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भेरा मुझमें कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा । 
तेरा तुझको सौंपता, क्या छागे है मेरा ॥ 
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उपोदुचात 


कबी रदास का व्यक्तित्व न केवल हिन्दी सन्त कवियों में, अपितु पूरे हिन्दी-साहित्य 
में वेजोड़ है । हिन्दी-साहित्य के छंगभग वारह सौ वर्षों के इतिहास में, तुलसीदास 
को छोडकर, इतना प्रतिभाशाली एवं महिमामण्डित व्यक्तित्व दूसरे किसी कवि का नही है । 
यद्यपि उन्होंने “मसि कागद' का स्पर्श नहीं किया था, तथापि उनके नाम से प्रभूत 
साहित्य उपलब्ध हैं। कवीरपन्थियो का तो विश्वास हैं कि उनकी वाणी अनच्त है । 
वनस्पति में जितने पत्र एवं गंगा में जितने बालुका-क्ण है, कवीर ने श्री-मुख से 
उतना हो कहा हैं:-- 
जेते पत्र वनसपती, ओऔ गंगा कौ रैन। 
पंडित विचारा क्या कहे, कवीर कही मुख बैन ॥ 
* ( वीजक--साखी २६१ ) 
सन्त सदाफलदेव के मत से “सदुगुरु कवीर साहेव बन्दीछोर स्वतः प्रकाशस्वरूप 
है एवं वे शुद्ध-वुद्ध-मुक्त-स्वभाव नित्य अतादि सदगुरु है। वे चारों युगो में स्वच्छन्द 
संसार में प्रकट होकर जगजीवों को उपदेश करते हैं । बत उनको कुछ पढ़ने की तथा 
योग करने की कोई आवश्यकता नही है ।" कबीर-वीजक के टीकाकार रीवाँ नरेश 
महाराज विश्वताथ सिंह ने 'कवीर जी की कथा में लिखा है कि “सिकन्दर शाह लोदी 
ने कवीर की महिमा को सुनकर उनसे न्याय, व्याकरण आदि विभिन्न झ्ास्त्रों पर 
अपना मत लिखने का अनुरोध किया । कबीर ने सहस्र गाड़ियो में कागज भरवाकर, एक 
स्थान पर राम बब्द लिखकर, उनको भिजवा दिया। कबीर के व्यक्तित्व के प्रभाव 
से हिन्दू-मुस्लिम धर्मो के सभी शास्त्रों के वचन उन पुष्ठों पर स्वतः छिख गये ।/! ९ 
इथ्री प्रकार वीजक के अन्य टीकाकार श्री विदारदास शास्त्री का कहना है कि 
कबीर ने प्रत्येक जीध के लिए छ. छाख छानवे हजार रफेनियाँ मौखिक रूप से कह दो 
थी, जिन्हें उनके शिष्पों ने विभिन्न प्रदेशों मे प्रचारित किया--छ: लाख छानवे सहस्न 
रमनी एक जीभ पर होय (3 





१ संदाफलदेव जी-वीजक-भाप्य, प्रू० ? 
२. सहस शकर कागज जब आयो । तव कबीर अति आनंद पायो ॥ 
सबके ऊपर शकट यक मोही | लिस्यो राम अक्षर दे काहीं॥ 
सहसहु शकट साह डढिग मेजा | अगटयो राम नाम कर तेजा ॥ 
सकछ शातत्र सब कागज माँहो। लिखिगे आपुद्धि ते श्रम नाही ॥ 
( कवीर-वीजक, ए० २०-२१ ) 
३. चोजक, पृ ४२ | 


२: कबीर वादूमय : सण्ड ३ : साखी 


कबी र-पन्यियों के मत से 'कबीर' एक समय में उत्पन्न एक व्यक्ति की संज्ञा नहीं 
है । फवीर वह 'परमतत्व' है जो अज्नावान्धकार में भटकतें हुए प्राणियों का मार्गदर्शन 
करने के लिए प्रत्येक युग में अवतीर्ण होता है और सदुपदेश करता है---जुग-णुग सो 
कहवैया, काहु न मानी बात! (रमैती--५) । एक साखी में तो ब्ठां तक कह्दा थया हैं कि 
जिस समय यह क्रत्रिम संसार नही था कर्थात्‌ सृष्टि नहीं हुई थी, संसार-छूपी वाजार 
नहीं था, उस समय कैवछ राम के भक्त आदिगुरु कवीर थे, क्योंकि उन्हें लक्ष्य तक 
पहुँचने के कठिन और दुर्गम मार्ग का परिचय था :-- 
जा दिन किरतम नां हता । नही हाट मनाँह बाद । 
हुवा कवीरा राम जन, जिन देखा औौघट घाठ॥ २८ ॥ 
( परचा को अंग्र ) 
वस्तुतः कबीर के अनुयायियों द्वारा उनकी भतिरंजनात्मक प्रश्वस्ति के मूल में 
कवी र-भक्तो की श्रद्धा की अभिव्यक्ति अधिक है, तथ्यों की सूचना कम । इसीलिए 
उनके उद्गार कबीर के सही व्यक्तित्व गौर उनकी रचनाओं को सच्ची जानकारी 
देते में कम सहायक हुए हैं। एक प्रकार से इससे समस्या उलझी अधिक हैं, क्यों के 
कबीर के इन भक्तों ने न केवल उनकी कोरी प्रश्ंत्ता ही की हैं, अपितु उनके नाम से 
प्रचुर साहित्य लिखकर प्रचारित भी किया हैं। देश के विभिन्न भागों में विद्यमान 
कवीर-पन्थियों की गहियों और मठों में कबीर के नाम से इतना भविक लिखित-मोखिक 
साहित्य उप्लब्ध हैं कि किसी भी तट्स्य वैज्ञानिक भनुसंघित्सु के लिए 'कवीर-पाहित्य! 
को अल्य कर पाना नितान्‍्त असम्भव हो गया है। यही कारण हैं कि वियत ७०-७५ 
वर्षो से देशी-विदेशी विद्वानों द्वारा कवीर साहित्य की प्रामाणिकता पर निरन्तर कार्य 
होने पर भी थआाज तक द्वम अन्तिम झप से यह कहने की स्थिति में नहीं हैं कि उपलब्ध 
साहित्य में कितना कबीर का हैं और कितना कबीरेतर । 
कबीर के नाम उपलब्ध साहित्य 
क्वीर पर १८वीं अताव्दी से कार्य प्रारम्भ हो गया था, किन्तु कबीर- 
शहित्य करी वैज्ञानिक खोज का कार्य सन्‌ १९०३ में एच० एच० विल्सन ने किया | 
उन्हें कबीर के नाम पर कुछ व्यठ ग्रस्थ मिले | उनके बाद विश्ञप जी० एच० 
वेग्टकॉट ने कबीर लिखित ८४ पुस्तदो की सूची श्रस्तुत की। रामदास गौड़ 
लिखित 'हिन्दुत्व' नामक ग्रन्थ में कवीर की ७१ पुस्तक गिनायी गयी है । मिश्रवन्धओं 
ने हिन्दी नवरत्त' में ७५ ग्रन्यो की तालिका दो है। इसी प्रकार हरिकौध जी द्वारा 
सम्पादितद कबीर वचनावली' में २१ ग्रन्थो, युगलानन्द द्वारा सम्पादित 'बोधसायर' में 
हे न्‍ बे थीर ह 35 20 58 कक आलोवनात्मक इतिहास' में 
हे रिणी सभा की खोज-रिपोर्टो में १४० ग्रस्यो की सूची मिलती 


उपोद्घात : ३ 


है। उपयुक्त विद्वानों ने विभिन्न ज्रोतो से प्राप्त कवीर की रचनाओं की सूची मात्र दी 
है । उनकी प्रामाणिकता-अप्रामाणिकता पर गहराई से विचार नही किया है । 


प्रामाणिकता का प्रदत 
कवीर-साहित्य की प्रामाणिकता और पाठ-निर्धारण आदि के सम्बन्ध में मुख्य 
रूप से दो दिल्लाओं में कार्य हुए है--एक साहित्यिक विद्वानों द्वारा और दूसरे कवीर- 
पन्‍्य्ी साधुओं द्वारा । साहित्यिक क्षेत्र में इस दिशा में सर्वप्रथम महत्त्वपूर्ण कार्य बाबू 
इ्यामपुन्दरदास ने किया । उन्होने संवत्‌ १९८५ में दो हस्तलिखित प्रतियों के आधार 
पर कबीर ग्रन्यावली” का सम्पादन करके, नाग़री प्रचारणी सभा, काशी से प्रकाशित 
कराया । उनके अनुसार “कवीरदास के ग्रन्थों की इन दो प्रतियों में से एक तो संवत्‌ 
१५६१ की लिखी है और दूसरी संवत्‌ १८८१ की ।?” संवत्‌ १८८१ की प्रति में 
पहली प्रति को अपेक्षा १३१ दोहे और ५ पद अधिक हूँ । इन दो प्रतियों के अतिरिक्त 
सवत्‌ १६६१ में संकलित 'गुरु-प्रन्थ साहिब' में संगृहीत कबीर की वाणी को भी प्रस्तुत 
ग्रन्य के संपादन में आधार बनाया गया है। “गुरु-प्रन्य साहिब में कवीर के जो दोहे 
ओऔर पद उक्त प्रतियों में भी थे, उन्हें मूल अंश मे सम्मिलित कर लिया गया है और 
शेप को परिशिष्ट में दे दिया गया है । इस प्रकार 'कब्रीर-प्रंयावली” मे कुल ८०९ साखियाँ, 
४०३ पद गौर ७ रमैनियाँ संगृहोत हैं। इनके अतिरिक्त परिशिष्ट में १९२ साखियाँ 
और २२२ पद ओर दे दिये गये है । 
संवत्‌ १५६१ की हस्तलिखित प्रति के बन्त में एक पृष्पिका दी हुई है जिसके 
अनुसार यह प्रति खेमचन्द के पढ़ने के लिए मलृकदास ने काशी में लिखी थी। बावू 
पयाममुन्दरदास ते यह सम्भावना व्यक्त को हैँ कि ये मलुकदास कवीरदास के शिष्य 
ओर समकालछीन प्रसिद्ध सन्त थे। इस प्रकार वावू साहब ने यह प्रमाणित करते का 
प्रयत्न किया हूँ कि श्रस्तुत प्रति का संग्रह कबीर के जीवनकाल में ही होने से, इसकी 
प्रामाणिकता अवदिश्ध है। किन्तु परवर्ती खोजो से यह स्पष्ट हो गया है कि उक्त 
पुष्पिका जाली हूँ। मलकदास का जन्म संवत्‌ १६३१ में हुआ था। अत्तः वह अपने 
जन्प्र के ७० दर्प पूर्व ही उक्त संग्रह कैसे कर सक्के ? 'पेमचन्द्र' नामक किसी व्यक्ति 
का भी पता नही चल सका हैँ । इस प्रति की भाषा में जो पंजाबीपन का आधिवय हैं, 
वह भी सन्देह को जन्म देता है, क्योक्ति कबीर के पूर्वी क्षेत्र में पैदा होने और निवास 
के कारण इसमें पूर्वीपन अधिक होना चाहिए, न कि 'पंजाबीपन ।'* साखियों को भाषा 
में पजावी-प्रभाव के आधिक्य को देखकर स्वयं वबावू श्यामयुन्दरदास ने लिखा था कि 


१ कबीर अन्यावडी, अयम सस्करण की भूमिका, पृ० १ । 
२. विस्तार के ल्ए देखिए, नागरी अचारिणो पत्रिका (शोध-विशेषाक ), संबत्‌ २०९ में 
डॉ० शुकदेव लिंह का निवन्‍्ध---'कवीर-अन्यावली की गरमाणिकता?, ए० ५६-१२ ३ । 





४ : कबीर वादूमथ : सण्ड ३ : साखी 


“दोनो हस्तलिखित प्रतियों में जो पंजावीपन देख पड़ता हैं, उसका कुछ कारण समझ्ष 
में नही जाता | या तो यह लिपिकर्ता की कृपा का फल हैं अथवा पंजाबी साथुओं की 
संगति का प्रभाव हैं ।”१ यदि लिपिकर्ता कबीर का समकालीन होता तो उसे कबीर 
की भाषा में इतना व्यापक परिवर्तन करने का साहस कैसे होता ? अतः नधिक 
समीचीन यही प्रतीत होता हैं कि बावू साहब ने जिन प्रतियों के गावार पर ग्रन्यावली 
का सम्पादन किया है, वे काफी परवर्ती हैं । ( दुसरी प्रति को स्वयं बाबू साहव ने संवत्‌ 
१८८१ की लिखित माना हैं )। अतः 'कबीर-पग्रस्थावडी' की प्रामराणिकता को अन्तिम 
सत्य के रूप में नही स्वीकार किया जा सकता । 

बावू इ्यामसुन्ददास की कवीर-प्न्यावली” के प्रकाशन के छगभय १५ वर्षो 
वाद संवत्‌ २००० ( सन्‌ १९४३ ) में डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने सन्त कबीर नाम 
से कवीर की रचनाओं का अन्य संस्करण मतिकाछा। उनके मत से “तागरी प्रदारिणी 
सभा, कामजी द्वारा प्रकाशित कवीर-ग्रन्यावडी' का पाठ सन्दिग्व थोर अप्रामाणिक 
हैं। पाठ का पजावीपन हो 'पूरव निवासी कबीर की वाणी का विपम क्षीणे में पद 
हुआ विक्ृत प्रतिविम्बन्ता हैं ।” डॉ० वर्मा की दृष्टि में 'कबीर-अ्न्यावलछी' थी मापा 
अग्रामाणिक है ही, उसके पाठ-निर्धारेण में भी धर्नेक बुठियाँ हैं। “अनेक स्वलो पर 
शब्दों को अलग-अलग लिखते में भूठ हो गयी हैं । कही एक शब्द दूगरे से जोड़ दिया 
गया है, कही किसी शब्द को तोडकर आगे भौर पीछे के शब्दों में मिला दिया गया 
है ।* इसके अतिरिक्त गुरुप्न्‍रन्य साहिब में उद्धृत अनेक पदों को छोड़ दिया 
गया है । 

डॉ० वर्मा के समक्ष यद्यवि कवीर-दानी के ६ संग्रह तथा सागरी प्रचारिणी सभा 
की सन्‌ १९०१ से सन्‌ १९२२ तक की खोज रिपोर्टो में सक्लछित ८५ प्रतियों की 
सूची थी, किन्तु उन्होने 'गुरु-प्रन्य साहिब! को ही सर्वाधिक श्श्विसनीय माना, वयोक्कि 
उनके मत से “रो ग्रन्थ साहिब का संकलन पाँचवे गुरु श्रो अजुनदेव मे सत्‌ १६०४ 
( संवत्‌ १६६१ ) में किया था। सन्‌ १६०४ का यह पाठ भअत्वन्त प्रामाणिक हूँ । 
यहां नही, गुरुमुखी लिपि में लिखे जाने पर भी दावीर के काव्य का व्याकरण पूर्वी 
हिन्दी का रुप लिये हुए है ।”*प्रस्तुत सम्रह में 'गुरु-अन्य साहिब! के आधार पर २२८ 
पद ( सवद ) और २५३ साखियाँ दी गयी हैं। इस संग्रह में रमैनियों को बिलकुल 
छोड दिख गया हैं। कवीर-पन्थियों में सर्वाधिक मान्य स्मैनियों को कत्रीर-साहित्य से 
अच्य करता उचित नहीं प्रतीत होता । पदों ओर सालियों की सत्या भी बहुत कम 








१ बबीर अन्थावल्ो, भूमिका, ० ४-५ | 

२ अबध्यशक- साहित्य भवन लिमिटेड, अयाग, १९४३ | 
2 सन्त कवीर, पस्तावना, प्ृ० ७ | 

४ घन्द कर, मरतावना, पू० १६-१७ | 





डपोद्धात : ५ 


कर दी गयी है। वहुत सम्भव हैं गुरु-प्रन्थ साहिब में कबीर की कुछ चुनी हुई 
रचनाएँ ही रखी गयी हो । अतः 'सन्‍्त कवीर' में संगृहीत पदों और साखियों को कबीर 
का सम्पूर्ण साहित्य नही माना जा सकता । 


कवीर-साहित्य के वैज्ञानिक स्वरूप-निर्धारण का दूसरा कार्य डॉ० पारसनाथ 
तिवारी ने बवीर-ग्रन्यावदी/ नाम से किया हैं। कवीर की वाणी का पाठ-निर्वारण 
एवं प्रामाणिक रचना-संकलत करने के लिए डाँ० तिवारी ने विभिन्न पुस्तकालयों, 
कवी र-पन्यी, दादू-पन्थी एवं निरजन-पन्‍्यी संस्थानों तथा व्यक्तिगत संग्रहालयों से प्राप्त 
हस्तलिखित एवं मुद्रित सामग्री का बत्यन्त श्रम से निरीक्षण-परीक्षण करके प्रस्तुत 
संग्रह तैयार किया है। इस कार्य को अधिकाबिक प्रामाणिक बनाने के लिए उन्होंने 
दादू भह्विद्यालय, जयपुर से १५; श्री कबीर मन्दिर, मोती डूगरी से ९; नागरी 
प्रचारिणी सभा, वाराणसी से २९, हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन, प्रयाग से २; पंजाब 
विव्वविद्यालय के संग्रहाछ॒व से २; स्वर्गीय. पुरोहित हरिवारायण से २; श्रो उद्यशंकर 
शास्त्री से ११ और श्री अगरचन्द नाहटा से २ प्राप्त हस्तलिखित प्रतियों का भी 
उपयोग किया हैं। इन प्रतियो का लिपिकाल संवत्‌ १८३१ और संवत्‌ १८८० के 
मध्य हैं। डॉ० तिवारी को विभिन्न संस्थानों एवं व्यक्तिगत संग्रहो से उपलब्ध हस्त- 
लिखित एवं मुद्रित प्रतियों मे कबीर के नाम से कुल मिलाकर लगभग १६०० पद, 
४५०० साखियां और १३४ रमैनियाँ प्राप्त हुईं। इनके अतिरिक्त लगभग १०० 
रचनाएँ उन्हें और मिली, जो कवीर-कृत मानी जाती हैं। कबीर के नाम से उपलरूब्ध 
इस विपुल साहित्य से उनकी वास्तविक रचनाओं को अलगाना कितना श्रमसाध्य है एवं 
कितनी पैती दृष्टि की अपेक्षा रखता है, इसका सहज ही अनुमाच किया जा सकता है । 
इस कठिताई की ओर संकेत करते हुए डॉ० तिवारी ने लिखा है कि “मैं नही जानता 
कि संसार के और किसी कवि या लेखक की रचनाओं की समस्त प्रतियो मे समान 
ख्प से प्राप्त और पुन. उनमे पृथक-पुथक्‌ सामूहिक अथवा स्वतन्त्र रूप से प्राप्त छन्दों 
की संख्या में इस कोटि को विपमता होगी, जितनी कवोर के सम्बन्ध में दिखाई पड़तो 
हैं।'! इस प्रचुर सामग्री का सतर्कता एवं सावधानी से अव्ययन करके डॉ० तिवारी 
ने निष्कर्प रूप में २०० पदो, २० रमैनियो, एक चौंतीसी रमैनो और ७४४ साखियो 
को प्रामाणिक रूप से कबीर की रचना माना है। इस प्रकार उन्होने बाबू श्यामसुन्द र- 
दाप्त द्वारा स्वोकृत साखियो ओर पदों की संख्या घटा दी है तथा रमैनियो की संख्या 
७ की अपेक्षा २० मानी है । 


॥ 


डॉ० तिवारो ने 'कवीर-पग्रन्यावी' का सम्पादन एवं पाठ-निर्घारण पी-एच० डी० 
की उपाधि के निमित्त डॉ० माताप्रसाद गुप्त के निर्देशन में किया था, किन्तु डॉ० 


१, डॉ० पारसताथ तिवारी : कवीर-अन्यावली, ग्स्तावना, पृ० ३ । 


६ : कबीर वाहमय ; खण्ड ३ : सासी 


गुप्त को उनके पाठालोचन से पूर्ण सन्तोप नहीं हुआ, वर्योकि उनकी दृष्टि में 
“कवीर-वाणी के दो सर्वाधिक प्राचीन भर सुरक्षित पाठो का यवे्ट झूप से नती 
मूल्याकन ही हुआ था और न कवीर-वाणी का सन्देश स्पष्ट करने में उपयोग ही हुआ 
था।' १ इसलिए डॉ० गुप्त ने 'कवीर पग्रन्थावलो' के पाठ-निर्धारण की नये सिरे से 
आवश्यकता अनुभव करते हुए उत्तका सम्पादन किया है । प्रस्तुत संस्करण का आधार 
आगरा विश्वविद्यालय के के० एम० मुंशी विद्यापीठ में सुरक्षित संवत्‌ १७६२ को 


बनवारीदाय की परम्परा की उस प्रति को बनाया गया है जो सबसे प्राचीन उपलब्ध 
पाठ देती हैं । इस संस्करण में नागरी प्रचारिणी सभा की 'दःबीर ग्रन्यावछी' के समम्त 


छन्द संभोधित पाठ के साथ दिये गये है। उसके अतिरिक्त उक्त प्राचीनतर प्रति से 
उपलब्ध एक साखी और १९ पद अधिक दिये गये है । इस प्रकार प्रस्तुत संस्करण का 
पाठ एवं छन्द-संख्या छगमग बावू श्यामसुन्दरदास की “कवीर-प्रन्यावली' जैसी ही हैं, 
प्रत्येक साखी के प्रारम्भ में 'कवीर' शब्द धवद्य जोढ दिया गया हूँ । 

इन प्रमुख कार्यों के अतिरिक्त कब्रीर के पदों और सास्चियों को लेकर और भी 
अनेक संग्रह समय-समय पर प्रकाशित होते रहे है, जिनमें हरिआघ की 'कबीर- 
वचनावली”, वेलवेडियर प्रेत की 'कवीर साहब की दब्दावली', गोविन्दराम दुर्लभराम 
द्वारा सम्पादित '्रन्व-शब्दावली', मुन्शी थिवब्रत छाल की 'सत्य कबीर की धाव्दावली 
एवं सन्त कबीर की साखी, स्वामी युगलानन्द की कबीर की साखी', हुजूर साहब 
की 'कवीर की साखी, विचारदास शास्त्री का 'सदुगुरु कबीर साहव का सास ग्रन्य', 
महाराज राघवदास का सटीक सताखी ग्रन्थ, रामचन्द्र श्रीवास्तव की 'कबीर साखी- 
सुधा आदि के नाम लिये जा सकते है । 

बीजक--वावू व्यामसुन्दरददास तथा अन्य विद्वानों द्वारा 'कवीर-ग्रच्यावली' के 
सम्पादन-प्रकाशन का परिणाम यह हुआ कि साहित्यिक क्षेत्र में पदों और सासियों 
का ही अधिकाधिक प्रचार हुआ ओर विभिन्न विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में इन्द्री 
को स्थाव मिला । वीजक प्रायः उपेक्षित ही रहा, जब कि कवीर-पन्थियों में 'बीजक' हो 
अधिक मान्य ग्रन्थ रहा है, उसे पन्‍य का “वेद” माला जाता है। अमृतसर के गुरुद्वारे 
के कवीरपन्धी भगत 'वीजक'! का हो पाठ करते हैँ। कवीर के दार्शनिक सिद्धान्तो का 
सारदत्व धीजक' में ही उपलब्ध होता है। 'बीजक' का अर्थ ही है--गुप्त-घन बताने 
वाली सूची । कवीर ने कहा हे-- 

वोजक वित्त बतावई, जो बित गुप्ता होय। 
सब्द बताब जीव को, चूझे विरला कोय ॥ (रमैनी-३७) 

जो वित्त या घन गुप्त होता है अर्थात्‌ कही पृथ्वी में गाड़कर या अन्यत्र छिपाकर 

रखा जाता है, उसका पता केवल उसके 'वीजक' से ही रूगता है, उसी प्रकार जीव 





१. ढॉ० माताग्साद गुप्त द्वारा सम्पादित : कबीर अन्यावलों, मस्तावना, ४० १। 
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के गुप्त-धन को अर्यात्‌ वास्तविक स्वरूप को दाव्दहपी बीजक (गुरु द्वारा प्रदत्त 
ज्ञान-दीक्षा) वतलाता हैं। कबीर का प्रमुख साहित्य--रमनी, साखो और हाव्द (पद) 
बीजक में उपलब्ब है । कवीर ने वीजक (रमैनी) में सृष्टि, मोक्ष, मनोमाया, माया से 
सावधानी, भव-पन्य के कष्टो, संसार की असारता, सत्यानुभव, ज्ञान-भूमिका, देवादि- 
मोह-विडम्वना, सत्संग महिमा, आसक्ति से ज्ञान की दुर्लभता, सद्गुरु-महिसा, भक्ति- 
महिमा आादि का विद्यद विवेचन किया है। दर्गन के साथ काव्य का सुन्दर सामझस्य 
वीजक' की अन्य विशेषता है। कबीर के सिद्धान्त, साधना एवं काव्य-वैशिष्टय पर 
विस्तार से स्वतल्त्र रूप से लिखा जायगा। यहाँ हम केवल इतना संकेत करता चाहते 
है कि अब तक कवीर-वाणी के इस महत्त्वपूर्ण अंश पर साहित्यकारों द्वारा भपेक्षित 
विचार का अभाव वस्तुतः कबीर के साथ बन्याय ही कहा जायगा । 

बीजक' के लोकप्रिय न होने का कारण कवोरपन्यियों की कट्टरता भी है। वे 
इसे मस्त्रों की तरह प्राय. गोपनीय ही रखना चाहते है । वे जन-सामान्य में इसका प्रचार 
अनुचित मानते है। कहा जाता हैं कि वीजक का मूल कबीर के दो शिष्यों भगवानदास 
और जगन्नाथ साहब के हाथ रगा। भगवावदास ने इसे गोपनीय ग्रन्थ बना दिया । 
उस पर दूसरों की दृष्टि न पड़ने दी । यदि किसी ने उसे अध्ययन-मनन के लिए माँगा 
भी तो भगवानदास या भग्गोदाप्त ने अस्वीकार कर दिया, केवल सम्प्रदाय के दीक्षा- 
कार्यो में ही इसका उपयोग हुआ | यह प्रति भगताहो परम्परा के कवीर-पन्थियों में 
ही सुरक्षित रही । बीजक की दूसरी प्रति जो जग्नन्नाथ साहव के अधिकार में थी, 
कवीरपन्यियों में उप्का ही अधिक प्रचार-प्रतार हो सका । उसी के अधार पर साम्प- 
दायिक भक्तों के द्वारा ठीका और भाष्य भी लिखे गये । 

कहने का तात्पर्य यह हैं कि कबीरपन्यियो में बोजक को ही अधिक प्रामाणिक 
एवं आदि श्रन्थ माना जाता है। विभप जी० एच० वेस्टकॉट ने भी लिखा है कि 
“वीजक कंबीर साहब की शिक्षा का प्रामाणिक ग्रन्थ समान लिया गया है। यह 
सम्भवत, १५७० ई० में या सिक्खों के पाँचवे गुरु अर्जुन द्वारा नानक की शिक्षा 
आदि-प्रच्य से लिखे जाने के वोस वर्ष वाद लिखा गया था ।”" कवीरपन्यी उन्तों द्वारा 
इसके पाठ-निर्धारण एवं टीका-माष्य-लेखन के सम्बन्ध में समय-समय पर कार्य होते 
रहे है। इन ग्रन्थों में हंसदास शास्त्री का 'कबीर-बीजक',' मोतीदास चेतनदास का 
कबीर साहब का वीजक,2 सदाफलूदेव जो का 'बीजक-भाष्य' ४ खडगविलास प्रेत 
१. डिद्वोआ7 बात 8097 एथगा0, 9, 7 
२ कवीर सन्य अकाशत समिति, वारावंकी । 
३ कबीर प्रेस, सीयावाग, वढैदा, सन्‌ १६३९ । 
४. सुक्ति पुस्तकालय, पकडी, वलिया, संवत्‌ २०१३ | / ' 
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से प्रकाशित 'सद्गुरु कबीर साहेव कृत बीजक'," श्री गोसाई श्री भगवान साहब है; 
मूल बीजक',* महात्मा प्रणसाहब का 'मूल वीजक3 तथा विचारदास का 'वीजक 
प्रमुख झूप से उल्लेखनोय है। कवीरपन्धियों के अतिरिक्त बोजक' पर कुछ अन्य लोगो 
द्वारा भी कार्य किये गये है, जिनमें रीवाँ नरेश महाराज विश्वनाथ सिह कृत 'पापण्ड- 
'खण्डिनी टीका'५ ओर छाहौर से उर्द में प्रकाशित मुंशों शिवत्रत छाल का 'कवी र-वीजक' 
मुख्य है। इनके अतिरिक्त बोजक' के और भी कई संस्करण उपलब्ध हैं। डॉ० 
पारसनाथ तिवारी ने ऐसे ३२ संस्करणों की सूची दी है ।* 

विभिन विद्वानों और कवीरपन्थियो द्वारा 'वीजक' के जो संग्रह निकाले गये है, 
उनसे स्पष्ट है कि 'वीजक' की छन्द-संख्या में विद्योप अन्तर नहीं हैं। दो-चार छन्दो 
के अन्तर से प्राय सभी संस्करणो में ८४ रमैनियाँ, ११५ शब्द, १ चौंतीसी, १ विप्रमतोसी, 
१ कहरा, १२ वसत, २ चाचर, २ वेलि, १ विरहुली, ३ हिंडोला और ३५३ 
साखियाँ पायी जाती है। उन्द-सख्या में विज्येप अन्तर न होते हुए भी पाठ-भेद विद्यमान 
है । कवीरपन्थी सपादको ने पाठ-निर्धारण में प्रायः साम्प्रदायिक दृष्टि को ही 
विशेष महत्त्व दिया है । यद्यपि कुछ पाठ-शोघको ने विभिन्न स्थानों पर उपलब्ध 
हस्तलिखित प्रतियो का भी उपयोग किया हैं, किन्तु पाठालोचन की वैज्ञानिक प्रक्रिया 
तथा काव्य-रचना की वारीकियो से अनभिज्ञ होने के कारण इनके द्वारा निर्धारित पाठ 
अधिक प्रामाणिक नहीं वन सके है। उदाहरणार्थ 'बीजक मूल' के सम्पादक साथु 
लखनदास ने “इस ग्रन्थ का संशोधन ग्यारह ग्रन्थों से किया हैं, जिसमें छ टीका-टिप्पणी 
के साथ है और पाँच हाथ की लिखी पोधी है । परन्तु इन सब ग्रन्‍्थो को साक्षी रूप में 
रखा गया था, केवल स्थान कबीर चौरा, काशी के पुराने और प्रचलित पाठ पर विशेष 
ध्यान दिया गया हैं।”७ इसी प्रकार विचारदास शास्त्री ने दावा किया है कि “इस 
पुस्तक का शोधन अति प्राचीन पाँच प्रतियो के आधार से किया गया है, जो कि स्थान 
कवीर चोरा के पुस्तकालय में सुरक्षित है। उनमे एक प्रति अत्यन्त जीणं-शीर्ण और 
अनेक दफा की जीर्णोद्धारित ( मरम्मत ) की हुई मालूम पडती है ।””< श्री हंसदास 
शास्त्री द्वारा सम्पादित 'कवोर वीजकः' में यद्यपि २८ प्रतियों को आाघार बनाया गया 


*+-... 





१ वॉकीपुर, पटना, सन्‌ १९२६ । 

*९ मानसर, दाऊदपुर, छपरा पघन्‌ १९३७। 

३ वम्बई, सवत्‌ १६६३ । 

४० मकाशक, रामनारायण छाल, इलाहाबाद, सन्‌ १६२८। 
५ वेंकटेइवर ग्रे स, वम्दई से सवत्‌ १६६३ में अकाशित | 
5. कवीर-अन्यावली, भूमिका, पृष्ठ २७ से ३० तक | 

७ वीजक मूल, भूमिका, पृ० ५। 

<. वीजक, परिशिष्ट, पृ० ७० । 
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हैं, तथापि इसका संपादन एक व्यक्ति ने नही किया, जिसका अपना निजी दृष्टिकोण 
हो प्रधात रूप से व्याप्त हो, वरन्‌ तोन व्यक्तियों ने किया हैं और वे तीनो ही कवीर- 
पन्‍्थी है । श्री हंसदास शास्त्री एक कवीर॒पन्‍्थी मठ के अध्यक्ष है, श्री उदयशंकर शास्त्री 
कवीरपन्थी महन्त श्री गुरुशरणदास जी के पृत्र हैं और श्री महावीरप्रसाद जी कवीर- 
पच्य में दीक्षित हैं ।/* 

यद्यपि डॉ० पारसनाथ तिवारी ने वीजक के ३२ संस्करणो की सूची दी है, तथापि 
कबीर ग्रत्यावली' के सम्पादन में उनका अधिक उपयोग नहीं किया है अथवा उन्हें 
प्रामाणिक नहीं माना है। वीजक की परम्परा में ८४ रमैनियाँ मान्य हैं, किन्तु डॉ० 
तिवारों ने २०० पदों और ७-४ साखियों के अतिरिक्त केवछ २० रमैनियो और एक 
चौंतीसी स्मैनी को ही अपने संग्रह में स्थान दिया हैं, क्योंकि उनकी मान्यता है कि 
/भपिद्धान्चतः केवल उन्ही पंक्तियों को निश्चित रूप से प्रामाणिक स्वीकार किया जाना 
चाहिए, जो दा० बी० ( दादु-पन्‍्थी ) या नि० बी० ( निरंजती-सम्प्रदाय ) में समान 
रूप से मिलती हैँ । कठिताई का अनुमाच इस बात से और लगाया जा सकता है कि 
वीजक की ८४ रमेनियों मे ६० ऐसी निकल जाती हैं जिनकी एक भी पंक्ति किसी 
अन्य प्रति में नहीं मिलती, चार रमैनियाँ ऐसी है जिनकी केवछ एक-एक पंक्ति 
दा० नि० में मिल जाती है, तीन रमैनियाँ ऐसी हैं जो केवल आंशिक रूप से दा० 
नि० में मिलती हैं। सम्पूर्ण कप से मिलने वाली रमैनियो की संख्या केवल १६ है ।,'* 
इस प्रकार उन्होने दादपत्थी और निरंजनी-सम्प्रदाय की प्रतियो को ही अधिक प्रामा- 
णिक माना है, वीजक' की परम्परा की उपेक्षा की है । 

इधर डॉ० शुकदेव सिंह ने 'बीजक3 पर नया कार्य किया है। इसे साहित्यिक 
क्षेत्र में किया गया प्रथम महत्त्वपूर्ण प्रयास कहा जा सकता है। उन्हे वीजक के सम्बन्ध 
में डॉ" तिवारी के निष्कर्प मान्य नहीं है। उन्होने 'कवीर-बीजक' की भूमिका में 
लिखा हूँ कि “डॉ० तिवारी द्वारा सम्पादित पाठ में २०० पद, २० रमैनियाँ, १ चौतीसी 
ओर ७४४ साखियाँ हैं। सहज ही इस निष्कर्ष के लिए पूरा अवसर हैँ कि इसमें 
वीजक का उपयोग अंग्री सामग्री के रूप में हुआ है, क्योंकि वीजक का महत्त्व ८४ 
रमेनियों ( वीजक के सभी रूपो में ), १२२ शब्दों (या ११३ से ११५ ), २९७ 
साखियो (वा ३५३ से लेकर अधिक से अधिक ४४५ ) चाचर, बेलि, विरहुली, 
हिंडोला, कहरा, वसन्‍्त तथा विप्रमतीसी की दृष्टि से है। वोजक की अपनी प्रन्थन 
शैली है, अपनी परम्परा है और कवीर के पन्‍्य में सवसे अधिक मान्यता भी हैं । इस 
१ कबीर वॉजक, आवकथन, डॉ० भगीरथ मिश्र, प० २। 
२. कवीर अन्यावली, भूमिका, ४० २६६-६७ । 


& ट दीजक अस्तुतकत्ता | ः शुकदेव दे | नालयभ अकाशन.- खुस वा्‌ग 
३- कबीर दीजक, मस्तुतकर्ता, डॉ० शुकदेव सिंह, नीडाम अ्रकाशन-५, खुसरो वाग रोड, इलाहाबाद, 
प्रथम सस्करण, १९७२ । 
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प्रकार जाने-अनजाने इस महत्त्वपूर्ण सम्पादन में वागरी प्रचारिणी सभा से प्रकाशित 
फक्वीर-ग्रन्यावली' का ही पाठ-विज्ञान की महृत्तर बरीर श्रणपूर्ण भूमिका में सम्पादन 
हुआ है। कदाचित्‌ इसीलिए इसका नाम भी कयीर-ग्रन्धावडी ही रफा गया हूँ । 
अत: बीजक का महत्त्वपूर्ण सम्पादन अभी तक छूठा हुआ ही माना जाना चाहिए ।/* 

इस प्रकार कबीर वाणी के एक महत्त्वपर्ण गंश के चैज्ञानिक पाठ के अभाव की 
प्ति का संकल्प लेकर प्रस्तुत संकलन तैयार किया गया है। बीजक के प्रामाणिक 
पाठ-निर्धारण के लिए विद्वान लेखक ने लगमग १२ हस्तलेखों और तीन दर्जन के 
आस-पास बीजक के मुद्रित संस्करणों का उपयोग किया हैं। इस कार्य में छेसक ने 
अत्यधिक श्रम करके विभिन्न मठो में संगृहोत सामग्री का भी उपयोग किया है। उन्हें 
रामरूप गोस्वामी के सहयोग से भगताहों पाठ भी उपलब्ध हो गया। लेसक़ के मत 
से उपर्युक्त सभी पाठों में 'भगताही वीजक' ही सबसे प्रामाणिक हैँ । अतः उन्होने प्रस्तुत 
ग्रन्य भगताही वीजक को प्रमाण मानकर सम्पादित किया है । 
प्रस्तुत संस्करण का प्रयोजन 

कवी र-साहित्य सम्बन्धी कार्यों के उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि उनकी 
वाणी पर मुख्यतः दो क्षेत्रों में कार्य हुआ है--एक साहित्यिक विद्वानों द्वारा, दूप्तरा 
कवी र-पन्थियों द्वारा । यद्यपि इसके अपवाद भी है। इनमें बावू पयामसुन्दरदास, डॉ० 
पारसनाथ तिवारी, डॉ० माताप्रसाद गृप्त और डाँ० घुकदेव सिंह द्वारा पाठ-निर्धारण 
ओर प्रामाणिकता-सम्बन्धी किये गये कार्य अधिक वैज्ञानिक और सुसग्रत्त है । किन्तु 
इनमें ऐसा कोई ग्रन्य नही हैं जो कि कवीर के समग्र साहित्य को एक साथ उपह्ब्ध 
कराता हो । यदि “ग्रथावढ्ली” नाम से प्रकाशित ग्रन्यों में साखियो थौर पदो को महत्त्व 
दिया गया हैं तो 'वीजक' में रमैनियो की प्राचीनता भौर प्रामाणिकता सिद्ध की गयी 
हैं। साहित्यिक विद्वानों द्वारा 'कवीर ग्रन्यावली” अपनाये जाने का परिणाम यह हुआ 
हैं कि हिन्दी के छात्रों का अध्ययन सासियो और पदों तक ही सीमित रह गया है । 
वे प्रायः रमेनी से अपरिचित ही रहे है, जब कि कवीर के विद्यार्थी के लिए रमेनी की 
जानकारी आवश्यक हैं। अतएव एक ऐसे ग्रन्य की नितान्त भावश्यकता थी, जितमें 
कवीर का सम्पूर्ण प्रामाणिक साहित्य विरतृत व्याख्या के सहित उपलब्ध हो | प्रस्तुत 
ग्रन्थ इसी दिशा में किये अ्रयत्व का परिणाम है । 


कबीर का प्रमुख साहित्य तीन रूपो में विभक्त है--रमैनी, सासख्ी तौर शब्द या 
पद । श्राय, यह माना जाता हैँ कि रमेनी में जगत, साखो में जीव मौर सबद में ब्रह्म 
म्बन्धी विचार हैं। “रमेनी' शब्द का प्रयोग तीन आर्थों में हुआ हँ--(:) जिसमें 
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संसार में जीवों के रमण का विवेचन हुआ है, (मं ) परमतत्त्व में रमण कराने 
वाली और (7 ) एक उन्द-विद्येप जिषके प्रत्येक चरण में सोलह मात्राएँ होती 
हैं। रमैनी में मुख्य रूप से सृष्टि और जीव तथा जगत की स्थिति पर विचार किया 
गया है। इसमें मुख्य रूप से चौपाई-दोहा छन्द का प्रयोग हुआ हैं। कितनी चौवाइयो 
के वाद दोहा-छन्द रखा जाय, इसका कोई निश्चित क्रम नही है। मौ० दाऊद 
( चंदायत ) के वाद कवीर हिन्दी के दूसरे कवि है, जिन्होंने 'रमेनी” में चौपाई-दोहा 
उन्द का विधान किया है। इसी पद्धति को भागे चलकर अन्य सूफी कवियों गौर 
तुलसी ने 'मानस' में अपनाया हैँ । कवीर ने एक स्थान पर कहा है कि शब्द ही माया 
हैं । शब्द का तात्पर्य हुँ--परावाक्‌ । माया में जीव की प्रीति उपजी और उसने माया 
में रमण करने का निश्चय किया:०--- 
अद्वुद रूप जाति की वानी ॥ 
उपजी प्रीति रमेंनी ठानी॥ ( ४३ ) 

साखी गब्द संस्कृत के 'साक्षी' का तख्भव है । साक्षी का अर्थ होता है--गवाह । 
गवाही के लिए संस्कृत मे साक्ष्य शब्द हैं । साक्षी वह है जिसने स्वयं अपनी काँखों 
से तथ्य देखा हो । साक्ष्य का अर्थ हं--आाँख से देखे हुए तथ्य का वणन। हिन्दी 
में 'साखी' शब्द साक्षी और 'साध्य' भर्थातु गवाह ओर “गवाही दोनो भर्थों में 
प्रयुक्त हुआा है । 

कवीर ने अपनी इन उक्तियों का ज्षीपक साखी इसलिए दिया है, क्योंकि 
उन्होंने इनमें वर्णित तथ्यों का स्वयं साक्षात्कार किया है। उन्होने किसी दूसरे से 
सुनकर अथवा दूसरे ग्रन्थों में उपलब्ध वात नही कही है। 'साखी' शब्द को हम चाहें 
गवाह के अर्थ में लें बा गवाही” के अर्थ में, इससे भाव में कोई अन्तर नही आता । 
भाव केवल यहो हैं कि स्व्रसंवेद्य, स्वानुभूत आध्यात्मिक तथ्यों अथवा ज्ञान का वर्णन 
जिसमें किया गया है, उसे 'साखी' कहते हैं । 

कबीर ने 'सबद! का प्रयोग दो भावों को ध्यान में रखकर किया हैं--एक तो 
परमतत्त्व के अर्थ में और दूसरे पद के बर्थ में । 

रमेंनी, साखी और सबद के अतिरिक्त कबीर के नाम में कहरा, वसंत, वेलि, 
विरहुली, चाचरि, हिंडोला, चौंतीसी, विप्रमतीसी आदि अन्य काव्य-रूपो में लिखा 
साहित्य भी पाया जाता है। जैप्ता कि प्रारम्भ में ही कहा जा चुका हैं कि स्वयं कवीर 
द्वारा लिपिबद्ध न किये जाने के कारण तथा कवीरपन्थी भक्तों की उदारता और 
कबीर के प्रति उनकी श्रद्धाभिव्यवित के कारण, कवीर के नाम से प्रचुर साहित्य एकत्र 
हो गया है! उसकी प्रामाणिकता पर विभिन्न विद्वानों द्वारा अद्यावधि जो अमेक 
श्रमसाध्य कार्य हुए हैं. वे भी अन्तिम सत्य तक पहुँचानेवाले नहीं है। प्राय: सभी 
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शोधको और पाठालोचको ने स्वीकार किया है कि कवीर का साहित्य यही है अथवा 
इतना ही है, इसे अंतिम सत्य के रूप में नही कहा जा सकता। वस्वुतः कवी र-जैते 
रमते साधुओ के सम्बन्ध में इस प्रकार का अन्तिम निर्णय लिया भी नही जा सकता । 
उन्होने काव्य-रचना का कोई निम्चित संकल्प लेकर लिखना नहीं प्रारम्भ किया था। 
उन्होने प्रवन्ध-काव्य जैसी कोई वस्तु भी नही लिखी । अतएव प्रस्तुत सग्रह तैयार करते 
समय कबीर-साहित्य की प्रामाणिकता, रचना-क्रम, पाठ तथा भाषा सम्बन्धी अनेक 
समस्याएँ आयी, क्योकि इस सब पर विचार किये बिना उनकी व्याख्या करने का 
कोई अर्थ ही नही होता। इस संग्रह में प्रयत्त किया गया हैं कि कबीर की लगभग 
सभी प्रामाणिक एवं मान्य रचनाएँ स्वीकृत पाठ के साथ सम्मिलित कर ली बायें। जैसा 
कि ऊपर के विवेचन से स्पष्ट हो चुका है, रमैनी, पद भौर साखी कवोर को प्रामाणिक 
रचनाएँ मानी जातो है। अतएव हमने प्रस्तुत संस्करण में इन्ही तीनो को स्थान दिया है । 
क्रम-निर्धारण 

इस सम्बन्ध में पहली समस्या क्रम-निर्धारण की आयी । कबीर ने पहले रमेनी की 
रचना की या साखी अथवा शब्द की, इसका निर्णय सर्वथा असम्भव हैं। सम्मवत 
कवीर ने किसी एक क्रम से इनकी रचना की भी नही होगी । वे समय-समय पर 
अपने विचार प्रकट करते रहे होगे ओर उनके शिष्य अपनी सुविधानुप्तार उसे लिपिवद्ध 
कर लेते होगे, इसीलिए कबीर-वाणी के जितने संस्करण उपलब्ध हैं, उनमें रचनाओं 
के समान-क्रम का अभाव है । इस उलझन का संकेत करते हुए डॉ० पारसनाथ तिवारी 
ने लिखा हैं कि “दा १, दा २ तथा दा ३ में पहले साखियाँ आती हे, तत्पश्चात्‌ पद 
ओर रमैनियाँ । दा ४ में पहले पद आते है, तत्पशचात्‌ रमैनियाँ भौर अन्त में साखियाँ । 
नि० में सालियों के पश्चात्‌ पहले रमेनियाँ आतो है, तत्पश्चात्‌ पद भाते है । गु० में 
पहले पद आते है, तत्पश्चात्‌ साखियाँ | वबावन भखरी' की रमैनियाँ पदो के बीच में 
ही गौडी राग के अच्तगंत भा जातो है । वीजक में पहले रमैनियाँ आती है, तत्पश्चात्‌ 
पद ओर अंत में साखियाँ मिलतो हैँ ।”! डॉ० तिवारी ने इन विभिन्न प्रकार के 
उपलब्ध-क्रमो का उल्लेख करते हुए अपने संग्रह में सर्वप्रथम पदों, तत्पशचात्‌ रमैनियो 
और अन्त में साखियो को स्थान दिया है। इसके पूर्व बावू इ्यामसुन्दरदास ने अपने 
संग्रह में सर्वप्रथम साखियो, तत्पश्चात्‌ पदों और अन्त में रमैनियो को स्थान दिया 
था। डॉ० माताश्रसाद गुप्त ने भी बाबू साहव के क्रम को हो अपनाया हैं। प्रस्तुत 
संग्रह में रमैनियो को प्रथम स्थान दिया गया है, क्योकि रमैनियो को कवीर की आदि- 
वाणी माना गया है। कवीरपन्थियो में 'बीजक' हो सर्वमान्य ग्रन्थ है, उसी का पाठ भी 
किया जाता है। 'बीजक' में भी रमैनियाँ पहले रखी गयी है। रमैनियो के वाद कबीर- 
पंथियों में 'पद' या 'सबद का महत्व हैं। मत. दूसरा खण्ड “शब्द” पर होगा, जो 
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ज्ीघ्र ही प्रकाध्ित होगा ।' वोजक' में साखियों का स्थान तीसरा है । किन्तु लोकप्रियता, 
क्वीर-दर्शन तथा काव्य-सौष्ठव की दृष्टि से 'साखियों' का महत्वपूर्ण स्थान है। अतः 
तीसरा खण्ड 'कवीर वाढ्मय : साखी' आप के समक्ष है । 
वीजक में ८४ रमैनियाँ मान्य है । इनके परस्पर क्रम में बहुत थोड़ा अन्तर पाया 
जाता है। प्रायः रमैनियो का प्रारम्भ 'जीव रूप यक अंतर वासा' से हुआ है। वा० 
प्रति मे इसे दूपरे स्थान पर रखा गया हैं ओर दूसरी रमैंनी “अंतर जोति सब्द एक 
तारी' को सर्वप्रथम रखा गया हूँ | वलि० वाली प्रति में प्रथम तीन रमैनियो के चरण 
परस्पर इधर-उधर हो गये है। इसी प्रकार अन्य प्रतियों की २९ नं० की रमैनी, ब० 
ख० की प्रतियों में नं० ३१ पर आयी हैं। उनमें इसके स्थान पर जो रमैनी आयी है, 
वह अन्य प्रतियों में ३८ नं? पर रखी गयी है। इस प्रकार कुल मिलाकर चार-पाँच 
रमेतियों के क्रम में ही अन्तर है, अन्यथा सभी प्रतियों में लगभग समान क्रम अपनाया 
गया है। स्मैनियों के अध्ययत से यह स्पष्ट हो जाता हैँ कि उनमे एक व्यवस्थित 
विचार-बारा मिलती हैं। अतः विचारो की अविच्छिन्नता को ध्यान में रखते हुए 
प्रस्तुत संग्रह के प्रथम खण्ड में रमैनियो का क्रम निर्धारित करके उन्हें प्रकरणों मे विभकत 
कर दिया गया है । 
विभिन्न संस्करणों में साखियों वी संख्या और क्रम में अत्यधिक अंतर मिछता 
है। कवीरपंथियों में मान्य वीजक' के ही भिन्न-भिन्न संस्करणों में साखियो की 
संख्या समान नही है, अपितु २९७ से लेकर ४४५ दक पहुँचा दी गई है । गोसाई श्री 
भगवान साहव के मूल वीजक' से २९७ साखियाँ मिलती है, किन्तु कबीर चौरा, 
वाराणसी से श्री लखनदास जी और श्री रामफलदास जी द्वारा प्रकाशित 'बीजक 
मूछ” यें ३५३ साखियाँ दी गई हैँ। इसी प्रकार कवीर चौरा के पुस्तकालय में ही सुरक्षित 
पाँच प्रतियो के आधार पर श्री विचारदास शास्त्री द्वारा संपादित बीजक' में भी ३५३ 
साखियाँ ही उपलब्ध हैं ।* डॉ० शुकदेव सिह ने भी ३५३ साखियों को ही प्रामाणिक 
मना हैं ।3 इनके अतिरिक्त रीबाँ नरेज्ञ महाराजा विश्वनाथ सिंह के कबीर साहब के 
वोजक, में यह संख्या गढ़कर ३६९ हो गई हू और कतिपय अन्य वोजकों में ४४५ तक 
पहुँच गई है | इससे प्रतीत होता है कि बोजक'! परम्परा में २९७ से लेकर ४५५ साखियो 
तक ही मान्य रहो हैं । इत साखियो का अंग्रो' में विभाजन भी नही किया गया है। 
सम्मवतः कबीर ने किसी निश्चित क्रम से, निश्चित संख्या में साखियों की रचना नही 
की होगी और न उनका अंगों में विभाजन ही किया होगा, क्योकि श्री गुरु ग्रंय साहब' 
१ देखिए-गोंसाई श्री भगवान साइण, मूल वी क, स्वस॑वेद कार्यालय, सीयावाग, वडौदा । 
२. » विचारदाप्त शास्त्री--वीजक श्र० रामनरायन छाल, इलाहाबाद । 
०. डॉ० शुकदेव सिंह, झवीर वीरक, नीलाम प्रकाशन, इलाहावाद । 
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में भी उपलब्ध साखियाँ अंगों में विभाजित नही है | डॉ० रामकुमार वर्मा ने 'संतकवीर' 
में श्री गुरुग्रंथ साहब' को ही प्रामाणिक आवार मानकर २४३ साखियाँ दी हैं और 
उनका अंग्रों में विभाजन भी नहीं किया है । 

आव्चर्य का विषय यह हैं कि 'बोजऊ' में साखियों की संख्या कम देने वाले हनुमान 
दास, विचारदास तथा युगछानंद आदि कवीरपंथियों ने जब स्वतन्त्र रूप से साखियो का 
संपादन किया तो उनके हारा ताखियों की संख्या वढा ही दो गयी है, उनका अंगों में 
विभाजन भी किया गया है। उदाहरण के लिए श्रीहनुमानदास द्वारा दो खण्डों में 
सपादित साख ग्रन्थ * में २०१५ साखियाँ संग्ृहीत हैँ जो ८३ आंगों में विभक्त हैं । 
इनके अतिरिक्त परिशिष्ट में २३ अंगों में विभक्त ३०६ साखियाँ ओर दी गयी है । इसी 
प्रकार श्री युगलानंद के सत्य कंवीर की साखी * में ७५ अंगो में विभक्त २६९०० साखियाँ 
संगृहीत है और श्री विचारदास के सद्गुरु कवीर साहव का साखी-प्रन्य3 में ८४ अंगों 
में विभक्त ३९५० साखिया एकन्न को गयी हैं । इनके अतिरिक्त परिणिष्ट में 'प्रश्नोत्तर 
को आए के अन्तर्गत ७४ साखियाँ और जोडी गयी है । 

इन दो परम्पराओ से भिन्न साखी-संग्रह की तीसरी परम्परा साहित्यकारों की हैं । 
इनमें मुख्य रूप से बाबू श्यामसुन्दरदास, डॉ० पारसनाथ तिवारी, डॉ० माताप्रसाद गुप्त 
आधि जाते है । बावू साहब ने उपलब्ध दो हम्तलिखित प्रतियों तथा ग्रन्य साहब के 
आधार पर कबीर ग्रन्यावदी' का सपादन किया था, जिसमें ४०३ पद तथा ५९ अंगो 


में विभक्त ८०९ साखियाँ सगृहीत हैं। इनके कल: १९२ साखियाँ परिशिष्ट में दी 
गयी हैं। बाबू साहब द्वारा सपादित ग्रंथावली' का साहित्य-क्षेत्र में काफी प्रचार हुआ, 


वयोकि कवीर पर उसे ही एकमात्र प्रामाणिक ग्रन्थ माता गया । प्रत्येक स्तर पर उसी के 
अश पात्यक्रम में भी रखे गये । बावू साहव का ग्रन्य संबत्‌ १९८७ में प्रकाशित हुआ था । 
उसके रूग्रभग बीस वर्षों वाद डॉ० पारसनाथ तिवारी ने कबीर के प्रामाणिक साहित्य 
की परिश्रमपूर्वक खोज करके 'कबीर ग्रन्यावली” नामक ग्रन्थ में २०० पदो तथा कतिपय 
रमैनियो के साथ ७४४ साथियों को संगृहीत किया । ये साखियाँ ३४ आंगों में विभक्त हे । 
वाबू साहब ने केवल दो हस्तलिखित प्रतियो और 'ग्रन्य साहब” के आधार पर संपादन 
किया था। उन्हें उक्त दोनो प्रतियाँ पश्चिमी क्षेत्र से प्राप्त हुई थी, जिनकी भाषा में 
पजाव पन अधिक था। कबीर की भापा में पंजाबीपन का आधिक्य बावू साहब को भी 
खटका था। डॉ० तिवारी ने साखियों की संख्या, पाठ आदि के मिर्धारण में १७ प्रतियों 
का उपयोग किया हैं। इनमें से पाँच प्रत्तियाँ दादुपथी शाखा की, एक प्रति मिरंजनी 
गाखा की, एक गुरुग्रंथ की, दो वीजक की, दो शब्दावलियों की, तीन साखियो की, एक 
१, रावपुरा, बडीदा से अकाश्िित, अथम सस्करण, सन्‌ १९५२ । 

२ हक्ष । वेकटेश्वर भ्रेस, कल्याण, वम्बई से अ्रकाशित । 

३. ०, कबीर व्मंतर्बंक कार्यालय, सीयावाग, वडौढा । 
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सर्वंगी! को, एक गुणगंजनामा' की और एक “आचार्य सेन को है। इनके तुलनात्मक 
व्ययन के आधार पर उक्त संग्रह तैयार किया गया है। डाँ० तिवारी की मान्यता हूं 
कि “ये प्रतियाँ कवीर के नाम पर उपलब्ध प्रतियों के विपुल समुदाय का पूर्ण प्रतिनिध्त्व 
कर देती है थर्थात्‌ कवीर की वाणी का पाठ जिन विभिन्न रूपों से होकर गुजरा हैं, 
उनके सम्बन्ध में जितना उक्त प्रतियाँ बता देती है, उसके बाहर जाने को प्राय: कुछ नही 
रह जाता हैँ ।/”” डॉ० तिवारी ने पाठानुसंधान का यह कार्य डॉ० माताप्रसाद गुप्त के 
निर्देशन में किया था। फिर भी डॉ० गुप्त को इस कार्य से सन्‍्तोष नही हुबा । उन्होंने 
संवत्‌ १७६२ की वनवारीदास की परम्परा की प्रति को आधार मानकर “कबीर ग्रंधावली ' 
का पुन” सपादन किया । यह संस्करण लगभग वावू व्यामसुन्दर दास जैसा हैं। इसमे 
संगृहीत पदों और साखियो की संख्या, क्रम, बंग-विभाजन, पाठ, भाषा आदि छगभग 
बावू साहव की कबीर ग्रंथावली” के ही समान हैं, केवल एक साखी बढ गई हैं । 
प्रस्तुद संस्करण तैयार करने में हमारा ध्यान मुख्य रूप से कबीर के पाठ-शुद्रीकरण 
पर केन्द्रित रहा हैं। यत. कंगोर के भाम से उपलब्ध साखियों की संख्या भिन्न-भिन्न 
सस्करणो में भिन्न-सिन्न हैं और ऐसा कोई प्रमाण उपलब्ध नही है, जिसके आवार पर 
, कवौररचित साखियो की संख्या सुनिश्चित की जा सके और यतः कवीर ने स्वयं 
साखियों का विशजन अंगों में नहीं किया था। यह परवर्ती संपादको और कवीर के 
पाठको का कार्य हैं । अतः साखियो की संख्या, क्रम और अंग-विभाजन में प्रस्तुत संस्करण 
में वावूं साहव तथा डॉ० नाताप्रसाद गुप्त की प्रतियो को आधार बनाया गया है । 
इस प्रकार प्रस्तुत संस्करण में ८०९ साखियाँ दी गयी हैं, जो ५९ अंगों में विभक्त 
हैं। ये साखियाँ मुख्यतः दोहा छनन्‍्द में लिखी गयी हूँ, केवल ६॥७ सोरठा छन्द हैं 
इतमें चार-पाँच साख्ियाँ ऐसी हूं जिनकी पुनरावृत्ति हुई है। उनका यथास्थान निर्देश कर 
दिया गया हैं । 
पाठ-निर्धारण 
कबीर की रचनाओं के सम्बन्ध में सबसे बड़ी समस्या पाठ-निर्धारण की है, क्योकि 
प्रथनतः कवीर ने उनको स्वयं लिपिवद्ध नही किया था, दूसरे उन्हे छन्दशास्त्र का भी 
ज्ञान नहीं था। अतएव उनकी रचनाओं में भाषा-वैविध्य के साथ ही छन्द-दोष भी 
पाया जाता है। वस्तुत कबीर की वाणी का संकलन उनके शिष्यो द्वारा उन्ही के समय 
से प्रारम्म हो गया था। ये शिष्य विभिन्न प्रान्तो के और अनेक बोलियो तथा भाषाओं 
के क्षेत्र के थे। वे प्राय. कम पढे-लिखे भी थे। अतएव उनके द्वारा कण्ठत्थ छन्दों को 
जब लिपिवद्ध क्रिया गया तो स्वृभावतः उनके संस्कारवज्ञ भाषा-मेद तथा छत्द-दोप था 
गण । इसके अतिरिक्त स्वयं कवीर किसी एक भाषा के पण्डित नही थे। वे भ्रमणशील 
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और बहुश्रुत व्यक्ति थे । राजस्थान, पजाव और गुजरात से होकर बगाल तक फैली 
कबीर की गद्ठियाँ इस बात का प्रमाण हैं कि उन्होंने लगभग पूरे उत्तर भारत को यात्रा 
की थी । इस अवसर पर वे विभिन्न भाषा-भाषी व्यक्तियों के सम्पर्क में आते रहे होगे । 
अतएवं उनकी वाणी में अनेक बोलियो तथा भाषाओं के शब्दों का सम्मिश्रण स्वाभाविक 
ही कहा जायगा । 

वर्तमान समय में कवीर का जो साहित्य उपलब्ध हैं, वह प्राय: तीन खज्रोतो से प्राप्त 
हुआ है--राजस्थानी परम्परा, पंजावी परम्परा और पूर्वी परम्परा । बाबू एयामसुन्दर 
दास की कबीर ग्रन्यावली' की भाषा में पंजाबीपन अधिक है। इसका कारण यह है 
कि बाबू साहब ने जिन दो हस्तलिखित प्रतियों तथा ग्रंथ साहब के भाघार पर ग्रन्थ 
का सम्पादन किया है, वे पंजाबी प्रभावापन्न थी। उन्होने स्वयं लिखा है कि ''प्रन्य 
साहिव में कवीरदास जी की वाणी का जो संग्रह किया है, उसमें जो पंजावीपन 
देख पडता हैं, उसका कारण तो स्पष्ट रूप से समझ में आ सकता है, पर मूल भाग में 
अथवा दोनो हस्तलिखित प्रतियों में जो पंजाबीपन देख पड़ता है, उसका कुछ कारण 
समझ में नही आता । या तो यह लिपिकर्त्ता की कृपा का फल हैँ अथवा पंजाबी साधुओं 
को संगति का प्रभाव हैं।”” इस उद्धरण से रपष्ट है कि बावू साहव ने जिन 
प्रतियो के आधार पर पाठ निर्घारित किया हैं, उनकी. भाषा को वे प्रामाणिक या 
कबी र-कृत नही मानते । किस्तु अन्य प्रतियों के अभाव में उन्हें विवश होकर उक्त 
पाठ देना पडा हैं । 


भाषा 

विगत वर्षों मे कवीर की भाषा पर विभिन्न विद्वानों द्वारा जो विचार व्यक्त किये 
गये हैं, उनसे प्राय' दो प्रकार के निष्कर्प सामने भाये हैं। कुछ छोगो ने कबीर के 
नाथपन्थी और मुस्लिम संस्कार के आधार पर उन्हें खडो बोलो के उस रूप का कवि 
माना हैं जो अमीर खुसरो, वछी, दविखनी हिन्दी तथा राजस्थानी कवियों की रचनाओ 
में पायी जाती है, दूसरी ओर अन्य लोग कबीर के काशीवासी होने के कारण उनकी 
भाषा को भोजपुरी या पूर्वी मानते हैं । आचाय॑ हजारीप्रसाद द्विवेदी, डॉ० सुनो तिकुमार 
चटर्जी तथा डॉ० उदयनारायण तिवारी कवबोर को भोजपुरी का कवि मानने के पक्ष में 
है ।* आचार्य विद्वनाथंप्रसाद मिश्र का कहना है कि 'साखियो की भाषा में खडी का 
जितना अधिक व्यवहार मिलता है, उतना सबदी में नहीं। उसमें ब्र॒जी के शब्द कुछ 
अधिक मिलते हैँ । रमैनी में पूर्वी रूप बरावर दिखाई देते है, जैपे--कोई-कोई या कोऊ- 
कोऊ के स्थान पर केऊ-केऊ । इस प्रकार विचार करने से यह कहा जां सकता हैँ कि 








१ कबीर गअन्यावछी, भूमिका, पएृ० ४-५ । 
२. क्तीर वीजक, ढॉ० शुकदेव सिंह, भूमिका, ए० ४३-४४ । 


डपोद्घात : १७ 


कवीर की तीन प्रकार की क्ृतियों में स्थूछ रूप से हिन्दों की तीन उपभाषाओं को स्पष्ट 
और निश्चित प्रवृत्ति मिल जाती ( ॥7 इस प्रकार मिश्र जी 'साखो में खड़ी, सवदी 
में त्रजणी और रमैनी में अवधी या पूर्वी रूप देखकर मात्रा-मेद से उनकी रचनाओं को 
तीन उपभापा या बोली वर्गों में विभक्त करने के पक्ष में प्रतीत होते है । 

वस्तुत” कबीर की भाषा के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय टेढी खीर है । अनुमान के 
आधार पर इतना ही कहा जा सकता हैँ कि यत्तः कबीर के जीवन का अधिकांश काशी 
में बीता, उनके भाषागत संस्कार अध्ययन को अपेक्षा श्रवण से बने, उन्होंने विभिन्न 
स्थानों की यात्रा की तथा अनेक प्रकार के साधु-सनन्‍्तो के सम्पर्क में आये, अतः उनकी 
भाषा का मूल आधार पूर्वी रहा होगा, जिसमें अन्य बोलियों भर भाषाओं के लोक- 
प्रचलित शब्द अनायास ही भा गये होगे । 

प्रस्तुत संग्रह के पाठ-निर्धारण में उपर्युक्त भाषा-नीति को हो आधार वनाया गया 
हैं। इसके अतिरिक्त इस वात का भी ध्यान रखा गया है कि पाठ में उन्द-दोप 
न्यूनातिन्यून रहे तथा बर्थ में भी संगति बनी रहे । रमैनी के जो विभिन्न संस्करण 
उपलब्ध हैं, उनमें भाषा-प्रम्बन्धी विशेष अन्तर नहीं पाया जाता हैं। लगभग सभो 
'बवीजको' की भाषा एक क्षेत्र की है। व० ख० के पाठ लगभग एकन्जैंसे है. बलि० के 
पाठ में भोजपुरी का प्रभाव अधिक दिखाई पडता है। इसके अतिरिक्त उसमें 'राम- 
नाम, के स्थान पर प्रायः 'सत्यताम' कर दिया गया हैं। छ० प्रति में छन्‍्द-दोष 
अधिक विद्यमान हैं। वा०, वं० प्रतियो में शब्दों के संस्क्ृतोकरण को प्रवृत्ति अधिक 
परिलक्षित होती हैं। रमैनी के पाठालोचन में डॉ० शुकदेव सिंह का कार्य सर्वाधिक 
महत्त्वपूर्ण है, किन्तु उन्होंने भी भगताही पाठ को अधिक प्रामाणिक एवं प्राचीन 
मानकर पाठ स्थिर करते समय उसी को आधार बनाया हैं। हमारी दृष्टि में उक्त पाठ 
में भी कई त्रुटियाँ दिखाई पडी । अतएवं उसको भी अन्तिम सत्य के रूप में स्वीकार 
नही किया गया है । कुछ उदाहरणों से हमारी वात स्पष्ट हो जायगी :-- 

डॉ० गुकदेव सिंह की प्रति का पाठ प्रस्तुत पाठ 

, तिनि पुनि रचल खण्ड कब्रह्मण्डा--तिन्ह पुनि रचल पिण्ड ब्रह्मण्डा | ( २५ ) 
. ई छे ऊ व्यवहार--ई लयऊ व्यवहार । ( दूसरी रमैनी की साखी ) 
* धर्ती अकास दुई गाड़ खोद।या--महि अकास दुद गाड खँंदाया। ( २८२ ) 
. चाँद सूर्य दुई नारी वनाया--चाँद सुरुज दुइ नरी बत्ताया | ( २८२ ) 
- सहख्र तार ले पूरन पूरी--सहसतार है पूरिन पूरी । ( २८॥३ ) 
- कहहिं कवीर कर्म ते जोरी---कहहि कवीर करम सो जोरी । ( २८४ ) 
 ठठये मांह सभ गैल विगोई--छठये मा सभ गैल विगोई । ( ३७॥३ ) 


छू थी ता व था 0 ७ 


१. हिन्दी-साहित्य का अतीत ( भाग १), पृ० १७२ | 


१८ : कबीर वाढमय : खण्ड ३ : साखी 


८. चेसे शब्द बतावे जीव को--सव्द बताव जीव को । ( १५ वी साखी ) 
९, करमत सो जग मो औतरिया--कर्म तो सो जो भव ओोतरिया, 
कर्मत सो निजाम को घरिया । कर्म तो सो जो निमाज को धरिया। 
(१९।३ ) 
१०, हमरे कहर दुष्ट बहु भाई--हमरहि कहे छूटिही भाई | ( ४२६ ) 
११ हवीव भऔौ नवी के कामा--नवी हवीवी के जो कामा | ( ४८॥५ ) 
१२. दिया नखत तन कीन्ह पयाना--दिया खताना किया पयाना। 
( ६६-साखी ) 
१३, सुख को छे सन सपनेहु पावै--सुख को लेस न सपनेहु पावे । ( ८४५ ) 
इसी प्रकार डॉ० शुकदेव सिंह की प्रति में ६१ वो रमैनी की दूसरी पंक्ति और 
७५ वी रमैनी की दूसरी पंक्ति छूट गयी । प्रस्तुत संस्करण में इस प्रकार की त्रुटियों 
से सावधान रहते हुए, अधिक प्रामाणिक एवं शुद्ध पाठ देने की चेष्टा की गयी है । 
साखियो और पदों में पंजाबी अथवा राजस्थानों के अधिक प्रयोग अदगत प्रतीत 
होते है । यह कवीर की स्वाभाविवर भाषा नहीं हो सकती। भअतएब्र इनसे पराठ-निर्धा- 
रण में प्रयत्त किया गया है कि जहाँ त्तक सम्भव हो, रमेनियो के समाव इनकी भाषा 
में भी एकहूपता लायी जाय और कवीर-वाणी के मूल अथवा निकट से निकट पहुँचा 
जा सके । 


पाठ-निर्धारण में भाषा के अतिरिक्त छन्द तथा आर्थ दो भी ध्यान में रखा गया हैं । 
बाबू साहब तथा डॉ० गुप्त की प्स्करण से साखियो की भाषा में जो पंजावीपन का आधिवय 
हैं, वह निश्चित रूप से परवर्ती लोगो को देन है। इस दृष्टि से डॉँ० तिवारी का पाठ 
अधिक सगत प्रतीत होता है । इसके अतिरिक्त बावू साहव के पाठ मे कतिपय ऐसी साखियाँ 
है जिनमें एक-दो अक्षर इधर या उधर जुड गए हैं, अथवा हरतलिखित प्रतियो के पढ़ने में 
भूल हो जाने से त्रुटि रह गई है | इससे पाठ नितान्ध अशुद्ध हो गया है और अर्थ करने में 
भ्रान्तियाँ वढो है । आश्चर्य यह है कि बँज्ञानिक पाठालोचक डॉ० गुप्त ने भी ऐसे दोपो 
पर ध्यान नही दिया मौर लगभग वही श्रष्ट पाठ स्वीकार कर लिया जो बावू साहब वी 
प्रति में विवशतावश भा गया था। ऐसे कुछ उदाहरण नीचे दिए जा रहे है-- 

ना० प्र ० का पाठ प्रस्तुत पाठ 

सैनाँ अत्तरि आाँचरझ. नैनाँ मेतरि भाव हूँ । ( ३३३३ ) 

भेला पाया श्रम सो. मेरा पाया सरप का । ( ३४३ ) 

कवीर देख्या एक अंग कबीर देखा इक अगम । ( ५॥३८ ) 

साले चिता सनेह साले चित्त सनेह । ( ६९ ) 

ओो अगाघ एका कहे ओ अगाघ ए का कह । ( ९१ ) 


डपोद्घाद : १९ 


सुरति ढीकुली ले जल्योी.. सुरति ढीकुली लेज ली | ( १०२ । 
दो जग तो हम अंगिया दोजख तो हम अंग्रिया। ( ११॥७ ) 


संकल हो तें सव लहै सॉँकर हु तें सवल है। ( १६२५ ) 

काँ सिकढ़, वासुत कलित कॉसि कुडुवा सुत कछित । ( १७४२२ ) 

ताँ सुपने तरयंस नाँ सुपिनंतर गंम । ( ३१४ ) 

सतगुण सी गणिनहि सर गुण सींगणि नाँहि । ( ४०५ ) 

हीरावण जिया हीरा बनजिया । ( ४५।२८ ) 

नाँ हूँ बड़ी न नाँ तुमरी नाँ वेलि । ( ५८॥१ ) 
भावारथबोधिनी व्याख्या 


प्रस्तुत काये का विशेष प्रयोजन कवीर-साहित्य की एक ऐसी प्रामाणिक एवं स्पष्ट 
व्याख्या प्रस्तुत करना रहा है, जो कबीर की साधना और सिद्धान्त के स्पष्टीकरण के 
साथ उसके साहित्यिक वैशिष्टय को भी उद्घाटित कर सके । आधुनिक विद्वान्‌ टीका- 
व्याख्या लिखना अधिक सम्मानजनक नही मानते । प्रायः मूल कृति के अध्ययन के बिना 
ही बड़े-बड़े मोटे समीक्षात्मक ग्रन्थ तैयार कर दिये जाते है। इस प्रवृत्ति का परिणाम 
यह हुआ हैँ कि आज के छात्र कवि की रचना से अपरिचित ही रह जाते है। 
आलोचनात्मक ग्रन्थों के अध्ययन से तलोपरिक ज्ञानोपार्जन द्वारा ही उन्हें सन्‍्तोप 
करना पड़ता है । संस्कृत में टीका-भाष्य आदि लिखने की हरूम्बी परम्परा मिलती है 
ओर अनेक टीकाकार या भाष्यकार मूल लेखक से भी अधिक ख्यातिलब्ध हो 
गये है । हिन्दी में लाला भगवानदोन सदुृश कुछ विद्वानों ने ही इस दिशा में 
रुचि ली । 


कबीर का साहित्य सीधा-परल नहीं हैं। उसमें एक साधक-चित्त की अनुभूति की 
गहराई हैं। कवि ने जिस अनिर्वचनीय परमतत्त्व को वाणी का विषय बनाया हैं, 
उसकी अभिव्यक्ति अभिवा द्वरा सम्भव नहीं। अतः उप्ने प्रतीकों का सहारा लिया 
हैँ अथवा घ्वनि या व्यज्जना के द्वारा उस परमानन्द का संकेत किया है । इसीलिए 
उनकी वाणी प्राय' अटपटी या उल्टी लगती है । उनके काव्य में निहित प्रतीकों या 
धघ्न्यार्थ को समझे बिता, भावों की गहराई तक पहुँचना अत्यन्त कठिन हैं । इसके 
अतिरिक्त कबीर के पहले नाथ-योगियों, बौद्ध सिद्धों तथा अन्य साथना-सम्प्रदायों की 
लम्बी परम्परा थी । अनेक पारिभाषिक जब्द इन सम्प्रदायों में परम्परा से प्रयुक्त होते 
चले आा रहे थे। कवीर ने अपनी वात स्पष्ट करने के लिए अनेक शब्दों को अहण 
किया हूँ। किल्तु यहाँ उनका अर्थ ठोक वही नही रह गया है, जो परम्परा से मान्य 
हैं। कबीर ने उन्हें नयी अर्थवत्ता से भाल्वर कर दिया हैं। अतएवं कबीर को समझने 
के लिए विशिष्ट शब्दों की परम्परा और पृष्ठभूमि से अवगत होना आवश्यक है । 


२० कबीर वादूसय : खण्ड ३ : साखी 


कवीर-वाणी पर अर्थ या व्याख्या की दृष्टि से दो क्षेत्रों में कार्य हुए हैं ! धीजक' 
अथवा रमैनियों की टीका प्रायः कवीरपन्थी साथुओं द्वारा की गयी हैं जौर साखियो 
तथा पदों की व्यास्या साहित्यिक विद्वानों द्वारा । ये टीकाएँ प्राय: एकांगी प्रतीत 
होती है । कवीरपन्थी साधु काव्य-गुणों से अपरिचित रहे ही है, पूर्वग्रह भयवा पन्यांग्रह 
से भी प्रस्त रहे है। फलत: उनके द्वारा लिखी गयी दीकाएँ साहित्य के विद्यार्थी के 
लिए अनुपयोगी है । अभी तक हमारे देखने में जो दीकाएँ आयी, वे सन्तोपजनक 
नही प्रतीत हुई। कही-कही तो एक ही रमेनी की दो-दो, तीन-तीन विचारों के भाधार 
पर व्याख्या लिखी गयी है, जिनमे पूर्वापर सामझत्य नहीं दिखछाई देता । इसी प्रकार 
साखी आदि की व्यास्या में भी बहुत मसमझसता दिखाई पढ़ी । कबीर की वाणों दी 
सर्व-सम्मत व्यास्या तो प्रायः सम्भव नही है, किन्तु उनकी वाणी सही परिप्रेदय में समझी 
जा सके, इसी लक्ष्य की पूत्ति हेतु यह प्रयत्न किया गया है । प्ररतुत भर्थ करने में यह 
दृष्टि रही है कि पूर्वापर सामझ्जस्थ वना रहे और कबीर को साधक भीर कवि के रूप में 
वास्तविक सन्दर्भ में समझा जा सके । इस लक्ष्य को घ्यान में रखते हुए 'कवी र-वाहूमय 
की सुविस्तृत भावार्थवोधनों व्याख्या एवं उनके साहित्य, पन्‍य, दर्शन और साधना की 
प्रामाणिक समीक्षा की योजना बनी | प्रस्छुत गंथ एसी विधाल एवं महत्वपूर्ण योजना का 
अंग है | इसका प्रथम खण्ड 'रमैती' नाम से प्रकाशित हो चुका है । अस्तुत तीसरे खण्ड में 
साखियो की व्यास्या दी गयी है। दूसरा खण्ड सवद या पद' से सम्बद्ध होगा, जो 
शीघ्र ही प्रकाशित किया जायगा । चौथे और पाँचवे खण्ड में क्रशः कवधीर की जीवनी, 
साहित्य, दार्शनिक, सिद्धान्त और साधना सम्बंधी विवेचन रहेगा और छठा खण्ड 'कवीर 
कोश, का होगा । इस ग्रन्थ में आत्मा शब्द सर्वत्र पुलिग में प्रयुक्त हुआ है । 

प्रस्तुत ग्रत्थ के संग्रह-सम्पादत एवं लेखन में जिन कृतियों का सहारा लिया गया 
है, उनके लेखको के प्रति हम हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं । विश्वविद्यालय प्रकाशन 
के संचालक श्री पुरुपोत्तमदास मोदी के हम विश्ञेश रूप से अनुगुद्दीत है, जिन्होंने कागज 
के संकट एवं अभाव को समस्या का समाधान करते हुए बड़ी छगन एवं तत्परता से 
कत्रीर वाइमय' को प्रकाशित करने की उदारता दिखायी है । 


सितम्बर, १९७६ बाद कि 
ट 


साखी 


(१) गुरुदेव को अंग 


सतगुरु सवाँ तल" को सगा, सोधी सईं न दाति। 
हरिजी सर्वाँ न को हितु, हरिजन सईं न जाति) ॥ १७ 
शब्दार्थ--सगा > सं ० स्वक (यहाँ 'क' स्वार्थ है) अपना। सवां > समान, सोधी८ 
शुद्धि । दाति दान 'दाति' छुद्ध संस्कृत शब्द दान के अर्थ में वेदिक कार से चला आ 
रहा है | देखिए--हव्यदाति 5 हव्य का दान । सई>समान | , 
व्याख्या--सद्॒गुरु के समान कोई सगा या अपना नही है। शुद्धि ( हृदय की ) के 
समान कोई दान नही है । सदुगुरु ही हृदय की शुद्धि करता हैं। यही उसका सबसे बड़ा 
दान है। इस शुद्धि के समान दूसरा कोई दान नहीं हो सकता । सद्गुरु अपनी दृष्टि द्वारा 
अथवा वचन द्वारा शिष्य में ऐसे मानस-तरंग उत्पन्न करता है जो उसकी नाड़ियों में 
प्रवाहित होते हुए उसके रक्त और चित्त दोनों का शोधन करते हैं । कबीर के कहने का 
भाव यह हैं कि इस श्द्धि से बढ़कर कोई दूसरा दान नही है । 
हरि के समान कोई हित करनेवाला नहीं है भौर हरिसेवक के समान कोई जाति 
नही है। कबीर के कहने का तात्पर्य यह है कि ब्राह्मण ही सर्वश्रेष्ठ जाति नही है, जो 
प्रभु का भक्त है, उसी की जाति सर्वश्रेष्ठ हैं। 
* बलिहारी गुर आपकी, घरी घरां सौ बार 
सानुष तें देवता किया, करत न छागी बार॥ २॥ 
दब्दार्थ--वार ८ विलम्ब, दफा या मर्तवा, द्वार । बलिहारी ८न्‍्यौछावर, 'बलि' शब्द 
देय के भर्थ में प्रयुक्त होता है, किन्तु विशेषतः 'देवताओ के प्रति जो दिया जाय/--इस 
१. ना० ग्र०-सवॉन । २, ा० ग्र०-सवान | ह 
३, [अ ] सतयुरु सम को है सगा, साधू सम को दात। 
हरि समान को है हितू , हरिंजन सम को जात ॥ ३ ॥--सतगुरु को अंग-विचारदास 
[आ |] हनुमान दासजी की प्रति ( सतगुरु का अंग ॥ ३॥१ ) में मी यही पाठ है। 
[इ ] कुछ अन्यों में सभी दोहों के आरम्भ में 'क्वीर' शब्द छगा मिलता है । 
४. सनीं० श्र० का पाठ-- 
वलिहारी गुरु आपणें, थीं हाडी के वार। जिनि मानिष तें देवता, करत न लागी वार ॥ २॥ 
* गुरु अंथसाहव में यह साखी नानक देव के नाम से मिलती है--पाठ इस प्रकार है-- 
वलिहारी गुरु आपणे दिउद्दाडी सदवार | जिनि माणस ते देवते कीए करत न छागी वार ॥ १ ॥ 
“मिशन संस्करण, प० ४६२ | 


२ : कबीर वाइसय : खण्ड ३ : साखी 


अर्थ मे 'वलि' का प्रयोग अधिक देखने में आता हैं । बलि! के साथ 'हू' धातु का प्रयोग 
संस्ट्ृत में भी मिलता है। इसका अर्थ होता है--ले जाना । 'बलिहारी' शब्द का संस्कृत 
में भर्थ होता हैँ-- वलि को ले जानेवाला, बलि को देनेवाला । हिन्दी में यह दाच्द 
भाववाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होता है, जिसका भर्थ होता हैं--धलि देने का भाव 
अर्थात्‌ उत्सर्ग । 

व्याख्या--मैं अपने गुरु पर घड़ी-घडी सैकडों वार न्‍्यौछावर जाता हूँ जिसने हमको 
मनुष्य से दिव्य कर दिया और जिसको ऐसा करने में विलम्ब न छंगा । 

इस साखी को प्रथम पेंक्ति का एक अन्य पाठ अधिकांण प्रतियों में इस प्रकार है-- 
'वलिहारी गुरु आपण, चयोहाड़ी के वार । इसमे 'चौहाडी' शब्द ही अधिक दुर्वोध है। 
डॉ० माताप्रसाद गुप्त ने चोहाड़ी' का अर्थ (दिवस! किया है । किन्तु यह भर्थ किस भावार 
पर लिया गया हैं, इसको बतलाने की उन्होने कृपा नहीं की है । 

द्योहाड़ी' शब्द 'योहर' का विकहुृत रूप है । चोहर>देवधर>देवगृह का तद्भव है। 
इसका बर्थ है >देवालय | उसके साथ वार का भर्थ होगा--द्वार । इस प्रकार साखी” 
का भाव यह होगा कि मैं अपने उस गुरु पर न्‍्यौछावर जाता हूँ, जो कि देवाल्य का द्वार 
है भर्थात्‌ जिसके माध्यम से मैं देव का साक्षात्कार कर सकता हूँ | 'द्यौहाड़ी के बार! 
अर्थात्‌ 'देवगृह का द्वार! गुरु का समानाधिकरण हैं। 'साख्री' की दूसरी पंक्ति में अर्थ-भेद 
नही है । 

ना० श्र० स० की प्रति में 'चींहाडी के बार! पाठ है। इसका बर्थ होगा कि मैं 
कितनी ही वार या दफा हड्डी तक सर्मापत कर दूँ तो भी उच्तण नहीं हो सकता । 


सतगुरु की सहिसा अनंत, अनेत किया उपगार"। 
लोचन अनंत उघारिया*, अनंत दिखावनहार३ ॥ ३४ 


शब्दा्थ--अर्नेंत अपार, असीम, जिसका कोई आदि-अंत नही है अर्थात्‌ काल से 
प९। उपगार 5 उपकार। छोचन 5 दृष्टि । उघारिया ८ खोलकर । दिखावनहार « 
दिल्ललानेवाला । 

व्यास्या--सद्गुर की महिमा अपार हैं । उसका उपकार असीम है । उसने अनंत 
दृष्टि खोलकर, उस प्रभु को, जिसका कोई आदि-अत नही है अर्थात्‌ जो काल से परे है, 
दिखलाने की कृपा की है । 

'अनेत दृष्टि' के दो अर्थ हो सकते है--(१) अर्नेंत की दृष्टि । (२) वह दृष्टि जिसका 
अन्त नही भर्थात्‌ जिसमें घट-वढ नही होती । ये दोनो अर्थ यहाँ लूग सकते है । 

निद कजा आक मम दलील लक 


$ हचु०, वि०-उपकार | २ ना० प्र०-उवाडिया | १ ना० प्र०-दिखावणदार । 


(१) गुरुदेव को अंग: दे 


राम नाम के पढंतरे, देबे को कुछ नाहि। 
क्या" ले गुरु संतोषिए,' होंसः रही मन माँहि ॥ ४ ॥ 
इब्दार्थ--पटंतरै > वरावरी । देवेकौ-देवेको > देने के लिए, देने योग्य । हौंस 
हौसला, उत्साह, उमंग । क्या है 5 (मुहाविरा) किस वस्तु से । 
व्याख्या--गुरु ने मुझे राम नाम दिया है। उसके वरावर बदले में संसार में देने 
को कुछ नही है! तो फिर मैं गुरु को क्या देकर सन्तुष्ट करूँ ? कुछ देने की अभिलाषा 
मन के भीतर ही पिहिंत ( बंद ) रह जाती हैं । 
भाव यह है कि गुरु ने मुझे राम नाम का ऐसा दान दिया है कि मैं उसके अनुरूप 
कोई दक्षिणा देने में असमर्थ हूँ । 
सतगुरु के” सदके करूँ", दिल अपनों का साछ" (साँच)। 
कलिजुग हम सौं* लडि पड़ा,+ मुहकस मेरा बाछ” ? (बाँच) ॥ ५ ॥ 
दाव्दाथ--सदक >> ( अ० ) न्‍्यौछावर । साछ ८ साक्ष्य । मुहमम 5 ( अ० ) दृढ़, 
मजबूत, टिकाऊ | बाछ > वांछा, आकांक्षा, (वाँच) ८ बचा हुआ । 
व्याख्या--अपने दिल के साक्ष्य से अर्थात्‌ सच्चे हृदय से मैं सद्गुरु के चरणों में 
अपने को न्‍्यौछावर करता हूँ। कलियुग मुझे विचलछित करने के लिए लड़ पडा। 
किन्तु सद्‌गुरु की कृपा से मेरी वांछा र्थात्‌ प्रभु-प्राप्ति की उत्तट अभिलाषा दृढ़ है। 
वह मेरा कुछ न विगाड़ सकेगा । 
यदि दिल अपनी का साँच” पाठ लिया जाय तो अर्थ होगा--मैं अपने सच्चे दिल 
से सदगुरु की न्‍्यौछावर करता हूँ । दूसरी पंक्ति में 'मुहकम' अर्थात्‌ दृढ़ विशेषण शब्द है, 
किन्तु यदि 'मुहकम मेरा वाँच' पाठ लिया जाय तो 'मुहकम' का प्रयोग विशेष्य के रूप 
में माता जायगा तव अर्थ होगा कि मेरी दृढ़ता बची हुई है अर्थात्‌ कलियुग के प्रहार 
से भी मैं अपने पथ से नहीं डिग सकता । 
ह सतगुरु शब्द कमान ले, वाहन लागे तीर। 
एक जु बाहा प्रीति तों, भीतर बिधा शरीर ॥ ६७ 
शब्दार्थ --कमान ८ धनुप । बाहन < फेंकना । वाहा 5 चलाया । 
व्याख्या -सदगुरु ने शब्दरूपी धनुष लेकर आात्म-ज्ञानर्पी बाण चलाया। एक 
. तीर जो उससे प्रेम से चलाया, वह मेरे गरीर के भीतर प्रविष्ट होकर विंघ गया | 
१, हनु०-कह । २. तिवारी-संतोखिए । ३. हनु.--हवस | ४. हनु०--से । ५. तिवारी, 
हनु०--किया । ६ ना० ञ्र०--अपणी, हन्ु०--अपने को सॉँच। ७ तिवारी--साँच | «८. ना० 
प्र०-्यूं । ६, ना० प्र०-पढ़्या | १० तिवारी, हनु०-बाच । 
११. सत्तगुर कई क्रमाण करिं, वॉहण लागा तीर । 
एक जु वाह्या प्रीति से, मीतरि रह्मा सरीर ॥ ६ ॥ 


४ : कबीर वाडसय : खण्ड ६ : साखी 


ना० प्र० स० की प्रति में पाठ है--सतगुरु लई कर्मांण करि ! यहाँ 'करि' 'कर' का 
ससमी है, जिसका आर्थ है--कर में, हाथ में ! इस प्रकार का प्रयोग प्राचीन हिन्दी में 
प्रायः मिलता है 
मलंकार--रूपक 
सतगुरु सॉँचा सुरिवों, सबद जु वाह्मया एक। 
लागत ही भें "मिलि गया, पड्या कलेजे छेक ॥ ७॥ 
शब्दाथ--सुरिवाँ ८ सुरमा, शूर । सबद ८ शब्दरूपी शक्तिपात ( जक्तिपात तीन 
प्रकार से होता है--स्पर्श, दृष्टि और गब्द से । यहाँ भाव है कि गुरु ने शब्द का शक्ति- 
पात किया )। वाह्मा 5 फेंका । भे 5 भर में । छेक > छेद । 
व्याख्या--सद्गुरु सच्चा शूर है। उसने ऐसा शब्द फेककर मारा कि वह लगते- 
भर में ही मेरे भीतर प्रविष्ट कर गया और कलेजे को छेदकर पार कर गया बर्थात्‌ 
उसके लगते मात्र हो मेरे हृदय पर गहरा प्रभाव पड़ गया। 
कंही-कही पाठ है 'भय मिटि गया! । इसका अर्थ होगा कि द्ाब्दरूपी धाण लगतें ही 
मेरा भय मिंट गया । 
यदि *म्वेया भुईं पाठ लिया जाय तो अर्थ होगा कि शब्द-बाण के लगते ही मैं 
भूमि में मिल गया, धराशायी हो गया । परन्तु इस पाठ में 'मिलि गया' का कर्ता 'मैं! 
अलग से छगाना होगा। ऊपरवाले पाठ में “मिलि गया! का कर्त्ता उसके पूर्व प्रयुक्त 
सबरद' है । 
सतगुरु सार॒या बाण भरि, धरि करि सूधी* घृठि। 
अंगि उघारे लागिया, गई “दवा सू फूंटि॥ ८0 
शब्दार्थ--पृधी मूठि > सीधी मूठ, सीधी मुट्ठी मे पकड़कर अर्थात्‌ ठीक लक्ष्य करके | 
दवा ८ दावाग्नि । सूँ > समान, तरह । उघारै - खुले हुए । 
व्याख्या--सद्गुरु ने सीघा लक्ष्य करके पूरी शक्ति से शब्द-बाण मारा। वह मेरे 
( शिष्य के ) नंगे अंग पर लग गया अर्थात्‌ आर-पार हो गया भौर मेरे भीतर दावाग्नि 
जैसी फूट पडी । 
भाव यह है कि जैसे कवचरहित नंगे अंग पर बाण लगने से वह आर पार हो जाता 
हैं। उसका निशाना चूकता नही, वैसे ही सदगुरु का शब्द-बाण मेरे आर-पार हो गया 
अर्थात्‌ मेरे ऊपर उसका पूर्णतः प्रभाव पड़ गया। ओर मेरे भीतर परमत्रह्म के 
साक्षात्कार के लिए बिरह की आग फूट निकली । 
अलंकार-- रूपकातिशयोक्ति 


१. गुप्त, तिवारी-भुई, हनु० । मय मिटि । विचार०--मय मिटि, थुगला० मय मिटि | 
२. वि० यु०--धीरी । ३ ना० श्र०--उघाड़ै । ४ हनु०, ३०--छुवासो, तिवारी--दवा सौ । 


(१) गुरुदेव को अंग : ५ 


हँसे न बोले उन्सती, चंचल "मेल्हया मारि। 
कहे कबीर भीतरि सिधा,'सतगुरु के हथियार ॥ ९॥ 


झअवठ्दार्थ--उन्मनी ७ ( ) जहाँ प्राय और मन एक हो जाते हैं । मत्त स्थिर हो 
जाता है। आत्म-साक्षात्कार की अवस्था । (४ ) मत को गति समाप्त हो जाती हैं। 
उसका संकल्प विकल्पात्मक स्वभाव बदल जाता है । चंचल+> प्र० अ०) मन । मेल्ह्या ८ 
( मेल्हना क्रिया ) > वेचेन करना । 

व्याख्या--कवी रदास कहते है कि सद्गुरु का शब्द-बाण इस प्रकार भीतर विंच 
गया कि उसने चंचल मन को मार डाला वर्थात्‌ अमनस्क कर दिया ( “मन को मारना 
एक अवस्था है जिसमें संकल्प-विकल्पात्मक मन की स्वाभाविक चंचलता समाप्त हो जाती 
हैं और मन में स्थैर्य-भाव आ जाता है। ) और उन्मनी स्थिति प्राप्त हो गयी । परिणाम- 
स्वरूप वह न हँसता है, न वोलता है। यहाँ हसे न वोलै' छाक्षणिक प्रयोग है । इसका 
भाव यह है कि मन का स्वाभाविक व्यापार समाप्त हो जाता है और वह एक विचित्र 
शान्ति का अनुभव करता है, जिसका वर्णन नही किया जा सकता । 

इसमें व्यज्ञना यह है कि वह एक ऐसी स्थिति में पहुँच जाता हैं जिसका वर्णन वह 
शब्दों में नही कर सकता । 

टिप्पणी---उन्मती-- 

उच्मनी बौर मनोन्‍्मनी पर्यायवाची शब्द हैं । इस स्थिति का 'हठयोग प्रदीपिका' में 
इस प्रकार वर्णन किया गया हैं:-- 

मारते मध्यसंचारे मनस्थेर्य प्रजायते। यो मनः सुस्थिरीभाव: सैवावस्था 
मनोन्‍्मली । ( २४२ ) 

अर्थात्‌ जब प्राणवायु का मध्यनाड़ी धर्थात्‌ सुपुम्ना में सम्यक्‌ रूप से संचार होने 
लग जाता है, तब मानव का संकल्प--विकल्पात्मक मन, जो स्वभावतः चंचल है, स्थिर 
हो जाता है । मन के इस सुस्थिर भाव को मनोस्‍्मनी या उल्मनी अवस्था कहते है । 

उन्‍्मनी अवस्था में तत्त्व का साक्षात्कार हो जाता हैं। तत्त्व का साक्षात्कार तब तक 
नही हो सकता, जब तक संकल्प--विकल्पात्मक मन की चंचलता समाप्त नही हो जाती । 
यह ऐसी स्थिति है जहाँ मन का स्वाभाविक कार्य समाप्त हो जाता है । इसलिए मन के 
स्वभाव को ध्यान में रखते हुए इसे 'अमनस्क अवस्था” कहते हैं और इस अवस्था 
में साक्षात्कार की जो नयी स्थिति प्राप्त होती है, उसे “उन्‍्मनी” कहते हैं। यह मन के 
ऊपर की स्थिति है । 

अलंकार--रूपकातिशयोक्ति 


१. हनु० मेला । २. थुगला० विंधा | 
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गृगा हुवा बाचला, बहरा हुवा कान। 
"पाऊँ ते *पंगुल भया, सतगुरु साराबान 0॥ १०४७ 
शब्दा्थ--पाऊँ «पैर । ते रू से। पंगुल ८ लेगडा । 
व्याख्या - सद्‌गुरु का शब्द-बाण ऊगने पर शिष्य यूँगा और बावला-सा हो जाता हूं 
और कान से वहरा तथा पैर से पंग्ु-सा हो जाता हैँ। श्ब्द-बाण मारने का अर्थ है--- 
दब्द द्वारा शक्तिपात करना । 
गूंगा, वावला, बहरा, पंगु आदि का भाव हँ--न्ञानेन्द्रियों एवं करमेंन्द्रियों का विषय 
से विरत हो जाना । गूंगा, वावला और बहरा ज्ञानेन्द्रियों की स्वाभाविक प्रवृत्ति की 
समाप्ति के द्योतक हैं। पाऊँ ते पगुल भया' कर्मेन्द्रियों की स्वाभाविक प्रवृत्ति का 
द्योतक है । विपयों की भोर भ्रवृत्त न होने से वह लोकिक दृष्टि से गंगा, बाबा, बहूरा 
और पगुनसा लगता हैं । 
* पीछे छागा जाहइ था, लोक चेद के साथि। 
बज 55० नर दर 
आगे थें सतग्रुर मिल्या, दीपक दीया हाथि॥ ११७ 
शब्दार्थ--दीपक  ( प्र० अ० ) «ज्ञान । बैल्से । 
व्याख्या--मैं लोक और वेद के पीछे छगा हुआ था मर्थात्‌ साधारण लोकिक और 
वे दक मान्यताओ के वन्चन में पडा हुआ था । उनके साथ पोछे पीछे घूम रहा था । इतने 
हो में सदुगुरु ने मुझे अज्ञानरूपी अधकार में भटकते देखकर भागे से आकर अर्थात्‌ बढ़कर 
हाथ में ज्ञानहूपी दीपक दे दिया । 


इसमें गुरु के अनुग्रह की व्यजञ्ञना हैं। शिष्य को भटकते देखकर उसने बचा लिया । 
अलंकार- रूपकातिशयोक्ति । 


दीपक दीया तेल भरि, बाती दई अघटहठ। 
पूरा किया बिसाहना', बहुरि न आंचों हद ॥ १२४ 


शब्दाथं--अघटुनन घटनेवाली । विसाहना  क्रय-विक्रय । हट - हाट, बाजार 
(प्र० अ०)-संसार । 


२. हनु०, वि०, यु०--पावन ते । २. ना० प्र०--थें । ३. ना० अ्र०-मारया, ४. ना० अ०--वाण । 
७५, तिवारी-पैंड़े मे । ६. युगछा०--दीन्हा । 
# हेसु० की म्रति में- वह्दे बहाने जात थे, लोक ४द के साथ । 
बी्चाह में सतगुरु मिले, दीपक दीन्द्ा हाथ ॥ 
( सतगुरु का अग---७ ) 
७, थु०--दोना।, हनु ०--दीन्हा । ८ ना० अ्र०--विसाहुणां, तिवारी-विसाहुना । 
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व्याख्या-गुंरु ने ज्ञानहपी दीपक प्रेमहपी तेल से भरकर दिया भौर उसमें 
कभी न घटनेवाली सुरति की वत्तों डाल दी जिसके द्वारा मैंने संसारूूपी बाजार में 
अपना सब प्रारव्वजन्य कर्म समाप्त कर लिया भोर पुनः: अब इस बाजार में नहीं जाऊंगा 
अर्थात्‌ भव मैं जन्म-मरण के चक्र से मुक्त हो गया हूँ । 
तुलनीय--सुरति निरति का दिवला सेंजोले, 
मनसा की कर ले बाती। 
प्रेम हटो ते तेल मेंगा छे, 
जरूू रहा दित राती ॥ 
--भीरा 


प्रस्तुत साखी लालदास के नाम से भी मिलती हैं--- 
लाल जी दीपक जोरा तेल भरि, बाती करी सुधाद । 
पूरा किया विसावनां, बहुरि न बावे बाट ॥ 
--याज्षिक संग्रह 
अलंकार--रूपकातिञयोक्ति । 
ग्यान प्रकासा गुरु सिलाः, सों जिनि बोर्सारे जाइ। 
3 
जब गोविद क्रिपा करी, तब गुर मिलिया आइ ॥ १३३ 
शब्दार्थ--प्रकासा5प्रकाशित हुआ । वीसरि-भूलना । 
व्याख्या--जब गुरु मिला तब ज्ञान प्रकाशित हो गया । मुझे अब यही प्रयत्न करना 
है कि जिस गुर के द्वारा मेरे भीतर ज्ञात प्रकाशित हुआ है, उसको मैं किसी प्रकार भुला 
नहूँ। जब प्रभु ने अनुग्रह किया, तभी गुरु आकर मिला । 
सो सर्वनाम गुरु और ज्ञान दोनों के लिए हो सकता है। प्रस्तुत साखी “गुरुदेव 
को अंग” के अन्तर्गत हैं, जिसमें गुरु को महिमा का विद्येप रूप से वर्णन हुआ है । 
इसलिए 'सो' को गुरु के लिए हो लेना अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है। यदि हम 'सों” 
को ज्ञान फे लिए लें तो बर्थ होगा--अवब हमें ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि जो ज्ञान 
गुरु के द्वारा प्राप्त हुआ है, उसे हम अपनी सावधानता ओर साधना से सुरक्षित रखें, 
जिससे वह क्षीण न होने पावे । 
कबीर ग्रुर गरवा सिल्या, रलि गया आठदें लॉंनं । 
जाति पाँति कुल सब सिटे, नाँव घरोगे कौंन' ॥ १४॥ 
शब्दार्थ-- रलि गया 5 घुल-मिल गया। लोन +नमक। गुर - गरवा> गुरुत्व 
युक्त गुरु। 
१. ना० मर०--प्रकास्या । २. ना० प्र०ष--मिल्या । ३. ना० अ० छृपा | 
४. ना० प्र०--छूणँ । ५. ना० मअ०--कौंण ! 
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व्याख्या--कवीर कहते है कि प्रभु की कृपा से मुझे गोरवशाली गुरु मिल गया | 
उसकी ढपा से मैं प्रभु में उस प्रकार एकमेक हो गया, जिस प्रकार आंटे में नमक मिलकर 
एकमैक हो जाता है । जैसे नमक अपने पृथक्‌ अस्तित्व को खो देता है, वैसे ही नाम-रूप 
समाप्त हो जाने से मेरा पुथक अस्तित्व मिट गया । जाति-पाँदि और कुल आदि माम-रूप 
पर ही आश्रित है। जब नाम-रूप के साथ मेरा आपा ही समाप्त हो गया, तब मेरे लिए 
जाति-पाँति या कुल निरर्थक हो गये। अब मुझे कोई किस नाम से अभिद्वित कर 
सकेगा ? 
अलंकार--प्रतिवस्तृपमा । 
जाका गुरु भी अँघछा, चेला खरा निरंध। 
रअंघहि अंधा ठेलिया, दोनों कूप पडंत॥ १५0 
दब्दाथ--निरन्ध £ घोर अघा । 
व्याख्या--जिसका गुरु अन्धा हैं अर्थात्‌ अजानी है, उसका चेला तो और घोर 
अन्धा अर्थात्‌ महाअज्ञानी होगा । अन्धे को जब दूसरा अच्धा ढक्रेलकर आगे ले चलता 
है, तब दोनो कुएँ में जा गिरते है भर्थात्‌ मव-कूप में पड़कर नष्ट हो जाते है । 
यहाँ ठिलिया' शब्द बहुत व्यज्ञक है | ज्ञानी गुरु तो आगे चलकर मार्ग-दर्शन करता 
है। किन्तु जो स्वयं भन्धा है, वह शिष्य को पीछे से ठेलकर भागे बढ़ाएगा | पा णाम 
यह होगा कि दोनो ही कृप में गिरकर विनष्ट हो जाएँगे । 
तुलनीय--जाव ण अप्पा जाणिज्जई, ताव ण सिस्स करेंइ । 
अंधे अध कढ़ावइ, तिम वेण्ण वि कूव पड़ेइ ॥ 
--सरहपा-दोहाकोष ३ 
>< ६ > 
भन्धे अन्धा मिलि चले, दादू बाँधि कतार। 
कूप पडे हम देखता, बन्चे अन्धा लार॥ 
“-दादू 
'.. माँ गुर सिल्थान सिष भया, लालच खेल्या डाव। 
दोनों" बूड़े धार मै, चढ़ि पाथर की नाव १६४: 
शब्दार्थ--डाव > दाँव । सिष ८ शिष्य । 
व्यास्या--साधना तभी सफल होती है, जब वास्तविक ज्ञानी गरु मिले और सच्चा 
निछ्ठावान शिष्य मिले । यदि' सच्चा गुरु नही मिलता है और न सच्चा निष्ठावान शिष्य 
मिलता है तो दोनो लालचवश केवल अपने-अपने दाँव अर्थात्‌ स्वायं-सिद्धि में लगे रहते है । 


१ मुप्त--है जा चंध। २ वि०, थु०--अन्चे को अन्धा मिला, पडा काल के फन्‍्द | 8३, ना० 
“लव । ४. तिवारी-सिख मिछा । ७५ ना० अर०-दून्यू । 


हा 


(9) गुरुदेव को अंग : ९ 


मुह इस दाँव में लगा रहता है कि वह अपने महत्त्व प्रदर्शनाथं शिष्यो की संख्या बढ़ाए और 
उनसे धन-मानादि प्राप्त करे । शिष्य इस दाँव में लगा रहता हैं कि किसी गुरु का शिष्य 
कहलाकर वह अपनी गणना सनन्‍्तों में करवाकर मान प्राप्त करे। यही दोनो का दाँव 
खेलना है। किन्तु सच्चे गुरु-शिष्य के अभाव में साधना की दृष्टि से दोतों भव-सागर में 
वैसे ही नष्ट हो जाते हैं, जैसे पत्थर की नाव पर चढ़नेवाले नदी की घार मे डूब जाते 
हैं। 'पाथर की नाव” में व्यज्ञना यह हैं कि अपने बोझ के कारण वह घार के तलू पर 
बह नही सकती, डूब जाती है । ऐसे हो दिखावा मात्र के लिए झूठी साधना भी आगे चल 
नही सकती । उसका अवलम्व करनेवाले विनाश को प्राप्त होते हैं । अपनी झुठाई के 
बोझ से वह 'पाथर की नाव” के समान शिष्य गुरु दोनो को ले डूबती है । 
ऐसे ही गुरु-शिष्य के सम्बन्ध में तुलसीदास ने लिखा हूँ :-- 
गुर सिस वघधिर अंध कर लेखा । 
एक न सुनइ एक नह देखा॥ 


चोसठि दोचा जोइ करि, चोदह चंदा साँहि। 
तिहि घर किसको चाँन्दना, जिहि घर गोविद* नॉहि ॥ १७४७ 


शब्दार्थ--जोइ ८ सेजोकर । चौसठ दीवा ८ ६४ दीपक--. प्र० अ०) चौसठ कलाएँ । 
चौदह चंदा ८ द्वितीया से पूणिमा तक १४ दिन, ( प्र० अ० ) १४ विद्याएँ । चाँदता * 
प्रकाश, उजाला । ॥॒ 
.. व्याख्या--जैसे किसी घर में चाहे चोंसठ दीपक जलाये जायें और चन्द्रमा अपनी चौदह 
कलाओं से प्रकाशमान हो, परन्तु यदि उसमें कोई निवास करनेवाल्ग नही है तो वहाँ 
किसका प्रकाश होगा ? अर्थात्‌ सारा भ्रकाश व्यर्थ है । उसी प्रकार जिस हृदय-मन्दिर में 
प्रभु का वास नही है अर्थात्‌ जो भगवदुभक्त नही है, उसने चाहे चौंसठ कलाओं और, 
चौदह विद्याओ का भछीभाँति परिशीलन कर लिया हो, फिर भी उसका हृदय अन्चकारमय 
ही रहेगा। वास्तविक प्रकाश श्रभु का प्रेम है। कलाओ भौर विद्याओं की निपुणता 
वास्तविक प्रकाश नही हैं 
टिप्पणी--( $ ) यहाँ ६४ दीपक, ६४ कलाओ का प्रतीक है और १४ चन्‍्दा, १४ 
विद्याओ का प्रतीक हूँ । 
(॥ ) द्वितीया से पृणिमा तक १४ दिन चाँदनी के होते है । 
(॥ ) ६४ कलाएँ निम्नलिखित मानी गयी है :--- 
१, गीत, २. वाद्य, ३. नृत्य, ४. चित्रकारी, ५. भोजपन्न के पत्तो को तिलक की 
आक्ृति में काटना, ६. पूजन के लिए चावल झौर रंग-विरंगे फूलो को सजाना, ७, घर. 


/ तिवारी--चादिनौ, ना० प्र०--चानिणों । २, तिवारी, हनु०--सतझुर । 


हि 


१० : कबीर वाढसय : खण्ड ३ : साखी 


या कमरों को फूलों से सजाना, ८ शरीर, कपड़ो और दाँतों पर रंग चढ़ाना, ९. फर्श 
पर मणियो को बिछाना, १०. शब्या की रचना, ११. उदकवाद्य, १२. जलरूघात, १३. 
मन्त्र-तन्त्रो के प्रयोग, १४, माला गूँथना, १५. शिर के आभूषणो को उचित स्थान पर 
धारण करना, १६. अपने को या दुसरो को वस्त्रालंकार से सजाना, १७. हाथीदाँत, शंख 
से अलकारो को बनाना, १८. सुगन्धित द्रव्य तैयार करना, १९. आशूषणों से मणियाँ 
सजाना, २०. इन्द्रजाल की क्रीड़ाएं करना, २१, वाजीकरण प्रयोग, २२. हाथ की सफाई, 
२३. भोजन बनाने का कौशछ, २४. पेय पदार्थों को बनाने का कौद्वछ, २५. सिलाई, 
२६. सूत से चित्र बनाना, २७. वाद्यगवादन, २८. पहेलियो को बुझाना, २९, अन्त्याक्षरी, 
३०. कठिन इलोक कहना, ३१. पुस्‍्तक वाचन, ३२. नाटकादि का ज्ञान, ३३. कविता 
द्वारा समस्यापूरतति, ३४. वेंत और सरकण्डे की वस्तुएँ बनाना, ३५. मीनाकारी व पच्ची- 
कारी, ३६. बढईगीरी, ६७. गृह-निर्माण कला, ३८, मणियो ओर रत्नो को परीक्षा, 
३९, घातु शोधन, ४०. मणियों को रंगना, ४१. वृक्षायुवेंद, ४२. भेड़ा-मुर्गा आदि लड़ाना, 
४३, तोता-मैना पढ़ाना, ४४. शरीर की मालिश की कला, ४५. साकेतिक अक्षरों का 
अर्थ-ज्ञान, ४६. गुप्त भाषा विज्ञान, ४७, विभिन्न देशो की भाषाओं का ज्ञान, ४८. फूलो 
से रथ-गाड़ी आदि बनाना, ४९. शकुन-विचार, ५०, स्वचालित यन्त्रों को बनाना, ५१. 
स्मरण-शक्ति बढ़ाने की कछा, ५२, याद किये इलोको को दुहराना, ५३. विक्षिप्त अक्षरों 
से इलोक बनाना, ५४-५५. दब्दकोशो और छन्दों का ज्ञान, ५६. काव्यालंकार का 
ज्ञान, ५७, वेहुरूपियापत, ५८. वस्त्र-घारण की कला, ५९. यूत-क्रीडा की कला, ६०. 
पासा खेलना, ६१. बच्चों के खेलो का ज्ञान, ६२. आचार शास्त्र, ६३, विजय दिलाने- 
वाली विद्याएं, ६४. व्यायाम विद्या । 
१४ विद्याएं निम्नरिखित हैं :-- 

ब्रह्मज्ान, रसज्ञान, कर्मकाण्ड, संगीत, व्याकरण, जेतिप, घनुविद्या, जलतरन, 
न्याय, कोक, अश्वारोहण, नाट्य, कृषि, वेद्यक । 

अथवा 

६ वेदांग - शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्ति, छन्द, ज्योतिष । 

४ वेद 5 ऋक्‌, यजु, साम, अथर्वंण तथा मीमासा; न्याय, धमंशास्त्र, पुराण । 

अलंकार---रूपकातिशयोक्ति । 

निस अंधियारो कारणे, चौरासो लख चंद। 
अति आतुर ऊदे किया, तऊ दिष्दि *र्नाह मंद ॥ १८७ 

शब्दार्थ--कारणेनअन्धकार दूर करने के लिए। निस मेंघियारी > अज्ञानरूपी 

अन्चकार । भन्द > मूर्ख । आतुर-्वेग से, जल्दी-जल्दी । ऊदै किया-उदित किया । 


१. तिवारी-गुरु विनु अति ऊदे भये, विचार० गुरु विन येते उदय हो । २ --रहि 
विचार०--मुद्रिष्टि हि । कर 


(१) घुरुदेवूं क अंग. ३१ 


व्याख्या--जैसे रात्रि के घोर अन्धकार को दूर करने के लिए चाहे बड़ी आतुरता 
से ८४ लाख चन्द्रमा उदित किये जायें मर्थात्‌ उनका प्रकाश पुंजीभूत किया जाय, तब 
भी जो निम्तर्गतः मन्द-दृष्टि है, उसको दिखलछायी नही दे सकता, ठीक उसी प्रकार प्रकृति 
से ही ( मन्द ) अज्ञानी जीवों को चाहे लाखो शास्त्रों के उपदेश मिलें, तव भी उनकी 
आन्तरिक दृष्टि नही खुलती । 
इसमें व्यज्षना यह हैं कि आन्तरिक दृष्टि केवल गुरु के द्वारा खुल सकती है, शास्त्र 
के द्वारा नही । 
अलंकार--विद्येपोक्ति । 
भली भई जु गुर मिल्या, नातर होती हानि* । 
दीपक जोति पदठंग ज्यू,, पड़ता आप निदान ॥ १९१ 
शब्दाथ--निदानल्‍भन्ततः । 
व्याख्या--यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे गुरु मिल गया, अन्यथा मेरी बड़ी हानि 
होती अर्थात्‌ मेरा आध्यात्मिक पतन हो जाता । जैसे दीपक की ज्योति से आकृष्ट छोकर 
अन्ततः पतंग जल मरता है, वैसे ही माया की चकाचौध से आक्ृष्ट होकर में भी अस्ततः 
विनष्ट हो जाता । इस साखी की दूसरी पंक्ति का अन्य पाठ इस प्रकार है :-- 
'दोपक दिष्टि पतंग ज्यूं, पड़ता पूरी जाँणि।! 
इसका अर्थ होगा--जैसे पतंग को दृष्टि में दीपक ही अत्यन्त आकर्षक वस्तु होती 
हैं, वैसे हो मैं भी मायारूपी दीपक के आकर्षण से विनष्ट हो जाता। इसको अच्छी 
तरह से जान लो अर्थात्‌ इसमें कुछ भी संदेह नही । 
अलंकार--उपमा । 
माया दीपक नर पतंग, अ्रमि अ्रमि इवें पडंत:। 
कहे कबीर गुर ग्यान तें,” एक आध उबरंत॥ २०४७ 
शब्दार्थ--इव-इसी में | तेंन्से । उबरंत>उवरता है, बचता है। भ्रमि-भ्रमि> 
मंडराकर, भ्रम में पड़कर । 
व्यास्या--माया दीपक के समाच है और नर पतंग्र के समान। जैसे पतंग दोपके 
के चाकचिक्य से आकृष्ट होकर, भ्रमव्य मेंडरा-मेंड़राकर उसमें निम्रम्त होकर विनष्ट 
हो जाता है, वैसे ही मनुष्य माया के आकर्षण से अ्मवश विषयों को प्रिय समझकर 
उनकी ओर चक्कर काटते हुए, उनमें निमर्त होकर नष्ट हो जाता हैँ। कबीर कहते है कि 


माया का आकर्षण इतना प्रवछ हैं कि कोई एक-आध ही गुरु द्वारा अदत्त ज्ञान से उससे 
बच सकता हैं । 


१, न्ा० प्र०--नहीं तर। २. ना० अ०--हाणि। ३ ना प्र-दिष्टि। & ना, अ.-अड़ता 
पूरी जॉँणि । ५, तिवारी--जानि । ६. तिवारी, मांहिं । ९. ना० प्र०--यें । 


१२ : कबीर वाइस्य : खण्ड : ई 


तुलसीदास ने भी कहा है-- 
दीप सिखा सम जुबति तन, मन जनि होसि पतंग । 
भजहि राम तजि काम मंद, करहि सदा सतसग ॥ 
( मानस-३।४६ ) 
अलंकार--सागरूपक 
सतगुरु बपुरा क्‍या करे, जें सिषही माँहे चुक। 
भावे त्यों' परसोधिए, ज्यू बंसिः बजाई फूक ॥ २१७ 
शब्दार्थ--वपुरान्‍वेचारा । जेंऊ यदि। चुक-भूल, चुटि । वसिन्‍्वंश्ी, वांसुरी । 
भावजैसा चाहे | परमोधिए छे ८ अर्थ निकाल ले । 
व्याख्या--सद्गुरु के साथ-ही-साथ शिष्य को भी एकनिप्ठ गौर श्रद्धालु होना 
चाहिए । वेचारा सदुगुरु क्या कर सकता है, यदि शिष्य में ही खोट है । ऐसा शिष्य 
अपने पूर्वग्रहों ओर वासनाओं के कारण गुरु के उपदेश से मनमाना अर्थ निकाल लेता 
है। जैसे वंशी में कोई इच्छानुसार राग बजा लेता है, वैसे ही वह शिष्य गुरु के उपदेश 
से मनचाहा अर्थ निकाल लेता है। गुरु का वास्तविक प्रभाव दोपग्रस्त शिष्य पर नही 
पड़ता । 
अलंकार-उदाहरण । 
संसे खाया सकल जय, संसा *किनहुँ न खद्ध । 
जें बेधे गुरु अष्षिरां, तिनि संसा चुनिचुनि' खद्ध ॥ २२॥ 
शब्दार्थ--संसा-संशय । अष्पिरा>उपदेश द्वारा । 
व्याख्या--आध्यात्मिक जीवन में श्रद्धा का प्रथम स्थान हूँ । जो प्रत्येक विपय में 
संशय रखता है, वह आध्यात्मिक जीवन में उन्नति नहीं कर सकता । 


कबीर कहते है कि संशय ने समस्त जग्रत्‌ को खा लिया हैं बर्थात्‌ उससे कोई नही 
वचा है, किन्तु संशय को कोई न खा सका अर्थात्‌ कोई भी ऐसा व्यक्ति नही है जो 
सशय पर पूरा अधिकार प्राप्त कर ले। जो गुरु के उपदेशो से विद्ध है, वे ही संशय को 
चुन-चुनकर खा डालने में समर्थ होते है । 

टिप्पणी--“जे वेधे गुरु अष्पिरा' में प्राचीन कर्मवाच्य प्रयोग है । इसका अन्वय है-- 
जो गुरु अष्पिरां वेधे' बर्थात्‌ जो गुरु के अक्षरों से बेघे गये है, विद्ध हुए है । 

गीता में भी कहा गया हैँ--संशयात्मा विनव्यति ।! 


१. ला० प्र०-लल्यूं प्रमोधि के, गुप्त--परमोधि ले । २. तिवारी, गुप्त--वासि । ३. ना० म्र०-- 
जुग | ४ हनु०-संशय काहु । ५, हनु०-वघे । * ६. हनु०--अक्षरा । ७, ना० प्र०--चुणि-चुणि। 


च्यि 
दा 


(१) गुरुदेव को अंग : १३ 


चेतनि चोकी बेंसि" करि, सतणुरु दीन्ही' घीर। 
निरभे होइ निसंक्त भजु, केवल कहे कबीर ॥ २३ 0४ 
शब्दार्थ--चेतनिःज्ञान । वैसिकरिब्वैठकर । 
व्याख्या--कवी र कहते हैं कि ज्ञान की चौकी पर वैठकर सदुगुरु ने घेर्य बंघाय 
ओऔर यह कहा कि निर्भव और नि:शंक होकर तू अकेले परमात्मा को भज । ॥ 
अलंकार--अनुप्रास 
सतग्रुर सिल्या त का भया, जे सनि पाड़ी भोल । 
"पांसि विनंठा ऋप्पड़ा, क्या करें विचारी चोल ॥ २४ ॥ 
शब्दार्थ--चोल<मजीठ । विनंठारूविनष्ट | भोलनभूल, भ्रम । मनिन्मन में ( प्राचीन 
सप्तमी प्रयोग )। पांसिज[सं० पांशु)>घूल । 
व्याख्या--सदुगुरु मिला भी तो क्या हुआ, यदि मन में ( मौलिक ) भूल पड़ी हुई 
है भर्धात्‌ यदि मन अत्यन्त मलिन हैं। यदि पांशु अर्थात्‌ धूल से कपड़ा मलिन होकर 
नष्ट हो गया है तो मंजीठ वेचारी क्या कर सकती हैं अर्थात्‌ उस पर रंग कैसे ठा 
सकती है ? 
टिप्पणी--मंजीठ एक प्रकार की लता होती है, जिसकी जड़ो और डंठलो वो 
उद्यालकर लाल रंग निकाला जाता हैं । 
अउडुकार--दृष्टान्त । 
बड़ा था पे ऊबरा, गुरु को लहरि चमंकि* । 
भेरा देख्या जरजरा, (तब) ऊतरि पड़े फरंकि ॥ २५॥ 
शब्दार्थ--लहरि > कृपा, मौज, ज्ञान की तरंग । चमंकि 5 चमकी, प्रकाशित हुई । 
भेरा > एक तरह की नाव, भेला । जरजरा » जीर्ण । फरंकि ८ अरूग होकर, फड़ककर । 
तै> किन्तु । 
न्याख्या--मैं वाह्याचार तथा कर्मकाण्डरूपी नाव पर चढ़कर भवसागर को पार 
करना चाहता था। इससे मैं डूबनेवाला ही था, किन्तु गुरु की अनुग्रह-तरंग चमकी या 
प्रकाशित हुई, जिससे मैं वच गया । मैंने यह देख लिया कि मेरी कर्मकाण्डहपी नौका 
जर्जर है । यह हमें भवसागर के पार नही के जा सकतो | यह तो हमें डुवो ही देगी । 
बस, फड़ककर उस नाव से उतर पड़ा अर्थात्‌ कर्मकाण्डरपी साधन को छोड़रर गरु के 
द्वारा बताये गये मार्ग का अनुगमन किया । है 
अलंकार--रूपकातिशयोक्ति । 








१. विचार, थुगला०--बैंठ के। २. युगा० ना० प्र०-दौन्‍्हाँ। ३. न्ञा० प्र०-भजि |- 
४. विचार०--मनर परिया | ५ विचार०--कपास विनाया कापडा | & ना० प्र०--बूडे थे परि छबरे , 
७ विचार, हसनु०, थुगल्‌०--चमक्क । ८, तिवारी--जब मेरा देखा, हनु०, विचार०-बेडा देखा 
झाझरा, उत्तरी भया ( भयो ) फरक्क । 


१४ : कबीर वाढमय : खण्ड ३ : साखी 


गुरु गोविंद तौ' एक है, दूजा यहु* आकार । 

*आपा मेट जीवत सरे, तो पावे करतार॥ २६४७ 
शब्दार्थ--आकार«उपाधि, शरीर । आपा > भहंता, खुबी । करतार८ईदवर, कर्ता । 
व्याख्या--गुरु और प्रभु ( गोविंद ) वस्तुतः एक ही हैं। दोनो में केवल उपाधि- 

भेद है अर्थात्‌ नाम-हप का भेद है। यदि अपनी अहंता ( खुदी ) को मिठाकर कोई 

जीते हो मर जाय तो प्रभु का साक्षात्कार कर सकता है । जीव का अज्ञान की अवस्था 

में अहता ( मैं-मेरा ) भाव ही जीवन है । शरीर रहते हुए “मैं-मेरे भाव का समाप्त हो 

जाना ही 'मरण' है। 'जीवति हो मरि जाय' का भाव यह है कि शरीर-प्राण रहते हुए 

मँ-मेरे! का भाव समाप्त हो जाय । कवीर ने अन्यत्र भी इसी प्रकार कहा हैं !-- 
ऊँचा तसुवर गगन फल, विरला पंछी खाय। 

वा फल को तो वो चखे, (जो) जीवत ही मरि जाय ॥ 
अलंकार--विरोधाभास । 


कबीर सतगुर ना मिल्या, रही अधूरी सीख। 
] 2४ ज 
स्वॉग जती का पहिरि करि, घरि घरि माँग भीख 0२७४७ 
शब्दार्थ--सीख - शिक्षा । जती 5८ (सं० यती), साधक, साधु । स्वॉग >वेश । 
व्याख्या--कवीर कहते हैँ कि यदि सद्गुरु नही मिला और शिक्षा अधूरी रह गई, 
तब शिष्य केवल साधु या संन्यासी का वेश बनाकर घर-घर भीख माँगता फिरता रहता है। 
सतगुर साँचा सूरिवाँ, तातें लोहि लुहार। 
कसनी* दे कंचन किया, ताइ लिया ततसार ॥ २८॥ 
ब्दार्थ--मुरिवाँ  शूरवीर । ताते 5 तप्त, गरम ॥ कसनी ८ कसौटी । ततसार ७ 
सारतत्त्व। ताइ लिया > मूं दकर रखा, सुरक्षित रखा । 
व्यास्या-इस साखी में सदुगुरु के लिए दो दृष्टान्त दिये गये है । पहले चरण में 
लोहार का और दूसरे चरण में सोनार का | छोहार लोहे को तप्त करके पीटकर इच्छा- 
नुप्तार मोड लेता है । कवीर कहते है कि सद्‌गुरु सच्चा शूर है, जो कि शिष्यरूपो लोहे 
को साधनारूपी अग्नि में तप्त करके जैसा चाहता है, वैसा मोड लेता है! दूसरे चरण 
में सोनार का दृष्टान्त है। सोनार कसौटी पर कसकर सोने को परख लेता है, ठोक वैसे 
ही सतृगुरु शिष्य को साधना या नियमों की कसौटी पर कसता है और उसके भीतर जो 
सारतत्त्व निहित है, उसको प्रठोभनो और उपद्रवो से वचाकर सुरक्षित रखता है । 
१ हनु०, विचार०, युगला०--दोउ | २, तिवारी, हनु०, विचार०, थुगला०--सब | ३ अन्य 


मैट पावै 
प्रतियों में-“-आपा मेट हरि भजै, तव पावै दीदार । ४ ना० प्र०--सीष । ७ न्ा० प्र---भीष । 
६. तिवारी--मेरा , ७ हनु०, विचार०--खतगुरु तो ऐसा मिला । ८ ना० प्र०--कप्तणी । 
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टिप्पणी--ताइ लेना” का अर्थ है-- किसी वस्तु को घड़े आदि में मूं दकर सुरक्षित 
रखना, जिससे वह बाहर की वायु--धूल आदि से बचा रहे । यहाँ 'ताइ लिया' का 
लक्ष्याथ है--सुरक्षित रखना । 
बलंकार--दृष्टांत 
थापनि पाई थिति भई*, सतगुर दीन्हीं घीर। 
कबीर हीरा बनिजियां, सानसरोवर तौर ॥ २९४७ 
शब्दार्थ--थापनि ८ स्थापना, गुरु द्वारा शिष्य की पुष्टि । थिति 5 शांति, स्थिरता । 
घीर >घैर्य । वनिजिया > व्यापारी । | 
व्याख्या--सद्गुरु ने अपने अनुग्रह और उपदेश से घैर्य प्रदान किया, जिससे स्वरूप 
में निष्ठा दृढ़ हो गयी । कबीर अब मानसरोवर भर्थात्‌ चैतन्य के तठ पर ज्ञान-रत्न का 
संग्राही व्यापारी हो गया है । वह बाहरी साधनाओ से हटकर भन्‍्तंमुखी साधना करने 
लगा है। 
यदि 'हीरा वनजिया' समस्त पद लिया जाय तो अर्थ होगा--हीरे का व्यापारी । 
यदि 'हीरा वबनजिया' अलग-अलग लिया जाय तो 'बनजिया क्रियापद हो जायेगा और 
अर्थ होगा--हीरे का व्यापार । इससे मूल भाव में कोई अन्तर नही आता है। 
' यहाँ 'हीरा' ज्ञान का प्रतीक है। 'मानसरोवर' में मानसहपी सरोवर की व्यंजना है। 
अलूकार--रूपकातिशयोक्ति 
निहचल निधि सिलाइ तत, सतगुर साहस धीर। 
निपजी में साझी घना, बाँटे नहीं कबीर ॥ ३० ७ 
शब्दाथ--निहचल > अक्षय । निधि ८ कोष, (प्र० अ०)--परमानन्द | तत ८ तत्व, 
(प्र० अ०) जीवात्मा । निपजी > उत्पन्न हुआ। साझी 5 भागीदार । घना ८ अनेक मैं > में 
व्याख्या--संदुगुरु ने साघना में साहस ओर घैर्य देकर जीवात्मारूपी तत्व को अक्षय 
परमानन्द में संयुक्त कर दिया । उस उत्पन्न हुए आनन्द को बांटने के लिए अमेक भागी- 
दार खड़े हो गये । किन्तु कवीर उसे बाँट नही सकते, क्योकि साक्षात्कार प्रत्येक व्यक्ति 
के लिए अपनी अनुभूति का विषय हैँ। वह भविभाज्य है, दूसरो को बाँटा नही जा 
सकता । 
वोद्ध साधक नागाजुन ने भी 6त्त्व' का लक्षण बताते हुए उसे अपर प्रत्यय॑! 
कहा है, जिसका आर्थ हँ--वह प्रत्यय या अनुभूति जो दूसरो को कोई दे नही सकता । 





१. न्ा० प्रग--ध प्णि । २ युगछा०--थिर भया । ३. ना० प्र०--वणिजिया । ४. घुगछा०-- 
मीन सरोवर । ७. विचार०, धुगला०--निश्चय निधी। ६ ना० अर०--घर्णों | छ विचार०, थुगला०--- 
वॉटनहाार । 
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चौपड़ि मांडी चौहटे, अरध उरध बाजार । 
कहै' कबीरा राम जब, खेली सन्त विचार ॥ २१४७ 


शब्दार्थ--चौपडि ८ चौसर ( सं०--चतुस्सारि ) एक प्रकार का खेल जो विसात 
पर चार रंगो की चार-चार गोटियो और तीन पासो से दो मनुष्यों में खेला जाता है । 
माँड़ी ८ मंडित किया, सजाया । चौहटे « चौराहे पर | अरध € अधः, तीचे । उरध ८ 
ऊर्ष्, ऊपर । 

व्याख्या--यहाँ त्रिकुटी को 'चौहट' कहा है जो कि दोनो भौहो के मध्य में है। उससे 
ऊपर के चक्रो को 'उरघ' कहा गया है और नीचे के चक्रो को अरब द्वारा संकेतित॑ 
किया गया है। इस त्रिकुटी में आज्ञाचक्र है। आज्ञाचक्र के खुलने पर ऊपर नीचे के 
मार्ग खुल जाते है । कबीरदास कहते है कि इस त्रिकुटी पर साधनारूपी चौसर 
बिछायी गयी है और उसके ऊपर-तीचे बाजार लगा हुआ हैं । 'बाजार' जीवनोपयोगी 
वस्तुओं के क्रय-विक्रय का स्थल होता हैं। इन चक्रों के खुलने से परिपूर्ति अथवा सिद्धि 
का मार्ग खुल जाता है। परन्तु रामजन बर्थात्‌ रामभक्त कबीर ने अपने शिष्यो को यह 
संकेत दिया है कि इस चौसर को सावधानी से खेलो अर्थात्‌ हृठयोग द्वारा प्रतिपादित 
कुंभक आदि कष्टसाध्य साधनाओं के चक्कर में ल पड़कर सरल मार्ग सुरति 
शब्द योग की डोर पकड़ो तो तुममें वही सिद्धि आ जाएगी, जो कु भक, प्राणायाम आदि 
द्वारा प्राप्त होती है। 

हाँ राम जन! कबीर का भी विशेषण हो सकता है और सन्त” का भी । यदि 

सन्त का विशेषण लिया जाय तो भर्थ होगा--राम के भक्त संत जन विचार कर खेलो । 
कितु खेलो सन्त विचार” पृथक्‌ वाक्याश है, इसलिए 'राम जन” को कवीर का विश्येपण 
मानता अधिक समीचीन होगा । 

टिप्पणो--गोरखनाथ ने तात्रिक साधना द्वारा इसी लक्ष्य की प्राप्ति के छिए इस 
प्रकार उपदेश दिया हैं:--- 

भरध उरघ विचि घरी उठाई, मधि सुंनि में बैठा जाई। 
म्तवाला की संगति आई, कथंत गोरखनाथ परम गति पाई ॥ ७८ ॥ 
( गोरखबानी, पु० २८ ) 

इसका भाव यह है कि अध: अर्थात्‌ नीचे जानेवाली अपानवायु और ऊर्ध्व गर्थात्‌ 
ऊपर जानेवाली श्राणवायु को बोच में उठाकर रखा अर्थात्‌ केवल कु'भक किया और 
'धि सुंनि ( मध्य शून्य ) अर्थात्‌ बद्यारंध्र [में जा बैठा । वहाँ मतवाले शिव को संगति 
मिली । गोरखनाथ कहते है कि इस प्रकार हमें परमगति प्राप्त हो गयी । 





१ तिवारी--बाजारि । २. तिवारी--सतगुर सेती खेलता, कवहुँ न आते हारि। 


($) गुरुदेव को अंग १३७ 


कबीर ने भी ऊपर-तीचे के चक्रों की वात कही है, किन्तु कवीर की विशेषता यह है 
कि सिद्ध और नाथ सम्प्रदायों की तान्त्रिक सावना द्वारा जो सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं, वे 
कबीर के अनुसार उनके भक्तिपूर्ण 'सुरति शब्द योग से ही प्राप्त हो सकती है, जिसमें 
कुम्भक बादि कष्टसाध्य साधनाओं की आवश्यकता नही रहती । 


पासा पकड़ा? प्रेस का, सारी किया सरीर। 
सतगुर दाँव बताइया, खेले दास कबीर॥ ३१॥ 
शब्दार्थं--सारी > चौसर, यहाँ सारी” चौसर के उस कपड़े के लिए आया है, जिसे 
विसात कहते हैं । इसी पर चौसर खेला जाता हैं। पासा >हाथीदात या हड्डी के 
उँगली के वरावर छः पहले टुकड़े, जिनके पहुलो पर विन्दियाँ बनी होती है और 
जिन्हें चौसर के खेलने में खेलाड़ी बारी-वारी फेंकते है । जिस बल ये पड़ते है उसी के 
अनुसार विसात पर गोटियाँ चली जाती हैं और अन्त में हार-जीत होती है । 
व्याख्या--३ १वी साखी के भाव के क्रम में कवीरदास कहते हैं कि कबीर ने प्रेम 
की गोटी पकड़ी है मोर शरीररूपी विसात पर वह सदगुरु द्वारा बताये गये दाँव से 
चौसर खेल रहे है । इससे स्पष्ट है कि सदगुरु का मार्ग प्रेम का मार्ग है । 
अलंकार--सांगरूपक । 
सतगुर हम सूँ* रीक्षि करि, कहा* एक परसंग । 
बरसा" बादल प्रेम का, भीजि गया सब अंग्र॥ ३३॥ 


शब्दार्थ--परसंग > प्रसंग, रहस्य की वात । 

व्याख्या--सदगुरु ने प्रसन्न होकर हमसे एक रहस्य की बात बतलायी, जिससे प्रेम 
का बादल इस प्रकार वरसा कि हम उसमें भींग गये । 

अलंकार --रूपक । 


कबीर बादल प्रेंम का', हम परि बरस्था* आइ। 
अंतरि भीगी” आतमाँ, हरी भई बनराइ॥ ३४॥ 
शब्दा्थे -- वनराइ>- वनराजि । 
व्याख्या--कवीर कहते हैं कि सद्गुरु के बताये हुए मार्ग से प्रेम का बादल 
उमडकर हमारे ऊपर वरसने छगा। हमारा अन्तरात्मा भीग गया और जीवनरूपी 
वनराजि हरी हो गयी । 
अलंकार--रूपक । 


१, ता० अ०--पकड्या । २. तिवारी, विचार०, थुगछा०--सों। ३. ना० प्र०--एक क्या 
३ 3 
विचार० घुगला०--क्यो एक । ४. ना० ग्०--पलंग । ५, ना० अ०--वरसवा । ६, युगछा०---को । 
७ नाछ० प्र०--बेरष्या । ८ चुयला०-मीजी । 
२ 
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पूरे सूँ परवा भया, सब ढुख सेल्या दूरि। 
निर्मल कीन्ही आत्माँ, तार्थें सदा हजुरि॥ ३५७ 
शब्दार्थ--मेल्या 5 फेंक दिया, निकल गया। ताये इस कारण। हजूरि>-+ 
उपस्थिति, विद्यमानता, साक्षात, आमना-सामना । पुरे पूर्ण, ब्रह्म । परचा ८ परिचय । 
व्याख्या--गुरु-कृपा से मेरा पूर्ण अर्थात्‌ ब्रह्म से परिचय हो गया और मैंने अपने 
सब दुःख झाड़कर दूर फेक डाले भर्थात्‌ मेरे सभी कष्ट जाते रहे । मेरा आत्मा निर्मल हो 


हो गया। मेरी पूर्ण शुद्धि हो गयी । इसलिए अब मुझे ब्रह्म का साक्षात्कार सदैत्र विद्यमान 
रहता है । 


(२ ) सुमिरन को अंग 


कवीर कहता जात है,” सुनता' हैं सब कोइ (0) 
राम कहें भल होइगा, नहें तर भरा न होइ॥ १४७ 
शब्दार्थ--नहिं तर € नही तो, अन्यथा । 
च्याख्या--कंवी रदास कहते हैं कि मैं कहता जाता हूँ अर्थात्‌ वरावर कहता रहा हें 
और सभी मेरी वात सुनते भी है, किन्तु मेरे उपदेश के अनुरूप कोई आचरण नही 
करता । मेरा कहना यही है कि प्रभु के स्मरण से ही कल्याण होगा और किसी प्रकार से 
कल्याण नहीं हो सकता । 


कबीर कहे में कथि गया, कथि गये* ब्रह्म महेस। 
राम नाम” ततसार है, सब काहू उपदेस ॥ २॥ 
शब्दार्थ--कथि # कह । ततसार ८ सारतत्त्व ; 
व्याख्या--कवीर कहते है कि ब्रह्मा भौर शिव ने सारे संसार को एक मुख्य उपदेश 
दिया है और मैं भी वहो कहता हूँ कि राम-नास ही वास्तव में सार वस्तु हैं। यह उपदेश 
सबके लिए है भर्थात्‌ बिता वर्ण, जाति, सम्प्रदाय भौर लिंग के भेद के राम की भक्ति 
का अधिकार सबको है । 


तत्त तिलक तिहुँ छोक में, रासनाम निज सार। 
जन कबीर मस्तक” दिया, सोभा अधिक * अपार ॥ ३॥ 


शब्दाथ--तत्त तत्व । तिलक ८ श्रेष्ठ । सार 5 निचोड़े । जन & भक्त ।, 

व्यास्या--तीनो छोकों में श्रेष्ठ तत्व रामनाम है और वही अपना भी सार हैं । 
भक्त कवीर ने अपने मस्तक पर उसको घारण कर लिया भौर इससे उनके जीवन में 
अपार शोभा आा गयी । 

तिलक दाव्द में यह व्यज्ञना हैं कि वह सर्वश्रेष्ठ हू और सारे जीवन की झोभा भी 
उसी रामनाम से है। उसके बिना जीवन निस्सार हैं। विछक मस्तक के शोभा की वस्तु 
हैं और वह अपने विश्वास का प्रतीक भी । 





१. ता० प्र०-हैँ | २. ना० प्र०--उुणता । ३. तिवारी--नातर । 
(अ) “कहता हूँ कहि जात हूँ, सनता है सब कोय । 
सुमिरन से भल होयगा, ना तर मछा न होय ॥ १३२ ॥ (हनु०)-[युगछा० ९८) 


४. मू० अ०्-ताया। ७ नाक अ०-ननवोंव । ६, ना० अ०--तोंव । ७, तिवारी--मस्तकि । 
<. तिवारी--अनंत । 
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भगति भजन हरि नाँव है, इजा दुबख अपार। 
सतसा वाचा कसेता, कबीर सुसिरत' सार॥४॥ 


शब्दार्थ--कर्मवा & कर्म से । मनसा ८ मत से । वाचा ८ वचन से । 
व्याख्या--प्रभु की भक्ति और उनके नाम का भजन ( जप ) यही वस्तुतः सार है 
ओऔर सब वातें अपार दु.ख है । कबोर का यह कहता है कि मत, वचन ओर कर्म से प्रभु 
का स्मरण ही जीवन का सार है। 
अलंकार--यथासंख्य । 
फबीर सुमिरन! सार है, और सकल जंजाल। 
आदि अंत सब सोधिया, दूजा देखों+ काल* 0५४७ 


दशब्दार्थ--स्तोधिया & शोध किया, खोजा । 
व्याख्या--कबी र कहते है कि प्रभु का स्मरण ही जीवन का सार है और सब बातें 
बन्धन में डालने वाली हैं । मैंने आदि-अन्त सब कुछ छानकर देख लिया है। प्रभु के 
नाम के अतिरिक्त, अन्य सभी वस्तुएँ विनाशकारी काल ही है । 
चिता" तो हरि" नाँव की, और न चितवे" दास। 
जे कछू चितवें राम'" बिन, सोइ काल की पास"१॥ ६॥ 


शब्दा्थं--चिता + चितन । चितवे » चितव करना । पास 5 पाश, वंघल । 
व्यास्या--दास कबीर कहते है कि में तो केवछ हरि नाम का चिन्तन करता हूँ 
ओर किसी वस्तु का चिन्तत नहीं करता। जो लोग राम को छोड़कर और कुछ चिन्तन 
करते हैँ, वह चिन्तन काल के जाल के समान वन्धन और मृत्यु में फेंसाने वाला होता है । 
पेंच" सेंगी पिव पिव*३ करे, छठा जु सुसिरे संत्*४।॥ 
आई सुति!" कबीर को, पाया राम रतंन"*॥७॥ 
शब्दार्थ--पंच सेंगी र पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, जो जीव की संग्रिनी है। जु >जो। 
सृति-स्वाति । रतन & मुक्ता रूपी रत्न । 
व्यास्या--कत्रीर कहते है कि मेरी पाँचों इन्द्रियाँ उसी प्रकार से अपने प्रिय प्रभु की 
रट लगाये हुए हैं, जैसे चातक स्वाति नक्षत्र की जाशा में 'पिउ पिउ' रटता रहता है और 
मेरी जो छठी इन्द्रिय मन है, वह उसी प्रभु का निरन्तर स्मरण करता रहता है। कबीर 


१, ना० प्र०--क्रमनों । २. ना० प्र०--सुमिरण । ३, ना० प्र०--सुमिरण । ४, हनु०--मष; 
विचार०, धुगला०--मधि । ५ हनु०, विचार०-देखा । ६, युगछा०-ख्याठ | ७, ना० अ०--च्यंता । 
८ हनु०, विचार०--सतनाम । ६. ना० प्र०--चिंता । १०. हलछ्चु०, विचार०, थुगला०--नाम | 
११. हनु०, विचार०, थुगठा०--फास | १२ तिवारी, विचार०--पाँच संगि, हसु०--पाँच सखी । 
१३. तिवारी--पिउ पिउ, हलु०--प्रिय पिय। १४. हलु०--मन्न । १५, हनु०, विचार०, थुगल[०--- 
सुरति। १६, हनु०--रतन्न । 


(२ ) सुमिरन को अंग : २१ 


सौप के समान है, जिसमें स्वाति के वृद गिरते है, तव वह राम रूपी मुक्ता-रत्व को 
पाकर निहाल हो जाते हैं । 
टिप्पणी--( १ ) भारतोय दर्शन के अनुसार इन्द्रियाँ छः हैं--पाँच वाह्मेच्द्रियाँ-- 
नेत्र, कर्ण, त्राण, स्पर्श और रसना तथा छठवाँ मन है । इनमें से कवीर ने पाँचों इन्द्रियों को 
'पंच सेंगी? बताया है और छठवें के लिए कहा है--छठा जु सुमिरे मंत्र! । पाँच इन्द्रियाँ 
चातक के समान 'पिठ पिउ' करती रहती हैं और मन जो आचन्तरिक इन्द्रिय है, वह प्रिय 
का स्मरण करता रहता हैं॥ यह एक सुन्दर रूपक है जिसमें इन्द्रियों को चातक के समान 
बताया गया है, कवीर अपने को सीप के समान बताते हैं ओर राम की प्राप्ति मुक्ता के 
समान बतायी गयी हैं। चातक 'पिउ पिउ' को रट लगाये रहता है, वैसे ही पाँचों 
इन्द्रियाँ अपने प्रिय प्रभु की रठ लगाये रहती हैं और छठी इन्द्रिय मन प्रभु का स्मरण 
करता रहता है | हृदय सीप के समान है । उस स्मरण से स्वाति का बूंद कबीर के हृदय - 
रूपी सीप में गिरता है और वह राम रूपी मुक्ता-रत्न में परिणत हो जाता है। कबीर 
उसको पाकर निहाल हो जाते है । 
(२ ) साँगरूपक अलंकार । 
( ३ ) ठुलनीय-- 
विरह जगावे दरंद को, दरद जगावे जीव। 
जीव जगावे सुरति को, पंच पुकार पीव ॥ ( दाद ) 


मेरा" सन सुसिरे रास को,* मेरा) सन रासहि आहि। 
अब सन रार्माह ह्वे रहा,” सीस नवाबों" काहि॥ ८0७ 
व्याख्या --मेरा मन राम का स्मरण करते-करते राममय हो गया । ऐसी स्थिति में 
अब मैं किसकी नमस्कार करू ? भाव यह है कि जीव और परमात्मा का, साधक और 
साध्य का भेद ही समाप्त हो गया हैं तो नमस्कार किसको किया जाय ? 
अलंकार--तदुगुण । 
तू तूं करता' तू भया,,सुझ" सें रहो न हूँ। 
वारी फेरी बलि गई,“ जित देखों' तित तु ॥९॥ 
शब्दार्थ--वारी ८ वारना, वलिहारी जाना । फैरी ८ भाँवरी, चक्कर | बलिगई ८ 
न्‍्यौछावर होना । 


कक छः 
१. हचु०--मम | २. ना० प्र०-नक्ें । ३, हसु&--मम । ४. ना० प्र---रह्मा । ५ हनु>-समाऊँ 
युगला०--नवार्ऊ। ६. हनु०-करते ७ हनु०-सुझमें रहा न हूँय, युगला०--तुझमें रही न हूँ। 
८. तिवारी-वारी तेरे नाउें परि, हनु०,-विचार०-वारी तेरे नाम पर, युगा०-वारी तेरे नाम की 
९. विचार, युगला०-देखूं । 
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व्याख्या--तु तू” याद करते हुए मैं स्वयं 'तू' हो गया । मुझमें मेरापन न रह गया 
अर्थात मेरा भहभाव समाप्त हो गया। मैं पूर्ण रूप से तेरे ऊपर न्यौछावर हो गया हैँ 
और अब जिधर देखता हूँ, उधर तु ही तू दिखलाई देता है अर्थात्‌ सारा जगत्‌ ब्रह्ममय हो 
गया हैं । 
दूसरी पंक्ति का अन्य पाठ इस प्रकार मिलता है-- वारो तेरे नाउ पर । इसका 
भी अर्थ वही है कि मैने तेरे नाम पर अपने को न्‍्योछावर कर दिया । 
धारी फेरी वलि गई! का एक दूसरा अर्थ यह भी हो सकता है--वारी फेरी भर्थात्‌ 
ससार में चक्कर काटने रहना, आवागमन, वलिगई बल गया, जल गया, नष्ट हो 
गया । मेरा पृथक्‌ भाव जाता रहा। संसरण समाप्त हो गया। अब जिघर देखता हूँ, 
तू ही तू दिखलाई देता है । 
अलंकार--तदुगुण । 
कबीर” निरभे रास जपु*, जब लूगि दीबे बाति। 
तेल घटे..बाती बुझे”, ( तब ) सोबेगा" दिन राति ॥ १० ॥ 
शब्दार्थ--निरमै ८ निर्भय, निडर । दीवे «दीपक में ( प्र० अ० ) शरीर । बातिर 
बर्तिका, बत्ती ( प्र० अ० ) प्राण । तेल 5( प्र० अ० ) सामर्थ्य । 
व्याख्या--कथवीर कहते है कि जब तक शरीर रूपी दोपक में प्राण रूपी वर्तिका 
विद्यमान है भर्थात्‌ जब तक जीवन है, तब तक निर्भय होकर राम नाम का स्मरण करो । 
जब तेल घटने पर बत्ती वुझ जाएगी बर्थात्‌ शक्ति क्षीप होने पर जब जीवन समाप्त हो 
जाएगा, तव तो तू दिन-रात सोएगा ही भर्थात्‌ मृत हो जाने पर जब तेरा शरीर निद्चे- 
तन हो जाएगा, तब तू क्‍या स्मरण करेगा ? 
अलंकार--अन्योक्ति । 
कबीर सूता क्या करें, जागि' न जपे घुरारि। 
इक दित” सोवन होइगा, हूम्बे पाँव: पसारि॥ ११३ 
शब्दाथ--मुरारि 5 मुर + भरि, मुर नामक दैत्य को मारनेवाले कृष्ण अर्थात्‌ भगवान । 
सृता 5 अज्ञान रूपी निद्रा । जागि ८ प्रचुद्ध होकर । 
व्याख्या--कबीर जीव को चेतावनी देते हैं कि हे जीव ! तू अज्ञान-निद्रा में सोते 
हुए क्या कर रहा है ? जग कर भर्थात्‌ इस निद्रा को त्याग कर भगवान का स्मरण कर । 
एक दिन तो तुझे पैर फैलाकर चिर निन्‍्द्रा में मग्न होना ही है । 
अलंकार-- वक्रोक्ति, पर्यायोक्ति | 


ध 
१. हनु०-विचार०-कंविर, युगला०-कविरा | २. हनु०-विचार०-नाम जपु, ना० अर०-राम जपि 
रैं, ना? म०-चद्या हनु०-धट ४ ना० अ०-वुझी ५, हनु०-विचार०-सोवोगे, थुगछा०-तव सोदवेंगे । 


६.--थुगछा०--जागे नपो, हनु०--विचार०---जागी जपो ७, अन्य अतिये हे 
जपो ७,  में--दिना 
ना० श्र०--एक दिना भी सोवर्णां ८ तिवारो--छाम्बे गोड मु 3 


(२) सुमिरन को अंग्र:: २६ 


कबीर सता क्या करे, काहे न देखे जागि। 
जाका सेंग* तें बीछरा, ताही के संग लागि॥ १२॥ 
शब्दार्थ--वीछरा-विछड़ गया, वियुक्त हो गया | तंच्तू । 
न्याख्या--कवी रदास कहते हैं कि हे जीव ! मोह-निद्रा में मभिभूत होकर तू क्या 
कर रहा है ? जागकर तू तथ्य को क्‍यों नहीं देखता ? जिस प्रभु के साथ से वियुक्त होकर 
तू जीव बन गया है, पुनः उसी के साथ क्यों नही छगता ? भर्थात्‌ नः उसी से बयों नही 
संयुक्त हो जाता ? अनेक योनियों में भ्रमण करते हुए अज्ञानवश जीव का प्रभु से वियोग 
हो जाता है । वह अपने को उनसे पृथक्‌ समझने छगता हैं। ज्ञान रूपी जाग्रतावस्था के 
आने से जीव पुनः अपने वास्तविक आत्मस्वरूप को प्राप्त कर लेता है । 
टिप्पणी--ईव्वर और जीव के सम्बन्ध में गो० तुलसीदास के विचार तुलनीय हैँ:--- 
ईदवर अंश जीव अविनासी । चेतन अमर सहज सुखरासी ॥ 
सो मायावस भयो गोसाई। बंध्यो कीर मर्कट की नाई'॥ 
अलंकार--पर्यायोक्ति । 
कबीर सुता क्या करें, उठि? किन रोबे दुकख । 
जाका बासा गोर से”, सो क्यों सोवे* सुक्व ॥ १३४ 
शब्दार्थ--गोर ( फा० )--क़न्न | वासा ८ निवास । 
व्यास्या--कवीर कहते हैं कि तू अज्ञान-निद्रा में सोता हुआ क्या कर रहा है ? 
जागकर अपने स्वामी के समक्ष अपना दुःख क्‍यों नहीं रोता ? एक दिन जिसको क्क्र में 
रहना ही है, वह क्‍यों चैन से सो रहा हैं? उसे सचेत होकर प्रभु की शरण में जाता 
चाहिए । 
अलंकार---र्थान्तरन्यास । 
कबीर सूता क्‍या करें, गुत गोविंद के" गाई। 
तेरे सिर पर“ जम" खड़ा, खरच? कदे का खाइ ॥ १४॥ 
शब्दाथ--कदे 5 ( सं० ) कदा, कभी का, बहुत दिनों से | जम > मृत्यु, यमराज॑ ] 
खरच खाइ - खाना खरचना एक मुहाविरा है । 
व्याख्या--कवीर कहते हैँ कि हैं जीव ! तू अज्ञान-निद्रा में सोया हुआ क्या कर रहा 
है? तू प्रभु का गुणयान क्‍यों नही करता है ? तेरे सिर पर यमराज खड़ा हैं। वह न 
जाने कब से घीरे-घोरे मृत्यु लोक के सभी प्राणियों की आयु को खर्चा करके खाता जा 


१. युगला०--हनु ०--विचार०---संगते । ३. ना० अर०--वीछेडिया । ३. युगल्‌०--हन्चु०-- 

विचार०-ऊढि न रोवो ४. ना० अ०--न ७५ युगछा०--हचु०-विचार०--- में । ६. युगंल[०--वक्या 

सोवै, ना०-्र० क्यूँ सोवै । ७. युगठा०--गुण गोविंद का, हनचु०-विचार०-गुन सतयगुरु का | ८. नां० 
प्र०-परि ९. हनु०-यम । १०, धुगछा०-खुरच । 
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रहा है । तू भी काल-प्रस्त हो जाएगा, बचेगा नही । इसलिए जीवन रहते हुए सचेत 
होकर भगवान का स्मरण कर । 

टिप्पणी--एक अन्य साखी में कवीर ने ठोक यही वात इस प्रकार कही हैः-- 

झूठे सुख को सुख कहे, मानत हैँ मत मोद । 
खलक चबीणा काल का, कुछ मुख में कुछ गोद ॥ 
कबीर सुतां कया करें, सु्तां होईा. बकाज । 
ब्रह्मा का आसन डिगा,' सुनतर काल फी गाज ॥ १५॥ 

शब्दार्थ--सूतां 5 सोने से । गाज & गर्जन । 

व्यास्या--कवीर चेतावनी देते है कि है मनुष्यों! तुम मानव जीवन पाकर भी 
चेतते नही और परम पुरुपार्थ के प्रति जागृत नहीं होते । तुम सोते हुए वया कर रहें 
हो ? इसका भाव यही हैं कि अपने भीतर जो प्रत्यक चैतन्य है, उसके प्रति उद्याध्तीन 
रहना ही सोना है । सोने से अर्थात्‌ परम पुरुषार्थ के लिए प्रयत्नशोौरू न होने से तुम्हारा 
जीवन व्यर्थ हो जायगा, क्योकि मानव योनि हो ऐसी है जिसमें जीव साधना के द्वारा 
परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकता हैं। काल तुम्हारे सिर पर नाचता है। तुम व्यर्थ में 
साधना को टठालते जाते हो । सोचते हो कि वृद्धावस्था में भजन करेंगे । तुम्हे यह पता 
नहीं हैं कि काल के चक्कर में कव आ जाओगे ? काल के गर्जन से तो ब्रह्मा का भी 
आसन डिग जाता है । 

टिप्पणी--अ्रत्येक ब्रह्माण्ड का एक भधिष्ठाता ब्रह्मा होता है भर उसके अधिप्ठातत्व 
की भी एक निश्चित अवधि होती है। वह भी काल के ग्रास में आ जाता है। फिर 
मानव की क्या विध्तात है ? 

बलंकार--अर्थान्तरन्यास । 

केसो फहि कहि कूकिए, नो सोइय४* असरार। 
राति१ दिवस के कूकनें,' कबहुँक" लगे पुकार॥ १६॥ 

शब्दाथ---असरार ८ ( अरबी-इसरार ) हठपूर्वक । कूकने ८ पुकारना । कृवहुँक 
सम्भवतः कभी । केसो > केशव, प्रभु । 

व्याख्या--अभु को निरन्तर आत्त स्वर से पुकारते रहो। हत्पूर्वक छगातार घोर 
निद्रा में न पड़े रहो । _दिन-रात की पुकार से, सम्भव है, कभी सुनवाई हो जाय और 
तुम्हारी पुकार लग जाये । 

असरार' शब्द अरची के इसरार' का तद्भव है। इसका बर्थ है-हठा यहां हृठपर्वक । 
पम्भव हैं यह शब्द असराढ” का अपश्रंश हो जिसका अर्थ होता है--घोर, भयानक । 





- मा होय २. ना० अ०-आसण खिस्या, युगछा ०-हनु ०-विचार०-को 
अं क | हैं. ना० म०-सुणत, युगला/-हन्तु-विचार०--सुती । ४. ता० प्र०-सोडहये । ५, ना० 
। 5. ना० प्र>-कूकर्ण, हलु०, विचार०--कूकते | ७, ना० अ०--मत कहूँ । 


(५)सुमिरव को अंग :“२७५ 


कही-कही 'मत कवहूं लगे पुकार' पाठ मिलता है। इसमें मत” 'मकु' का बिगड़ा रूप है, 
जिसका अर्थ हैँ---शायद । 

टिप्पणी--कवहुँक लगे पुकार' में एक सुन्दर व्यज्ञना है। कचहरी में जो प्रार्थी 
होता है. उसके मुकदमे को पेशी के समय चपरासी द्वारा पुकार लगायी जाती है कि 
अमुक व्यक्ति उपस्थित हो तो आ जाये | अतः यहाँ 'पुकार' में बुला लेने की व्यक्ञना है 

जिहि' घटि प्रीति न प्रेस रस, फुनि” रसता नह रास । 
ते नर इस संसार में, उपजि घषये" बेकास ॥ १७७ 

शब्दार्थ--घटि ८ घट में, हृदय में, शरीर में । फुनि ८ पुनि, पुनः । पये < क्षये, 
नष्ट हो गये । रसना 5 रस लेनेवाली इन्द्रिय अर्थात्‌ जिल्चा । बेकामरव्यर्थ । 

व्यास्या--जिनके हृदय में न प्रेम है, न प्रेम का आस्वाद और जिनकी जिह्ा पर 
राम नाम भी नहीं है, वे मनुष्य इस संसार में व्यर्थ पैदा होकर नष्ट होते हैं । 

कबीर प्रेम न चाषिया, चषि न लीया साव। 
सूचे घर का पाहुनों ज्यू' आया त्यू जाव॥ १८४७ 

शब्दार्थ--साव र स्वाद । पाहुना ८ अतिथि । 

व्याख्या--कबीर कहते है कि जिसने प्रेम नही चखा अर्थात्‌ प्रभु के प्रेम का अनुभव 
नहीं किया और चखकर उसका स्वाद नहीं लिया उसका इस संसार में जन्म लेना और 
मर जाता सूने घर में अतिथि के आने-जाने के समान है। जैसे कोई मेहमान यदि ऐसे 
घर पर आता है जिसमें कोई रहता ही नही तो वह जैसे आता है वैसे ही उलटे पाँव 
वापस जाता है ! उसे न कुछ खाने को मिलता है, न उसका स्वागत-सत्कार होता है, 
उसी प्रकार जो ईइ्वर से प्रेम नही करता है, वह इस संसार में जैसे आया है वैसे ही 
चला जाता है। मानव जीवन से कुछ लाभ नही उठाता । 
अलकार--दृष्टान्त । 
पहिले* बुरा कसाइ करि*, बॉधी विष*" की पीढ। 
कोटि!" करम फिल*" पलक में, (जब) आया** हरि की ओद * ? ॥ १५७ 
दाव्दार्थ--पोट « पोटली, गठरी । ओट 5 शरण । फिल फेंक देना, ढकेल देना । 
व्याख्या--पहले अर्थात्‌ पूर्व जन्म में अनेक पाप कर्म करके जीव ने जो विष को 
गठरी वाँघ रखी है, प्रभु की शरण में जाने पर वह उसको क्षण भर में फेंक कर श॒द्ध 
हो जाता है, चाहे वे कर्म करोड़ों की संख्या में क्यों न हो। कर्म तीन प्रकार के होते 

१, हन्तु०, विचार०-जा घट । २. हनु०, विचार-पुनि। ३. ला० ग्र०-नहीं । ४ तिवारी-आइ 
हल्ु०, विचार०-पसु । ७. तिवारी०-खये, हनु०, विचार०-मरे | ६. ना० प्र०-पाहुणों । ७. से 


प्र०--पहली, युगला०--पहले ८. हनु०--फे, युगछा०--कै | ९ युगछा०--विपय | १०, हन्ु०-- 
को । १६ हनु०-फ् फिरे | १२. युगछा०--आयो | १३ ना० म्र०--वोट । 
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२६ : कबीर वाइमय : खंण्ड ३: साखी 


है--संचित, प्रारव्ध और क्रियमाण । संचित कर्म का जो परिणाम इस जोवन में प्रारम्भ 
हो गया है उसे प्रारव्ध कर्म कहते है । प्रारूध कर्म भोगने से ही नष्ट होते हैं । संचित 
कर्म में अनेक ऐसे दुष्कर्म पढ़े हुए है जिनका परिणाम अभी प्रारम्भ नहीं हुआ हैँ । वे सब 
प्रभु की शरण में जाने पर नष्ट हो जाते है । इसी भाव को कबीर ने इन शब्दों में व्यक्त 
किया है-- कोटि करम फिल पलक में ।” उन संचित कर्मों का भोग अब जीव को नहीं 
करना पडेगा। क्रियमाण कर्म वह है जो मनुष्य इस जीवन में कर रहा है। संचित कर्म 
पूर्व जन्म के होते है, क्रियमाण इस जीवन के । प्रभु की शरण में आने से अवशिष्ट 
संचित कर्म तो नष्ट हो जायेंगे हो, वह घुरे क्रियमाण कर्म भी न करेंगा, क्योकि उसके 
जीवन का लक्ष्य ही बदरू गया है । 
कोटि क्रम पेले पलक से," जें रंचक आवे नाउं। 
अनेक जुग जो पुन्ति करे,* नहीं राम? बिन ठाउऊँ ॥ २० ॥ 

इब्दार्थ--क्रम ८ कर्म । पेले फेंक देता है, ढकेल देता है । जे 5 यदि । रंचक * 
थोड़ा भी । पुन्नि 5 पुण्य । ठाउ > स्थान । 

व्याख्या--यदि प्रभु का तनिक भी नाम-स्मरण किया जाये तो वह पूर्व जन्म के 
करोड़ो दुष्कर्मों को क्षण भर में ढकेल कर नष्ट कर सकता हैँ। किन्तु प्रभु-भक्ति के बिना 
मनुष्य चाहे अनेक युगो तक पुण्य करे, उसको कोई ठोर-ठिकाना नही मिल सकता हैं । 

नही राम विन ठाउँ का साधारण जर्थ ऊपर दिया गया है। किन्तु इसमें एक 
सुन्दर व्यम्जना भी है कि पुण्य करने से जीव में शुद्धता आ सकती है। उसके फलस्वरूप 
उसे स्वर्ग भादि प्राप्त हो सकता हैँ, किन्तु ठाउ अर्थात्‌ स्वरूप में स्थिति राम की भक्ति 
के बिना नही प्राप्त हो सकती । 

अछकार--चवपलातिशयोक्ति । 


जिहि" हरि जैसा जानियां", तिनकों* तेसा लास। 
ओसों” प्यास तन भाजई<, जब लगि घसे ने आभ 0 २१५ 
शब्दाथ--भोसो ८ भोस से। भाजई & भागता है, चला जाता है। आम 
( सं०--आप ) जल, पाती । 
व्याख्या--प्रभु को जिसने जिस प्रकार पहचाना है, उसी प्रकार उसको लाभ प्राप्त 
होता है । जब तक प्यासा पानी में डुबकी नही ऊगाता, तव तक केवल जोस चाटने से 
प्यास नही जाती । 


१ तिवारी--कोटि करम फिछ फलक मैं, थुगलछा०--कोटि कर्म फिरे पलक मैं, हलु०--कोटि 
कम पक-पल कटे । २. तिवारी--ज़ुग अनेक जो पुनि करें, हनु०--अनेक जन्म जु पुण करे । 
३, तिवारी, हनु०, चुगका० --ताम । ४ तिवारी--जिन । ५ ना० प०-जाणियाँ । ६. ना० प्र०- 
तिनकू , हनु०-ताकी । ७ तिबारी- ओसां, दसु०-ओसे, गुप्त-वोसां। ८ हनु०-भागई। 


(३) सुमिरन को जंग : २७ 


इस साखी में व्यञ्जना यह है कि नाना प्रकार के देवताओं के रूप में जो प्रभु को 
जानता है उसको जीवन में पविन्नता का छाभ हो सकता है, किन्तु उसके भीतर जो 
अविद्या की ग्रन्थ है जिसके कारण उसमें वासना या तृष्णा पैदा होती रहती हैं जो कि 
उसे कोटि-कोटि योनियों में भ्रमण कराती रहती है, वह अविद्या की ग्रन्थि और उसके 
परिणामस्वरूप तृष्णा नही जा सकती । जिसने प्रभु को सर्वव्यापी राम या ब्रह्म के स्वरूप 
में पहचाना है उसी की अविद्या-ग्रन्धि छित्च होती है गौर उसके फलस्वरूप तृष्णा 
नष्ट होती हैं । 

विभिन्न देवताओं की उपासना ओस चाटने के समान है। सारशब्द के रूप सें 
प्रभु को पहचानना अगाघ जलूपान के समान हैं । इसी से तृष्णा नष्ट होगी । 

अलंकार--निदर्शना । 


रास पियारा" छांडि करि, करें आन का जाप। 
वेस्था) केरा पूत ज्यां', कहै कौन सो बाप ॥ २२७ 
द्वाव्दार्थ--पूत ८ पुत्र । कौन सौं + कौन सा । 
व्यास्या--जो परम प्रिय परमात्मा राम को छोड़कर अन्य देव-देवी का जप करता 
है, वह वेश्या के पुत्र के समान है, जो अपने वास्तविक पिता को नही जानता । वस्तुतः 
परमात्मा ही सबका पिता है, अन्य कोई नही । ; 
अलंकार---उपमा । 
कबीर आपन') राम कहि, औरन' रास कहाइ। 
जिहि' सुखि राम न ऊचरे,* तिहि मुख फेरि! कहाइ ॥ २३ 0 
शब्दाथ“-ऊचरे > उच्चारण होना, कहना । हि 
व्याख्या--कवीर कहते है कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं राम का जप करना हो 
चाहिये, उसे औरों से भी राम' कहलवाना चाहिये । जो व्यक्ति राम नाम का उच्चारण 
नही करता है, उससे बार-बार कहलाना चाहियें। वह कभी न कभी इसके महत्त्व को 
समझेगा और राम का जप करने लग जायेगा । 
जेसे साया सन रसे, यों" जे रास रसाइ। 
( तो ) तारा संडल बेधि के,१* जहाँ१* के सो तहूँ जाइ॥ २४ ॥ 
व्याख्या- जिस प्रकार जीव का मन माया में रमण करता हैं, उसी प्रकार यदि 


उसका मन राम में रमण करे तो वह नक्षत्र खचित आकाश को भी भेदकर जहां से आया 
है वही पहुँच सकता है मर्थात्‌ ब्रह्म में लोन हो सकता है । 





१. हनु०-नाम पियू' का । २. ना० अर०-वेसखाँ | ३ ना० अ०-ज्यूं । ४ ना० प्र०-से । ५. ना० 
प्र०-आपणें । ६ ना० अ०-औरों। ७ अन्य पतियों में-जा । ८ अन्य जतियों में-चीसरे। &. अन्य 
प्रतियों में-राम । १०. ना० प्र०-वूँ । ११, ना० गश्र०-छॉड़िकरि । १०, तिवारी-सो अमरापुर जाई । 


२१८ : कवीर वार्डमय : खण्ड : दे 


लूटि सके तो छूटि' ले, राम नाम की" लूटि । 
फिर पाछे३ पछिताहुगे, यहु तन जेहे छूटि: ॥ २५७ 
शब्दाथ --तन ८ शरीर । 
व्याख्या--मानव शरीर ही एक ऐसी योनि है जिसमें साधना संभव है। मानव के 
भीतर सब तत्व विद्यमान हैं। यहाँ यद्ध अवसर मिलता है जिससे वह तन, प्राण, मन 
सबसे प्रभुका स्मरण और साधना कर सकता हैं। इसी योनि में राम नाम की लूट है । 
कबीर कहते हैं कि इस योनि को पाकर राम नाम को लूटो भर्थात्‌ उनका निशिदिन 
स्मरण करो | जब यह शरीर छूट जाएगा तो यह आध्यात्मिक साधना संभव न हो सकेगी 
और तब पछताओगे कि एक ईश्वर प्रदत्त अवसर को गंवा दिया । 


लूृटि सके तो लूटियो," राम नाम भंडार। 
काल कंठ तें* गहेगा, रूघे दसों दुवार०॥ २६॥ 
झब्दार्थ--भंडार ८ निधि । रूँघे > अवरुद्ध । 
व्याख्या--राम नाम का अक्षय भाण्डार अवश्य यथाशक्‍्य लूद लो । जब ' काल 
तुम्हारे कंठ को दवोचेगा, तब शरीर के दसों द्वार अवरुद्ध हो जायेंगे। उस समय तुम 
चेतना-शून्य हो जाओगे और राम नाम का स्मरण कैसे कर सकोगे ? 


टिप्पणी--दस द्वार से तात्पर्य शरीर के दस छिद्रों से है। वे है--श्रद्मरंत्र, दो कान, 
दो नेत्र, दो नासिका विवर, एक मुख, गुदामार्ग, मृत्रमार्ग । 
लंबा सारग दूरि घर, विकट पंथ बहु सार*“॥ 
कहौ संतो* क्‍यों १०" पाइए, दुलेभ हरि" " दीदार ॥ २७४ 
शल्दाथ--विकट - दुस्तर । मार 5 बटमार, डाकू । दोदार ( फा० ) “दर्शन । 
व्याख्या--इस साखी में कबीर ने एक सुन्दर रूपक के द्वारा अपने भाव को व्यक्त 
किया है। पथिक का धर बहुत दूर है भौर मार्ग केवल लम्बा ही नही है, दुस्तर 
भी है। मार्ग में बहुत से वटमार भी मिलते है | ऐसी स्थिति में अपने निर्दिष्ट स्थान तक 
पहुँचना अत्यन्त दुर्लभ है | घर पहुँचने के समान प्रभु की प्राप्ति अपना लक्ष्य है। अमेक 
योनियो में भ्रमण करने पर कही जीव को यह अवसर मिलता है कि वह प्रभु की ओर 
अग्रसर हो । इसलिए मार्ग को लम्बा कहा गया हैं। माया के कारण यह मार्ग अत्यन्त 
दुस्तर भी हैं। राग-देष, लोभ, मोह आदि बटमार है जो साधक-पथिक की आध्यात्मिक- 
यात्रा में अनेक विध्न उपस्थित करते हैं । कबीर कहते हैं कि हे संतो ! कहो, ऐसी स्थिति 
१. ला० अ०-छूट्यो | २. ना अ०-है। ४ ना० प्र०नयीछे हो । ४ अन्य पतियों में-प्राण 
जाहिंगे छूटि । ५ हनु०, विचार०--कहे कविर तू छूटि ले, युगछ।०-कह कवीर छूटि ले | ६, हनु० 


विचार०--को जव ग्रे युगला०-जब गहेगा | ७ अन्य प्रतियों म--सैके दराहूँ दर । ८ हनु०-- 
भार । ९, विचार०, युगला०-सत । १० ना० अ०--क्यूँ । ११ विवार०--ग़ुरु। 


(२) सुमिरन को अंग : २५ 


में कोई अपने लक्ष्य तक कैसे पहुँचेगा ? ऐसी दशा में प्रभु का दर्शन अत्यन्त दुर्लस है । 
इसलिए चेत जाओ ओर गुरु की सहायता से सरल मार्ग से विध्नों से बचते हुए अपने 
लक्ष्य को प्राप्त करो । 
अलंकार---तृतीय विभावना की घ्वनि । 
गुन) गाए, गरुन* ना कहे, रठे न, रास बिवोग? । 
अहरे निसि हरि ध्यावे" नहीं, क्यों पावे द्ुल्भ" जोग ॥ २८॥ 
दब्दा्थ--गुन # कीर्तन-भजन । गुन € त्रिगुणात्मक बन्धन। विवोग ८ वियोग । 
अहनिसि ८ दिन-रात । ध्यावै ८ सुरति लगाना । द्ुलभ ८ दुर्लभ, कठित । 
व्यास्या--प्रभु का केवल गुणगान करने से अर्थात्‌ केवछ यह कहने से कि वह 
सर्वव्यापी है, सर्वज है, सर्वशक्तिमान्‌ है और कीर्तन-भजन करने से प्रकृति का त्रिगुणात्मक 
बन्धन नहीं कट सकता । यदि व्यक्ति हृदय से उसका स्मरण न करता रहे तो शाम अर्थात्‌ 
प्रभु से वियोग बना रहेगा । जो उसमें दिन-रात सुरति नहीं छगाता, वह प्रभु से उस 
संयोग को कैसे प्राप्त कर सकता है, जो अत्यन्त दुर्लभ है । 
अलंकार--यमक, वक्रोक्ति । 


कबीर कठिनाई खरी, सुमिरताँ* हरि नाम*। 
सुली ऊपरि नट"० विद्या," गिरे! त ताहीं ठाम*३ ॥ २९ ॥ 
शब्दाथ--खरी > बड़ी, अधिक । विद्या * कला । ठाम 5 स्थान, सहारा । 
व्याख्या--कवीर कहते है कि प्रभु के नाम स्मरण करने अर्थात्‌ वास्तविक भक्ति के 
मार्ग में बड़ी कठिनाई है। यह कठिनाई उसी प्रकार की है जैसे सूछी के ऊपर नठ द्वारा 
दिखलायी जाने वाली कला, जिसमें यह भयावह स्थिति बनी रहती हैं कि यदि वह वहाँ से 
गिरा तो फिर उसके बचने का कोई सहारा नही है । 
इस साखी में कवीर ने भक्ति की साधना में जो सबसे बड़ी कठिनाई है, उसकी ओर 
संकेत किया है। यों तो तन्त्र; हठयोग आदि की साधनाओ के समान भक्ति में आसन, 
प्राणायाम, मुद्रा, वन्‍्ध आदि की यच्त्रणा नही है । ज्ञानयोग के समान प्रखर बुद्धि की भी 
भवित में आवश्यकता नही है। परन्तु सच्ची भक्ति की सबसे बड़ी छार्त है--महं का 
पूर्णछपेण त्याग, खुदी का खात्मा। यह नहीं हो पाता और इसके न होने से यदि केवल 
नाम जप होता रहे तो भक्ति का वास्तविक ध्येय नही प्राप्त होता । इसीलिए कबीर कहते 
हैं कि भवित नट के शूली पर खेलने के समान है। 'शूली पर खेल! में अहं के विनाश 


९. ना० प्र०-सुण । २. ना० अ०--गुण । ३. विचार०, थुगला०--नाम वियोग । ४. विचार० 
बुगछा०--अहि। ५ विचार०, थुगला०-ध्यायो | ६. ना० प्र०--क्यू । ७. विचार--दुरलूम । 
८. शुगछा०, विचार०-झुमिरत हरि को नाम। &. तिवारी--नाउं। १ तिवारी--खेछना । 
११, युगला०, विचार०--विंधा, साथरा | १२, ना० प्र०--गिरूँ । १३. तिवासे--ठाउें । 


३० : कबीर वाढसय ८ खण्ड ६ : साखी 


की ओर ही संकेत है। इसी खेल का जो पूर्णरूप से निर्वाह नहीं कर पाता, वह भवित 
के चरम लक्ष्य से पतित हो जाता हैं । 
तुलसीदास ने भी कहा है /--- 
रघुपति-मगति करत कठिनाई । 
कहत सुगम करनी अपार जाने सोइ जेहि वचि आईं । 
( विनय पत्रिका-पद १६७ ) 
अलंकार--दृष्टान्त । 
कबीर राम ध्याइ" ले, जिम्या* सो करि मंत्र । 
हरि सागर जिति बीसरे, छीलर देखि अनंत ॥ ३० ॥ 
शब्दार्थ--मंत -- मन्त्र । छोलर 5 छिछला तालाब, पोखरा । 
व्याख्या --कथवीर कहते है कि जिह्दा से तो राम का मन्त्र जपते रहो भौर चित्त 
से उनका ध्यान करते रहो । मन्त्र जपना प्राण की क्रिया है, ध्यान मन की क्रिया हैं। 
प्राण और मन दोतो प्रभु में लगा दो। प्रभु सागर के समान हैं, अन्य अनन्त देव-देवियाँ 
छिछले ताछाव के समान है । छिछले तालाब रूपी देव-देवियों के चक्कर में पड़कर 
महासागर के समात प्रभु को मत भुला दो । राम अन्य देव-देवियों की तुलना में सागर 
के समान है । 
अलंकार---हपक, दृष्टान्त । 
कवीर राम रिश्लाइ ले, मुखि अमृत गुण गाइ ।* 
फूटा नय ज्यों* जोड़ि घन, संघिहि? संधि सिलाइ॥ ३१ ७ 
शब्दा्थ--मुखि 5 मुख से। अमृत 5 (+) जो मृत नहीं है अर्थात्‌ अमर । 
(॥ ) जो दूसरों को अमर कर देता हैं। नग ८ मणि । संधि & अवकाश, दरार, मिलने 
को जगह । 
व्याख्या--कवीर कहते है कि हे जीव ! तू उस अमर तत्त्व का गुणगान कर, जो 
अमृत के समान औरों को भी अमर कर देता है। इस प्रकार उस प्रभु का गुण गाकर 
तू उसे अपनी ओर भाक्ृष्ट कर छे। अपने मन को प्रभु में उसी प्रकार मिला दे, जैसे 
जीहरी फूटे हुए नग को संघि से संधि मिलाकर जोड़ देता है । 
टिप्पणी--यहाँ नग या मणि को उपमसा में सिद्धों की परम्परा के एक अवशेष की 
झलक है । सिद्धो की साधना में परमतत्त्व को 'वर्जा और चित्त को 'मणि' के समान माना 
गया है । 
अलंकार--टपमा । 





१. शुगला०--रिझायछे | २, हनु०--मन करि प्रेम अतोत, भुगलछा०--जिहा । ३. थुगछा०-- 
मित्त । ४. शुगा०--अनित्त , हसु०--अनीत | ५, हनु०--मन ही में गुण गाइ । ६, ना० अ० -ज्यूँ 
जोरि | ७ ना० ध्०--संघे । 


(२) सुमिरन को अंग : ३१ 


क़बोर चित्त चमंकिया,' चहुँः दिस छागी लाइ। 
हरि! सुमिरनं हाथों घड़ा, बेगे। लछेहु बुझाइ॥ ३२४ 
“(६७ ) 
शब्दार्थ--चरंकिया ७ चमक गया अर्थात्‌ तप्त हो गया । लाइ ८ आग । 
व्याल्या--कवीर कहते है कि इस संसार में चारो ओर विषय वासना रूपी आग 
लगी हुई है। हे जोव ! उसके ताप से तेरा चित्त तप्त हो उठा है। परन्तु तु घबड़ाता 
क्यों है? प्रभु के स्मरण रूपी पावन जल से भरा हुआ घट तेरे हाथ में है अर्थात्‌ तू प्रभु 


का स्मरण करने की स्थिति में है। उस घड़े से तू विषय-वासना रूपी आग को शीघ्र 
ही बुझा ले । 


अलंकार--सांग रूपक । 


38 मंडप मन सर 2 मजद 
१, धुगठा०--चंचलछ किया, विचार०---चंचल भया। २ तिवारी०--दहुँ । ३. विचार०--.गुरु । 
*, ना० प्र०--इमिरण हाथूं । ५ इनु०, विचार०, युगछा०--लोजै वेगि । 


(३ ) बिरह को अंग 


संदर्म--साधारणतः जीव अपने को अपने में ही पूर्ण समझता हैं । परन्तु एक ऐसी 
स्थिति आती है, जब वह अपने को अपूर्ण अनुभव करने लूगता हैं। उस स्थिति में अपूर्ण 
पूर्ण के लिए व्याकुल हो उठता है, भश्व अपने को अंशी से वियुक्त देखकर बातुर हो 
उठता है । यही विरह की स्थिति है । विरह का अर्थ है--विश्ेष सप से रहित होने की 
अनुभूति । तव उसके हृदय में अंशी या पूर्ण से मिलन की आग भडक उठती हैं। उसी 
स्थिति का वर्णन इस “अंग में किया गया है। यहाँ जीव” को विरहिणी नायिका माना 
गया हैं । 

राती' रूती बिरहिनी,* ज्यों बच्चों कोः कुंज॥ 
कबीर अन्तर प्रगदयों, बिरह अग्ति को पुंजर ॥ १॥ 

शब्दार्थ--राती > रात भर । झूनी 5 रोती रही । कुंज £ क्रोंच पक्षी । पुंज # ढेर 
था समूह । 

व्याख्या--इस साखी में जीव की उपमा विरहिणी से दी गई है । विरहिणी अपने 
प्रिय के वियोग में रात भर उसी प्रकार रोती रही, जैसे क्रोच पक्षी अपने बच्चों के वियोग 
में रोता रहता हैं। कवीर कहते हैं कि विरह रूपी अग्नि पुंज अपने भीतर भमक उठा 
भर्थात्‌ बिरह वेदना जय गई। 

टिप्पणी-- ( ) कही-कही बच्चों को' के स्थान पर वंचों को पाठ मिलता हैं । 
इसका अर्थ होगा--जैसे क्रोच पक्षी अपने प्रिय से वंचित होने पर रोता है । 

(॥ ) दूसरी पंक्ति का अन्‍य पाठ इस प्रकार है -- 

'कवीर अन्तर प्रजल्या, प्रगट्या बिरहा पुंज ।! इससे भर्थ में कोई अन्तर नही भाता । 

अलेकार--उपमा, रूपक | 

अस्वरकुंजाँ कुरलियाँ,, गरजि भरे* सब ताल। 
जित ते गोविंद बीछुठे “, तिनकौ' कौन हवाल॥ २॥ 


१. ना० प्र०-रालूं । २. ना० अर०-विरहनी। ३. ना० प्र०-ज्यू बंची कूँ, सुप्त०-ज्यूँ 
बच्चा को, थुगल[०-ज्यूं रविचांकू । ४. ना० “अ०-कबीर अतर अनल्या, अग्रत्याविरहा पुंज। 
७५. हनु०--विचार०--कुज कुरराइया, युगछा०--अमर कुल उर रूइया ६ हनु०--विचार्‌०-- 
थुगछा०--भरा ७, ना० अ० जिनियें ८. तिवारी--जिनतें साहिब बीहुरा, चुमला०-विचार०--बौछरा 
९. ना० प्र०--तिनके कौंण, हनु०--विचार०--तिनका कौन |... हर 


(३) बिरेह को अंग : हेई 


शब्दाथं--अम्बर >> गाकाश । कुंजा >क्रौच पक्षी। कुरलियाँ > चीखने लगे। 
गरजि > गुंजायमान करते हुए । निन तें 5 जिनसे । 

व्याख्या--आकाझ में क्रौंच पक्षी अपनी प्रिया की विरह-वेदना से रो रहा है । इस 
व्यथा से उसने सब वालों को गुंजायमान करते हुए अपने अश्रुजल से उनको भर दिया हैं । 
जव केवल एक रात्रि के वियोग से एक पक्षी की यह अवस्था हो जाती है तो उस जीव 
का क्या हाल होगा, जो अनेक जन्मे से प्रभु से बिछुड़ा हुआ है । 

टिप्पंणी--क्रौंच पक्षी को हिन्दी में 'कुंजा', 'कुंज', या 'कुररी” कहते है । विरह 
वेदना के आधिक्य की व्यज्ञना अथवा विलाप के लिए इसका क्रन्दन साहित्य में कवि- 
रूढ़ि जैसा बत गया है। तुलसी ने सीता के विलाप की मर्म-वेदना को व्यक्त करने के 
लिए क्रॉंच को ही उपमान रूप में प्रस्तुत किया है--विलपत अति,कुररी की नाई ।' 
कवीर की इस साखी से विलकुर मिलता-जुलता एक दोहा ढोला मारू रा दृह्ा में भी 
मिलता है-- 

राति जु सारस कुरलिया, गुंजि रहे सब ताल । 
जिणकी जोड़ी बीछड़ी, तिणका कवण हवाल ॥५३॥ 
सलंकार--हेतुत्ेक्षा । 
चकई विछरी रेनि की,* आइ मिली परभाति। 
जें जन बिछुठे राम सों,* ते दिन मिले न रातिः ॥ ३॥ 

शब्दा4--परभाति > प्रभात, प्रात:काल । 

व्यास्या--कवि समय है कि चकवा-चकवी रात को अलग रहते है और दिन होने 
पर मिल जात है । कबोर कहते हैं कि चकवी जो रात्रि में चकव्रे से वियुक्त रहूँती है, 
प्रात:काल होते हो अपने प्रिय से मिल जाती है। परन्तु वेचारा जीव जो प्रभु से 
वियुक्त हो गया है, वह न तो रात को मिल पाता हैं और न दिन को । 

इसमें व्यज्षना यह है कि चकवी में तो वियोग की वेदना रहती है, परन्तु अज्ञानी 
जीव में वियोग की वेदना ही नही होती । फिर संयोग कहाँ से हो ? 

अलेकार--व्यतिरेक 

वासुरि* सुख नाँ रेनि" सुख, ना सुख सुपिने' साँह। 
कबीर" बिछुड़ेट राम सों :, नाँ१" सुख धुप न छाॉह ॥ ४४ 
शब्दाथ--वासुरि 5 वासर, दिन । रैनि ८ रात्रि । सुपिने > स्वप्न में । 


१. ना० अ०-चकवी विछुटो रंणि की २. तिवारी--विचार०--युगला०-जो नर विछरे राम सौं 
हे विचार-दिवस मिले नहिं राति। ४ हनु>--विचार०--घुगला०--वासर ५ ना प्र०--ना रेणि 
अन्य अतियों में---नहिं रेति ६. हसु०-विचार०-युगछा०--सपना छ हनु ०--विचार ०--थुगलू ०--.जो 
नर विहुरे शाम सो ८. ना? प्र०-विदुुट्या ६, ना० प्र०-सू १०, हनु०--तिनकौ 

दर 


३४ : कबीर चाटःसय : खण्ड ३ : सांखी 


व्यास्या--अंग जब भंशी से वियुक्त हो जाता है, जुज़ जब कुल से अछुग हो जाता 
है तो स्वभावतः उसे तब तक चैन नहीं मिल सकता, जब तक अंश अंशी से, जुद् कुल 
से मिल न जाय । कवीर कहते है कि जीव जो अंश है और राम जो अंशी हैं, उसकी 
यही गति है। राम से बिछुड़ने पर उसे न दिन में चैन है, न रात में | उसे स्वप्न में भी 
सुख नही प्राप्त हो सकता। उसे न घूप में सुख है और न छाया में । जीव अपने मंश्ी 
से विछुड्कर इधर-उधर सुख को टोहता रहता है। परन्तु उसे सुख मिलता नही । वह 
जिसे सुख समझता है वह भी दुःख में परिणत हो जाता हैं। उसे वास्तविक सुख अपने 
अंशी या राम से मिलने पर ही मिल सकता हैं। 
विरहिनि ऊभी पंथ सिरि," पंथी वृझे घाइई। 
एक सबद कहि पीव का, कवर मिलेंगे भाइ ॥५॥ 
शब्दार्थ--ऊभी > खडी है। पंथ सिरि>पंथ के सिरे पर, रास्ते के छोर पर । 
पँची ७ पथिक । कवर > क + बर ( बार )--किस दिन । 
व्याख्या--इस साखी में विरहिणी जीवात्मा का प्रतोक है और पंयी साधक या 
गुरु का प्रतोक है। जैसे विरहिणी रास्ते के छोर पर खड़ी हुई प्रत्येक पचिक से पूछती है 
कि मेरे प्रियतम का कोई संदेश बता दो । वह कब आकर मिलेंगे ? वैसे ही जीव संसार- 
रूपी पथ पर खड़ा हुआ प्रत्येक साधक या संत से पूछता रहता हैँ कि मेरे प्रियतम राम 
का कोई संदेश बता दो कि उनसे मेरा मिलन कब होगा ? 
टिप्पणी--जीव को सासारिक स्थिति में, चाहे वह कितना ही सुख-ऐश्वर्य से सम्पन्न 
वयो न हो, एक विचित्र अभाव तथा अपूर्ति की टीस बनी रहती है । जिनमें यह वेदना 
अधिक होती है, वे शास्त्र, शास्त्री, साधक, संत आदि से पूछते रहते हैं कि इस वियोग 
का मंत कब होगा ? जिनमें वेदना तीत्र नही होती, वे भी एक अनंत, क्षक्षय आनन्द की 
खोज में लगे रहते हैं । सासारिक भोग से उनकी भी पूर्ण तृप्ति नही होती । वें एक भोग 
के भनन्तर दुसरे भोग से चिपटते रहते है। परनल्तु उन्हें यह पता नही चलता कि अक्षय 
सुख कैसे मिलेगा ? चाहते वे भी अक्षय सुख ही हैं। यही अक्षय आनन्द प्रियतम का 
संदेश है । 
बहुत दिनन की जोवती, बाद तुम्हारी रास। 
जिव* तरसे तुझ* मिलन को, सत नाहीं बिसराम' ॥ ६॥ 
शब्दायं--जोवती - प्रतोक्षा करती । बाट > ( सं०-वाट )  मार्ग। 


१. विचार०, झुगछा०-सिर । २. विचार०, हलु०, युगा०-पूछे , ३, विचार०-युगठा०-सबद 
कहां। ४ विचार०-कवहिं। ७ विचार०-जोहती, युगरा०-जो हती। ६ अन्य पतियों में- 


जिय || तियों ई “>-छुम तु मं। ८ तिया री रे तक नचा० प्रठ नस ति्‌ ते नाह (४ 
| जय छ, अन्य थे [ (2। मे ऐ चार कं | भा० प्र । & ले 
वि आम 3 4५ ५ 


(३) विरह को अंग: ३७ 


व्याख्या--हे प्रभु ! मैं बहुत दिलों से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूँ । मेरा हृदय 
तुमसे मिलने के लिए व्याकुल है और मन में चेन नही है । 


प्रत्येक जीव को एक विचित्र अभाव का अनुभव होता है । साधारण जीव इस अभाव 
को समझ नही पाते । प्रौढ जीवों की ही समझ में आता है कि यह अभाव अपने केन्द्र या 
मूल से वियुक्त होने का परिणाम है | वे ही विरह की वेंदना का अनुभव करते हैँ । विरह 
का अर्थ ही है--विज्ञेप प्रकार से रहित हो जाना । 
बिरहिन ऊठे भी पड़े,' दरसन कारनिः रात्त। 
मुवाँ पीछे देहुगेंग, सो दरसन किहि काम ॥ ७॥ 
शब्दाथ--मृवाँ ८ मरने पर । कारनि > लिए । 
व्याख्या---कवीर कहते हैं कि हे राम ! तुम्हारे दर्शन के लिए तुम्हारे वियोग में 
विरहिंणी उठने का प्रयत्वत करतो है, किन्तु वियोगजन्य दुःख से वह इतनी कृश एवं 
दुर्वल हो गई हैं कि उठने का प्रयत्त करने पर भी वार-वार पृथ्वी पर गिर पड़ती हैँ । 
इसलिए यदि तुम उसके मरने के बाद दर्शन दोगे तो वह दर्शन किस काम का होगा ? 
टिप्पणी ( १ ) 'ऊठे भी पड़े में “भी” अब्द द्वारा एक विद्ेप बछ (£0०7०० ) छाया 
गया हैं । भाव यह है कि विरहिणी की व्यथा इतनी तीज्र है कि वह विरह-वेदना में पृथ्वी 
पर पड़ी हुई पूरे तौर से उठ भी नही पाती । वह उठने का प्रयत्न करती है कि फिर 
गिर पड़ती हैं । इस प्रकार कबीर ने विरह को तीक्ता को सुन्दर रूप से व्यक्त किया है । 
( २) इसमें एक व्यज्ञना यह भी है कि यदि जीते-जी प्रभु से मिलन हो जाय त्तो 
श्रेयस्कर है, यदि मरने के बाद मिलन हुआ तो किस काम का ? कबीर की दृष्टि में 
जीवन्मुक्ति विदेहम॒क्ति से अधिक श्रेयस्करी है । हि 
अलंकार--वक्रोक्ति 
मृवाँ पीछे जिनि मिले", कहे कबीरा राम। 
पाथर घाटा लोह सब*, (तब) पारस कौने" काम ॥ ८0 ह 
शब्दाथ--मूं वा पीछे  मरणोपरान्त । जिनि ८ मत । घाटा>घटित हो गया अथवा 
घट गया, समाप्त हो गया । 
व्याख्या- कबीर कहते है कि हें राम |! मरणोपरान्त मत मिले भर्थात्‌ मरने के 
बाद तुम्हारे मिलने से क्या छाम ? जब सब लोहा ही पत्थर हो जाय तो फिर पारस 
मिलने से क्या लाभ है ? ठीक इसी प्रकार जब साधक साधना-तपस्या करते-करते 
बिल्कुल निष्प्राण हो जाय, तब है प्रभु ! यदि ब्राप मिले भी तो क्या लाभ ? क्‍योंकि जो 


अन्नन्‍ीलन 


१. तिवारी, हनु०, युगला०-विरहिन उठि उठि झुई पर । २, तिवारी, हनु०-कारन । ३, तिवारी- 
मू्दे दरतन देहुगे, हनु०--मूये पीछे देहुगे । ४. तिवारी--सो आवे कोने काम । ७ तिवारी--हलु ० 
विचार०--मूएँ पीछ मति मिली । ६ अन्य पतियों में--छोहा माटी मिलि गया। ७ ना० प्र०-कौणें 
सन्च प्रतियों में-किहि;। 


३६ : कबीर वादसय : खण्ड ६ ; साखी 


साधक तुम्हारे मिलन का इच्छुक था, वह ही अव केवल अस्थि-मास का ढेर रह गया है। 
जैसे यदि लोहा अपना सार-तत्व खो दे और पापाणवत्‌ हो जाय तो पारस से मिलते 
पर भी वह सुवर्ण नही हो पायेगा । इसलिए है प्रभु ! इस जीवन में ही अपने दर्शन देने 
की कृपा करो । 

टिप्पणी--(१) इस साखी की दूसरी पंक्ति के दो अर्थ हो सकते है । एक अर्थ में 
अन्वय इस प्रकार होगा--सव लोहा पाथर घादा भर्थात्‌ सारा लोहा पत्थर रुप में 
घटित हो गया बर्धात्‌ उसमें छोहापन न रह गया । इस पंक्ति का दूसरा बर्थ यह हो 
सकता है--यदि सब लोहा पत्थर पर घिसते-घिसते घट जाय बर्थात्‌ नि्ेप हो जाय 
तो फिर पारस मिल्य भी तो किस काम ? यदि छोहा ही समाप्त हो गया तो पारस किसे 
स्वर्ण बनायेगा । इस अर्थ में पर' गब्द की योजना करनी पड़ती है--सब लोह पायथर 
( पर ) घादा। दोनों अर्थों से भाव में कोई अन्तर नही आता है । 

(२) इसमें विरह वेदना की अतिशयोक्ति व्यब्ज्जित हैं। यदि विरहिणी विरह में 
प्रतीक्षा करते-करते प्राण खो बंठे तो फिर प्रिय मिला भी तो क्‍या छाभ ? ठीक इसी 
प्रकार यदि सावक का सारा जीवन साधना में समाप्त हो गया ओर प्रभु का साक्षात्कार 
न हो सका तो वाद में प्रभु के साक्षात्कार का मूल्य ही क्या रह जायेगा ? 

अलंकार--दुष्टत । 

अंदेसी नह! भाजिसी', संदेसो कहियाँ?। 
के हरि! आयाँ भाजिसी", के हरि ही पासि गयाँ* ॥ ९॥ 
शब्दार्थ--अदेसों « आशंका, चिता । कहियाँ « कहने से । के > या तो । आया < 
आने से । भाजिसी ७ भाग सकती है । गर्या-जाने से । 

व्यास्या--विरहिणी की आशंका, चिता बोर व्यथा केवल प्रिय का संदेश कहने से 
नहीं जा सकती । वह या तो प्रभु के आने से अथवा उस विरहिणी के प्रभु के पास जाने 
से ही जा सकती है कर्थात्‌ जीव का विरहजन्य दुख केवल प्रभु-मिलन से ही जा 
सकता है, बातों से नही । 

आइ न सककों* तुझझ पे, सक्‌ न तुज्क्षण बुलाइ। 
जियरा योही हछेहुगे, बिरह तपाइई तपाइ॥ १० ॥ 
व्यास्या--विरहिणी कहती है कि हे प्रभु ! मेरे में यह सामर्थ्य नहीं है कि मैं तुम 
तक पहुँच सकूं और न तो यही शक्ति है कि मैं तुम्हे अपने पास बुला लूँ। ऐसी स्थिति 





१. ना० म्र०-अंदेसडा न। २ विचार०-मागती। ३ तिवारी-कहियाह, हनु०-कँह आय 
विचार०, थुगछा०--कहियाय । ४ हनु०-आए हरि। ५ विचार०, घुगढा०-भाग सों। ६. 
तिवारी०-गयाह, घुगलय०-गयाव, हनु०-पासे जाय । ६. ना० अ०--सकों तुझ मै, युगठा०--सकिहं 
तोदि पै, इचु०--सकी ना तूझ पै | ७, ना० 2० तुझ बुला३, इनु० थुगछा०-तुझे बुलाय। 


(३) बिरह को अंग ; र३े७ 


मैं यदि तुम स्वयं मुझसे न मिलोगे तो यह विरह-व्यथा वैसी ही वनी रहेगी और इस 
बिरहाग्नि में तपा-तपाकर तुम मेरा प्राण ले लोगे । 
यह" तन जारों* मसि करों, ज्यू ४ ध्रृवाँ जाइ सरग्गि" । 
मति वे राम दया करें, वरसि बुझावें अग्गि'॥ ११॥ 
शब्दाथ---जारी>जलछा दूँ । मसिन्‍स्पाही, भस्म । ज्यूँ > जिससे । सरग्गिल्‍ूस्वर्ग । 
मति > मकु, शायद, संभव है । 
व्यास्या--विरहिणी कहती है कि विरह-व्यथा सही नही जाती । जी में भाता है कि 
इस शरीर को जलाकर भस्म कर डाल जिससे घुआँ स्वर्ग तक पहुँच जाय । संभव है 
उस घुएँ को देखकर प्रभु दया करें और अपनी दर्शन-वर्षा से इस विरहाग्नि को 
बुझा दें । 
तुलनीय--यह तन जारी मसि करू, घूर्वा जाइ सरग्गि। 
मुझ प्रिय वहुल होइ करि, वरसि बुझावे अग्गि॥ १८१ ॥ 
““ढोंछा मारू रा दूहा 
अलंकार--अतिशयोक्ति । 
यह तन जारों* ससि करों“, लिखों! रास का नाउँ। 
लेखनि करों*९ करंक की, लिखि लिखि रास पठाउँ ॥ १२४ 
शब्दार्थ--लेखनि+लेखनी, करूम । करंक > खोपड़ी, सिर की हड्डी । 
व्यास्या--यह विरह-व्यथां सही नहीं जाती । जी करता हूँ कि इस दारीर को 
जलाकर, उसकी भस्म से स्याही बनाऊं और मस्तिष्क की हड्डी से लेखनी वना-वनाकर 
राम का नाम लिखकर उनके पास पहुँचाऊे, जिससे वे समझ जायें कि बिरहिणी की 
व्या दशा हैँ ? 


कबीर पीर पिरावनी, पंजर"" पीर) * न जाइ।॥ 
एक जु पीर पिरीत की?३, रही कलेजे"* छाइ॥ १३ ७ 
शब्दार्थ--पिरावनी--पीड़ा देने वालो ।' पंजर-शरीर । जुलजो । पिरीत 5 प्रीति । 
व्याख्या--कथीर कहते है कि सामान्यतया कोई भी पीड़ा कष्टकारक होती ही है 
ओऔर शरीर से वह पीड़ा जल्दी जाती नहीं, किन्तु प्रेम की पीड़ा अनूठी होती है । उसकी 
कसक कलेजे के अन्दर तक छा जाती है । 





१. विचार०, धुगछा०-या। २. ना० ग्र०--जाछों। ३. ना०, म०--कहूँ । ४. हनु०-- 
करों धुओं सो रंग । ५, विचार०, थुगला०--सुरंग । ६. हनु०, विचार०, घुंगला०--अंग ) ७, ना० 
प्र०--जालों | ८, हलु०, विचार०-करूँ | ९, युगछा०-लिखूं । १०. ना० प्र०-- लेखणि करू | 
११, विचार०--पिजर | १२. ना० प्र०-पीड । १३, ना० ग्र०-एक ज पीठ परीत की । विचार--पीर 
जो भीति । १४, ना० अ०--कहेजा । 


३८ : कबीर वार्ट्मय ; खण्ड ३ : साखीं 


टिप्पणी--इसमें अन्य पीडाओं से प्रेम की पीड़ा की एक विशेषता को व्यक्ञित 
किया गया है। प्रेम की पीडा में अनूठापन यह है कि वह प्रिय लगती हैं। 
संत चरनदास ने भी कहा है : 
वह विरहिन बोौरी भई, जानत ना कोद भेद । 
अग्िन बरे हियरा जरे, भये कछेजें छेद ॥ 
अलंकार--व्यतिरेक । 
चोट सताँनों) विरह की, सब तन जरजर'" होइ। 
मारनहारा जानिहे,' के जिंहि* छागी सोक्‍ ॥ १४४ 
झब्दार्थ--सर्तानी ८ सताने वाली, कष्टदायिनी । 
व्याख्या - विरह की चोट अत्यन्त कष्टदायिनी होती है। इससे समस्त शरीर जर्जर 
हो नाता है। इस चोट को चोट देने वाला भर्थात्‌ प्रिय समझता है या जिसको वह चोट 
लगी है आर्थात्‌ प्रेमी हो समझता हैं ! 
टिप्पणी--आध्यात्मिक प्रेम की एक बड़ी विचित्रता है। अपने भीतर जी साक्षि- 
चैतन्य है, कवीर ने जिसे 'राम' कहा है, वह जब यह देख लेता हैं कि जीव अब इस 
अवस्था में पहुँच गया हैं कि उसमें प्रेम उत्पन्न करने से वह दिन-प्रतिदिन प्रभु की ओर 
अग्रसर होता जायेगा, तब वह उसके भीतर बिरह उत्पन्न कर देता है। कधीर ने उसी 
ओर संकेत किया है कि जिसने चोट लगायी हैं वह जानता है अथवा जिसे चोट लगी 
है, वह जानता है ! 
तचुलनीय--हिरदय भीतर दी बल, घुवाँन परगट होइ। न 
जाके लागी सो लखे, को जिन लाई सोह ॥ 
“--कंवीर 
कर कमान” सर सांधि करि, खेंचि जु सारा: साँहि। 
भीतरि भिद्या सुमार है, जीवै कि जीवे नाँहि॥ १५॥ 


ृ थ्ट्‌ दा 
शब्दाथ-- कमान > घनुप । साँघिकरि > संघानकर, निशाना लगाकर | माँहि ८ 
मध्ये > माँझ > माँहिं, भीतर । सुसार > सु +- मार « मच्छा निशाना, सफल चोठ । 
च्याख्या--प्रियतम भ्रभु ने शाथ में घनुप लेकर तोर का निशाना साधकर भीतर 
अथवा हृदय में जो चोट की है, वह सफछ निश्ाना भर्म में समा गया है। इस चोट से 
भाहत जियेगा या नही, इसमें सन्देह है अर्थात्‌ इस चोट से उसका बचना कठिन है । 





१. ना० मर०--सतार्णी, विचार०, थुगला०--सतानै । २. थुगछा०--जंजर । ३. ना० मर०-- 
मारणहारा जोणिहे । ४. विचार, बुगछा०--जिस । ५, ना० अ०--कमाण । ६, ना० अ०--आरया । 


(३) बिरहं को अंग ३ ३५९ 


टिप्पणी--प्रभु की यह चोट “महंता या खुदी” पर हैं, जिसको वह समाप्त करना 
चाहता है । 'अहं' के विनाश से ही प्रभु का वास्तविक साक्षात्कार हो सकता हैं। कवीर 
से एक अन्य साखी में भी कहां हैं :-- 
पीया चाहे प्रेम रस, राखा चाह माव। 
एक म्यान में दो खड़स, देखा सुना न कान ॥ 
अलंकार--अन्यो क्ति, संदेह । 
जबहीं सारा" खेंचि करि, तब में पाई जाँनि' ॥ 
लागी चोट सरम्म को, गई कलेजे छॉमि३ ॥ १६४ 
शब्दाथ--मरम्म ८ मर्म । छांनि ८ छेदकर । 
व्यास्या--जव प्रियतम प्रभु ने प्रेम रूपी बाण खींचकर भारा, तब यह भान हुमा 
कि अब मुझे प्रभुमुखी अथवा प्रत्यडामुखी होना है। वह चोट मर्मभेदी हैँ और कलेजे को 
छेदकर भारपार हो गयी है । 


सोरठा- जिहि सरि मारी काल्हि, सो सर सेरे मन बस्या। 
तिहि श्वरि अजहूँ मारि, सर बिन सच पाऊँ नहीं ॥ १७४७ 

शब्दार्थ--सरि > सर या बाण से । सच ८ सुख, शान्ति, सत्य ॥ 

व्याख्या--जो प्रेम-बाण आपने कल मारा था, वह मेरे मन में जगह कर गया। 
वही बाण आज फिर मारिये | मेरा हृदय उस प्रेम-बाण के बिना सुख-शान्ति नही पाता । 
मेरो यही आकांक्षा है कि मेरे भीतर विरह-वेदता वनी रहे । उसके बिना मैं शान्ति-लाभ 
नहीं कर सकता । 

सच सत्य का भी तद्भव हो सकता है । उस स्थिति में अर्थ होगा कि बिरह-बेदना 
के बिना सत्य का लाभ नही हो सकता । 

अलंकार--उल्लास । 


बिरह भुवंगस तन बसे, सन्त्र न लछागे" कोइ। 
रास वियोगी ना जिजे*, जिओ त बौरा' होइ ॥ १८१ 
शब्दार्थ--भुवंगम > सर्प । व ७ तो । 
व्याख्या--विरह रूपी सर्प शरीर के भीतर निवास करता हैं। उस पर किसी मन्त्र 
का उपचार सफल नहीं हो सकता | राम से वियुक्त जीव विरह-वबेदना के कारण प्राण छोड़ 


१. ना० गर०--जवहेँ मारया । २. ना० ग्र०--जाँणि ५ ३. ना० ग्र०--छोणि | ४, युगला०--- 
इसा, हनु०--टैँशा । ५. तिवारी-मानै। ६. घुगठा०--विरद | ७. ना० प्र०--जिबे । ८, ना० 
प्रण--जिवे । ९. तिवारी-वउरा । 


४० : कवीर चाद्सय : खण्ड ३ : साखी 


देता है या जीवित रहता है तो पागलू-सा ही रहता हैं अर्थात्‌ संप्तार को दृष्टि में वह 
पागरल-सा हो जाता है । विपयो के प्रति उसकी कोई आसक्ति नहीं रह जाती । 
अलंकार--रूपक । 


विरह भुवंगस पेसि करि"*, क्रिया फलेजे घाव। 
साधु३ अंग न मोड़ही *, ज्यों" भावे त्यो* खाब ॥ १५॥ 
शब्दार्थ--पैसि करि  पैठकर, घुसकर । मोड़ही ८ मोड़ना, हटाता । ज्यों भावे ८ 
जैसा चाहे । 
व्याख्या--विरह रूपी सर्प ने भीतर घुसकर कलेजे में घाव कर दिया हैं। फिर भी 
प्रेमो-भक्त मुडता नही अर्थात्‌ विरह से अलूय नहीं होना चाहता। उस सर्प की जैसी 
इच्छा हो, वैसे ही खाता रहे भर्थात प्रेमी को बिरह प्रिय होता हैं। ज्यों-ज्यों चिरह बढ़ता 
हैँ, त्यो-त्यों वह मिलन के लिए उत्सुक होता हैं । इसलिए विरह इष्ट है, अनिष्ट नहीं । 
अलेकार--रूपक, उल्लास । 
सब रग्र तंत* रबाव तन, बिरह बजावे नित्त*। 
ओर तन कोई सुनि" सके, के साईं के चित्त*९ ॥ २० ॥ 
शब्दार्थ--रग र रगें | तंत्र  तन्‍त्री । रबाव ( फा० ) 5 वाद्य विदेष । 
व्यास्या--विरही का गरीर रबाव वाद्य जैसा होता है और उसकी सारी रहें 
तन्नियो जैसी होती है । बिरह उसको नित्य बजाता रहता है । परन्तु उस घुन ( ०४९ ) 
को दूधरा कोई नही सुन सकता । उसे प्रभु सुनते हैं, जिसके विरह में विरही व्याकुछ 
होता है या विरही का चित्त हो सुन सकता है। 
भाव यह है कि जीव को जब यह अनुभव होता है कि वह तत्त्व से पृथक्‌ हो गया 
है, तब उसके हृदय में मिलन की एक विचित्न व्यग्रता उत्पन्न होती है। इस व्यग्रता से 
उसके सारे शरीर में एक वेदना का स्पन्दन होता रहता है जिसका अनुसव केवल वह 
विरही कर सकता है अथवा जिसके लिए वेदना होती है, वह जानता है । 
रवाव --रवाव आधुनिक सरोद और सारंगी के मध्य का वाजा है। इसमें रूगसग 
चार तार होते है । यह दो प्रकार का होता है--एक तो सारंगी के समान गज से बजाया 


जाता है, ढूंस़रा जवा या.तरिकोण से बजाया जाता है। यह वाजा भारत में मुसलमानी 
काछ में ईरान से आया । 


अलंकार--सांग रूपक, विद्येपोक्ति । 


१ तिवारी, हनु०--पैठिके, थुगछा०--परसि करि। २, तिवारी--करेजै । ३. हनु०, थुगला०--- 
बिरही। ४. तिवारी, हनु०, थुगहा०-मोरहो। ५ ना० गर०--ज्यूं । ६. ना० ग०्-त्यूँ। 
७. तिवारी--र्वाति, हनु०, थुगछा०--ताँती । <. हनु०, युगला०--नीत । ९, ना० श्र०-स॒प्ि | 
१०. थुगछा०--की साई की चीत | 


(३) विरह को अंग : ४१ 


बिरहा बुरहा जिनि* कहौ, विरहा है घुलतान" । 
जा) घट विरह न संचरे४, सो घट सदा" ससान ॥ २१ ॥ 


शब्दाथ--बुरहा ८ बुरा । सुलतान ८ राजा, श्रेष्ठ । मसान 5 इमशान । 

व्याख्या--विरह को वुरा मत कहो । विरह तुच्छ नही, श्रेष्ठ है । जीवव का राजा- 
घिराज है। जिस हृदय में विरह का संचार नही होता, वह सदा श्मसान के समान हूँ 
अर्थात्‌ जिस व्यक्ति में विरह का भाव नही है, वह' मृत समान है, निर्जीव है । 


तुलनीय--विरहा विरहा आखिये, विरहा है सुलतानु । 
' फरीदा जिनु तनि विरह न उपज, सो तणु जाणु मसाणु ॥ 
-+दोख फरीद-गुरु ग्रन्थ साहब, पृ० १३७९ ।॥ 
अँखियन तौ झाँई परी, पंथ निहारि निहारि*। 
जिस्या से छाला परा, रास पुकारि पुकांरि! ॥ २२४ 
शब्दाथ -+झाँई -- अंधकार । 
व्याख्या--अपने प्रियतम की वाट देखते-देखते आँखों में अंधेरा छाने लगा है 
अर्थात्‌ दृष्टि मंद पड़ने लगी हैं। राम को पुकारते-पुकारते जिह्ठा में छाले पड़ गये हैं, 
पर अभी तक अपने स्वामी से मिलन नही हुआ हैं। 
या तन का दिवला करू," बाती मेलों१" जीव । 
लोहू सीचू तेल प्यों,*९* कब*३3 सुख देखों ४ पोव॥ २३ ॥ 
शब्दाथे---दिवछा ८ दीपक । लोहू ८ रक्त । 
व्याख्या--प्रिय के दर्शन के लिए एक दीपक चाहिए । दीपक में बत्ती और तेल की 
आवश्यकता होती हूँ । मैं अपने प्रियतम के दर्दान के लिए हस शरीर का दीपक बनाऊंगा, 
जिसमें जीव वत्ती का काम करेगा गौर उस बत्ती को सीचने के लिए- तेल के स्थान 
पर सारे शरीर का रक्त होगा। इस प्रकार इस दीप्रक को लिए हुए अपने प्रियतम की 
इस प्रतीक्षा में रहेगा कि उसके दर्शन कब हो सकेंगे ? 
अलंकार--सांग रूपक । 


१, हनु०--वूरा जनि, विचार०--विरहा मति । २. ना० श्र०--सुलितान । १. ना० प्र०--जिह । 
४ हंनु०--हरि विरह्य नहीं । ५ विचार--जान । ६. ना० अर०-अँपडियाँ झौँई पडी । ७, विचार०- 
निहार निहार। «८. ना० अ०-जीमडियां छाछा पडया, विचार०--जिभ्या तो छाछा पढ़ा। 
९ विचार०--नाम पुकार पुकार । १०. ना० अ०--इस तन का दीवा करों, थुगला०--या तन का 
दीव॒लक करों । ११. हनु० विचार० “मेडें, ना० प्र०-नेल्यूँ । १३. भा० अ०--लोही तींचौं तेल ज्यूँ। 
१३. हनु०, विचार०--तव । १४. हनु०, विचार०, युगछा०--देखेँ। 
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सेना नीझर छाइया", रहट बहे निसघामा। 
पपिहा * ज्यों पिउ पिउ करों", कबरे" मिलहुगे राम॥ २४॥ 


शब्दार्थ--नीक्षर # झरना । रहट रू कुएँ से पानी निकालने का यंत्र, जिसमें 
वाल्टियो की एक माला पड़ी रहती है, ज्यो-ज्यो चरखी घूमती हैँ, क्रमशः एक-एक 
वाल्टी से जल भर कर बआाता रहता है। घाम >घृप, यहाँ दिन का प्रतीक । 

व्याख्या--नेत्रों से झरने के समान आँसुओ की अविरल धारा वहती रहती हैं । रात 
दिन लगातार उमड़-उमडकर भाँसू का प्रवाह उसी प्रकार चलता रहता हूँ जिस प्रकार 
से रहट से जल का अजस्रनिष्क्रमण होता रहता हैं । पपीहे के तमान में अपने प्रिय का 
'पिउ पिउ' शब्द द्वारा स्मरण करता रहता हूँ । है राम ! कब मिलोगे ? 

कही कही पर 'निस जाम पाठ है। तब बर्थ होगा--रातके पहर में । परन्तु 'नित 
धाम! पाठ अधिक समीचीन है, वयोंकि विरही का घिरह दिन में बन्द नहीं रहता । 

अलंकार--उपमा 

अंसियाँ* प्रेम कसाइयाँ, लोग" जानें दुखड़ियाँ* 
राम! सनेही कारने, रोइ*" रोह रतड़ियाँ"॥ २५४ 

शब्दार्थ--कसाइयाँ ७ कपाय वर्ण, गेरुए रंग की अर्थात्‌ रक्त वर्ण । दुखड़ियाँ८& 
दुःख रहो है| रतड़ियाँ > रक्त वर्ण, छाल हो जाना । 

व्याख्या- मेरी आँखें प्रभु के प्रेमजल्य वियोग के कारण कपाय वर्ण बर्थात्‌ लाल 
हो गई है । छोग समझते है कि आँखें आ गई है या दुःख रही है, इसीलिए लाल है । 
दूपरे छोगो को मेरी आन्‍्तरिक वेदना का क्‍या पता ? वस्तुतः राम से स्नेह के कारण 
वियोग में रो-रोकर अंखिं लाल हो गई है । यदि साई अपणें कारणें' पाठ लें तो बर्थ 
होगा--है स्वामी ! आपके ही कारण ये भाँखें रो-रोकर छाल हो गई है । 

तुलनीय-- 


विरहिन कुरलै कुंज ज्यूँ, नित्र दित तलपत जाह। 
राम सनेही कारने, रोवद रैनि बिहाइ ॥ ३९ ॥ 


अलंकार--अ्रान्तिमान्‌ । 


१ विचार०- नैनन तो झड्लिइया ) ३. ना९ पर-जाम विचार०-निसुवास। ३. ना० अ०-पपीहा 
ज्यूं पिव पिव करों। ४ विचार०-रटे। ७ नाभप्र०-कवरु, विचार०-पिया मिलन की आस। 
४. ना० म्र०--अंपडियों । ७ तिवारी-जग जाने दुखडियांह, हनु०, युगला०--जिन जानौ दुखडियाँ । 
<. विचार०--हुखदाय | ९. ना० ग्र०--साई अपणें कारणें, विचार०--नाम सनेह्दी कारने। 
१०. विचार०--रो रो रात विताय ॥ ११, तिवारी--रातडियाँद। 


(३) विरह को अंग : ४३ 


सोई आँसू साजनां", सोई छोक बिड़ाँहि!। 
जो लोइन? लोंही चुबे, तो जाँनो” हेत हियाँहि" ॥ २३ ॥ 
दब्दार्थ--साजना -+ ( सं० स्वजन ) साजन, प्रिय, अपना खास, परम प्रिय प्रभु । 
बिड़ाहि > वाहर निकलता है, व्यक्त होता हैं। लोइन ८ लोचन, नेत्र । लोही --रक्त । 
हेत > प्रेम । हिर्याहि 5 हृदय में । 
व्यास्या-भाँसुओ से हृदय की आचन्तरिक स्थिति का ठीक-ठीक पता नहीं चलता । 
आँसू तो अपने स्वजन या प्रिय ( प्रभु ) के लिए भी निकलता है और वही बाँसू लोक 
में साघारणत: अन्य किसी कारणवश भी निकलता हैं। यदि विरह की बेदना से आँखों 
से रक्त के आँसू बहे, तव समझो कि हृदय में सच्चा और घनिष्ठ प्रेम हैँ । 
कबिरा हँसना * दूरि करि०, रोवन सो करु चित्त "। 
बिन रोए क्यों" पाइए, प्रेम पियारा"? सित्त*१ ॥ २७७ 
व्याख्या--कबीर कहते है कि तू हँसना दूर कर, रोने में मन लगा । बिता रोये 
प्रियतम मित्र कैसे मिल सकता है ? 
हंसने” में साधारण जीवन के हास-उल्लास की व्यज्ञना है. ओर “रोने” में बिरह 
की व्यथा की व्यज्ञना है। विरही किसी प्रिय की याद में ही रोता है। इसलिए यह 
रोना प्रिय की अभीष्सा और अध्येपणा का परिचायक है, जो कि साधना में नितान्त 
सहायक होता है । 
अलंकार--काव्यलिंग 
जो१* रोऊ तो बल घटे, हँसों तो राम रिसाइ। 
सनहो माँहि विसुरनाँ, ज्यू घुन कार्ठह खाइ॥ २८७ 
शब्दाथं--विसूरना ८ ( सं०--विसू रण वि ( उपसर्ग ) + सूर ( घातु )--'सूर' 
और 'श्र' दोनों घातुएँ एक ही अर्थ में मिलती है । इनका बर्थ है--शोक करना, दुःखित 
होना, या करना । वि का अर्थ हँ--विशेष रूप से। ) हिन्दी में 'विसूरना' शब्द 
सिसक-सिसक कर भीतर ही भीतर दुःख का भनुभव करने के अर्थ में प्रयुक्त होता है । 
व्याज्या--यदि रोता हूँ तो शक्ति क्षीण होती है । यदि हँसता हूँ तो भपना प्रियतम 
खिन्न होता है । इसलिए अच्छा तो यही है कि भीतर हो भौतर दुःख का अनुभव करता 
१. ना० ग्र०--सेजर्णा। २. घुगला० विचार ०-विडाय, ग़॒ुप्त-विडा । ३. ना? प्र०--लोशण, युगला९ 
विचार०--छोचन । ४ चा० श्र०--त्राणों । ७५ युगल" विचार०--हिंत आय । ६ ना० अ०--कीर 
हसणां। ७ अन्य पतियों में--कह, । « ना० अ्र०-करि रोवण सों चित्त, विचार०-रोने से करु 
चीत। ९ ना० प्र०-रोया क्यूँ । १० चुगछा०-पियारे। ११. विचार०-मोत | १२, अन्य अतियों सें यह 
दोहा इस अकार है :-- 
हसूँ तो दुश्ख न वीसरू, रोके तो चल घटि जाय। 
मत हो मांहि वियरना, ज्यों घुन काठहि खाय।॥ 


४४ : कबीर बाटमय ; सण्ड ३ : सायी 


रहें । दुःख ऊपर से किसी पर प्रकट न हो जैसे घुन ( कीणा ) भीतर ही भीतर कार्ठ 
था लकढी को खा जाता है, ऊपर से किसी को पता नहीं चलता है । 

टिप्पणी--( १ ) कबीर ते पहले कहा हूँ कि रोने से मन छगानो । यहां वह कहते 
हैं कि रीते से शक्ति क्षीण होती है। बापातत्ः इन दोनों में विरोध प्रत्तीत होता ईं, 
किन्तु कबीर का 'रोने' से तात्पयय केवठ विरहू को तीत्र अनुमूति से है, दद्माढ़ मारकर 
चिल्लाने से नहीं । विरह की अनुभूति जितनी ही तोम्न होती है; बहु उतनी ही थान्तरिक 
होती है, उसकी बाहरी अभिव्यक्ति कम होती है | 

(२ ) हंसी ती राम रिसाइ! में व्यज्ञना यह हैं कि यदि साधारण छोगों के समान 
हास-उल्लास में पड़ा हुआ विपयों में अनुरक्त रहें तो अपना प्रियतम यहू देशकर पलिश्त 
होगा कि मैं अभी उसकी भोर उन्मुख नहीं हुआ । 

अलंकार--उपमा । 

हेंसि हँस कंत" तन पाइए*, जिति पाया तिनि रोह। 
जो? हांसेही हरि मिले, तो नहीं दुह्मगनि कोइ” ॥ २९ ॥ 

शब्दाथ--दुह्यगनि > दुर्भाग्यवती ( सुहागिनि फा विछोम ) । 

व्याय्या -हँसते-हँसते अर्थात्‌ मौज उठाते हुए किसी ने अपने प्रियतम को नहीं पाया 
हैं। उसे जिस किसी ने पाया है उसने रोकर भर्थात्‌ वियोग छी व्यया या बनुभव करके हो 
पाया है। यदि हँसने से ही प्रिय मिल जाय तो फिर पंसार में कोई बमागिनी ही नहीं 
रह जायेगी अर्थात्‌ प्रिय के प्रेम से वजश्चित नहीं रहेगी, बयोकि मौज उड़ाने में या विपय- 
वासना में तो सभी जोव लगे रहते है । दु्भाग्यमनी वह है छिसका अपने प्रिय से मिलन 
न हो सके । 

अलंकार-- गर्थान्तरन्यास । 


हॉसी खेलों" हरिष मिले, कौन” सहे खर< सान। 
कास क्रोघ त्रिष्णाँ' तजे, ताहि मिले भगवान ॥ ३० ॥ 
छब्दा्थं--खर ८ ठीक्ष्ण । सान & ( सं० >शाण ) वह पत्थर जिस पर झषस्त्रादि 
तेज किये जाते है । 
व्याख्या--यदि हँसते-खेलते, विषय-वासनाओं में रमण करते हुए प्रभु मिल जायें तो 
विरह-व्यथा की तीक्ष्म सान पर कौन चढ़ेगा ? परन्तु वास्तविकता तो यही है कि वियोग 
की तीज अनुभूति के बिना संयोग की ओोर कोई जाता नही । विरह-व्यथा इसलिए आवदयक 


१ 'झुगला०-फेतन । १, युगठा०, हतु०, विचार०-पाइया । ३, गुप्त-ज, तिवारी--हाँपी खेका 
पिउ मिल, युगला०--होसी खेलत हरि मिले। ४ युगला०--होय | ७, एन्ु०, उिचार०, सुगला०-- 


खेला । ६, विचार०-पिव । ७, ना० श्र०--कौण। ८, अन्य प्रतियों में--धु रतान, ना० प्र०-परसात | 
९, अन्य अतियाँ में--तृप्णा । 


(३) बविरह को अंग .; ४५ 


हैं कि उससे मिलन की उत्कण्ठा बढ़ती है। प्रभु उसे ही मिल सकते है जो काम, क्रोध, 
और तृष्णा को त्याग देता है, न कि उसे जो इनमें अनुरक्त रहता है। 'हाँसी खेलों” का 
भाव इन्ही में अनुरवत रहना है । 
पूत पियारो पिता कों, गौंहनि छागा घाइ। 
लोभ प्िठाई हाथ दे, आपन गया भुलाइ ॥ ३१७ 
शब्दारथ--गौहनि >> गोहन 5 साथ, पास । आपन « अपनापन, सच्ची स्थिति । 
व्याख्या--पिता का प्रिय पृत्र उसके साथ दौड़कर रूग गया । पिता ने लोभ रूपी 
मिठाई उसके हाथ में देकर बहका दिया। परिणाम यह हुआ कि वारहूक उसी मिठाई में 
रम गया और अपने आपको भूल गया । 
टिप्पणी---इस साखी में कवीर इस तथ्य का संकेत कर रहे है कि पिता परमात्मा हैं 
पुत्र जीव है, मिठाई सांसारिक सुख का प्रछोभन है । जिस प्रकार पुत्र पिता से मिठाई पाकर 
भुलावे में आ जाता है, उसी में रम जाता है भौर पिता के साथ जाना भूल जाता है, उसी 
प्रकार जीव सांसारिक विषयों के भोग में अनुरक्त होकर अपनापन अर्थात्‌ अपने वास्तविक 
स्वरूप को भूल जाता है । वह अपने स्वरूप में नही रहता है । अपने स्वरूप में रहना ही 
पिता के साथ रहना है और विषयों में मनुरक्त रहना पिता से, अपने स्वरूप से अलूग हो 
जाना है । 
अलंकार--अन्योक्ति । 
डारी खाँड पटक करि, अंतरि रोस उपाह। 
रोवत रोबत मिलि गया, पिता पियारे जाइ॥ ३२॥ 
इब्दाथ--खाँड ८ मिठाई । उपाइ 5 उत्पन्न करके । 
व्याख्या--जब पुत्र को यह बोघ हुआ क्लि इस मिठाई के लोम में पिता का साथ 
छूट गया है तो उसके भीतर खीझ उत्पन्न हुई और उसने झटककर मिठाई फेंक दिया और 
रोते-रोते पिता की ओर चला और उससे मिल गया। 
टिप्पणी---जब जीव के भीतर यह भाव जगता हूँ कि विषय-सुख के कारण ही उसका 
अपने प्रिय पिता से वियोग हो गया है, वह अपना वास्तविक स्वरूप भूल गया है तो वह 
विषयों से सवंथा पराइमुख हो जाता है, वियोग की व्यथा का मनुभव करता हैं और 
अपने प्रिय पिता को ओर मुड़ता है तथा उससे मिल जाता है, अपने वास्तविक स्वरूप को 
प्राप्त कर लेता है । 
अलंकार--अन्योक्ति । 
नेनाँ अंतरि आव तु", निस दिन निरबों* तोंहि। 
कब हरि दरसन देहुगे, सो दिन आवबे सोहि ॥ ३३ 0४ 


१. ना० ग्र०--आँचरू । २. गुप्त-राखों, अन्य पतियों में--निरखूँ । 


४६ : कबीर वाढमय । खण्ड ३: सासी 


शब्दार्थ--निरपों > देखूँ। 

व्याख्या--है प्रिय ! तू मेरी आँखों के भीतर समा जा, जिससे मैं तुझे दिन-रात 
देखता रहेँ | है प्रभु ! वह दिन कब भायेगा, जब तुम मेरे लिए प्रत्यक्ष होगे ? 

ना० प्र० की प्रति में नैनाँ अंतरि आँचरझे पाठ है। इसका अर्थ होगा--मैं अपनो 
माँखों के भोतर व्यवहार करता हूँ भर्थात्‌ ध्यान करता हूँ । यह पाठ अधिक अच्छा 
नही है ! 

कबीर देखत दिन गया, निसि"* भी देखत' जाइ॥ 
विरहिन पिउः पावे नहीं, जियरा तलपे” साइ॥ ३४ 0४ 

शब्दार्थ--माइ < मध्ये>माँहि, भीतर । 

व्यास्या--कवी र कहते है कि प्रियतम को प्रतीक्षा में, उनकी वाट देखते-देखते दिन 
बीत गया और “उसी प्रकार रात भी बीत गयी । किन्तु वेचारी विरहिणी को प्रिय नहीं 
मिला । परिणाम यह हुआ कि उसका हृदय भीतर ही भीतर तढ़पता रहता हैँ । 

अछरूकार--विशेषोक्ति । 

के विरहित को” सोच दे, के आपा दिखलाइ' 
आठ पहुर का दाझ्मनॉ", मोपे सहा“ न जाद ॥ ३५४७ 

शब्दाथ--क ८ या । आपा र अपना स्वरूप । दाह्षना रू दग्व होना, संतप्त होना । 

व्याख्या--हे प्रियतम ! इस विरहिणी को मृत्यु दे दो या अपना रूप दिखला । 
विरह-व्यथा में दिन-रात आाठो पहर का संतप्त होना, अब मुझसे सहा नही जाता । 

बिरहिन* थी तो क्‍्यों१? रही, जली"* व पिउ१* के साथ*३॥ 

रह रहु*४ मुगध" गहेलड़ो"*, अव"० क्यों सीजे* हाथ ॥ ३६ ॥ 

शब्दा्थ--पम्रुगध & मुग्धा । गहेलड़ी  हठीली, पायल, गेंवारिन । 

व्यास्या--पहाँ कबीर साधना पथ पर अग्रसर व्यक्ति का रूपक मुग्धा सायिका से 
बाँधते हुए कहते है कि यदि तू सच्ची विरहिणी थी तो प्रिय के नि्मित्त क्यो न जलूू 
गयी ? ऐ मुर्घा, गविणी, पागल ! अब पछताने से क्या छाम ? 

यहाँ 'पिउ के साथ' का वाच्यार्थ हँ--पति के साथ व्यो नहीं जल गयी ? किस्तु 
भावार्थ यह है कि प्रीति के निमित्त क्यो नहीं जल गयी ? 

ता० प्र० का पाठ इस प्रकार हैं :-- 


१, ना० मर०-नित्त । २, तिवारी-मिरखत , 9. ना० प्र०--विरहिण पिव । ४. तिवारी-तलपत । 
७ ना० अ०--कूँ । ६. इनु०, विचार०--आप आय । ७, ना० अ० मुं-दाहणों | ८. ना० 
म०-सहूया। ५ ना० मर०--विरहणि । १०, सा० म०--क्यूँ। ११. अन्य प्रतियोँ मे--जरी। 
१२ ना० स०नयीव। १३. नान्‍्य०-नाहि | १४ अन्य अतियों में-रहि रहि । १५ हनु०, थुगल[०- 
भूड गहेलरी । १६ तिवारी-हेलरी | १७, ना० प्र०-प्रेम न छा मारि । १८ तिवारी-छार्जों । 


(३) विरह को अंग .३ ४७ 


विरहणि थी तो क्यूँ रही, जलो न पीव के नालि। 
रहु रहु मुगध गहेलड़ी, प्रेम न लाजू. मारि॥ 
इसका अर्थ इस प्रकार होगा :-- 
इसमें परकीया मुग्धा नायिका का रूपक है। नालि' पंजाबी, मारवाड़ी भाषा का 
शब्द हैं । इसका अर्थ है--साथ । 
“यदि तुझमें वास्तविक विरह था तो अपने प्रियवम के साथ क्‍यों न जलू मरी ? ऐ 
मुग्घा, हठीली नायिका, ठहर। अपने प्रेम की अभिव्यक्ति को सांसारिक लज्जा से न दवा । 
अलंकार---अन्योक्ति । द 
हाँ बिरहा की लाकड़ी', ससुझि समुझि धुथधुवाउें। 
छूठि पड़ों या३ बिरह तें, जें* सारी ही जलि जाउें॥ ३७॥ 
शब्दार्थं--समुझि-समुझि ८ ( छा० अ०) रह रहकर । घुधुवाउँ-धीरे-घीरे जलता, 
सुलग-सुलगकर जलना, धुआँ देकर जलना । जेन्यदि, जो । सारी होन्सम्पूर्ण । 
व्याख्या--मैं विरह की वह गाँ5-गठीली लकड़ी हूँ जो शनेः शने: रह रहकर धुआँ 
देती हुई सुलगती हैं। बच्छा होता, याद मैं सम्पूर्ण रूप से एक बार ही जल जाती । 
इस प्रकार विरह-व्यथा से मुक्ति मिल जाती । 
टिप्पणी-इस साखी में विरह-व्यथा की तीक्ता का प्रतिपादन हुआ ही है, साथ ही यह 
व्यक्ञता भी हैँ कि यदि संसार के प्रति आम्तक्ति और भहंकार की ग्रन्थि मिट जाय गौर 
पूर्ण रूप से विरह की आग घघक उठे तो प्रभु-मिलन की सम्भावना ( (४87८6 ) प्राप्त 
हो जाय । इसमें यह भी संकेत है कि लौकिक विरह में जलने के बाद मिलन सम्भद 
नही । किन्तु आध्यात्मिक बिरह में जलकर ही अर्थात्‌ बहूं के पूर्ण विनाश के बाद ही, 
भापा के सर्वथा समाप्त होने पर ही प्रभु-मिलन का सुन्दर सुयोग प्राप्त होता है । 
अलंकार--विरोधाभास । 
कबीर तन सन यों जला", विरह अगिनि सों६ लागि। 
सिरतक पोर न जानई”, जानेगी वह* आगि 0३८४७ 
शब्दाथ--मिरतकमृतक, मरा हुआ । पीर ८ पीड़ा । 
व्याख्या--कबी र कहते है कि बिरह की अग्ति से लगकर शरोर ओऔर इन्द्रियाँ 
यो जल गयी कि वे मृतक के समान हो गयी । बेचारा मृतक ( मुर्दा ) विरह की पीड़ा 
को क्या जान सकता हैँ ? वह तो एक आन्तरिक अनुमूति है जो वाह्म इन्द्रियों और मन 





१. विचार०, हनु०, युगछा०--हेँ जु विरह की छाकडी | २. ना० प्र०--घुंधाउं । ३. अन्य 
प्रतियों में--परू जो । ४. अन्य ग्रतियों में--सगरी ही जलि जाय | ७. ना० अ०--जल्या | ६ ना० 
प्र०-अगनि यूं, हसु०--अग्नि सब छग्ग | ७, ना० अ०--छतक पीड न जाँणई, हनु०--मतकपिण्ड 
नहिं जानई | ८, ना० म०--जाणेगी यहु, हनु०-जानेगा वह अग्य । 
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के द्वारा नही जानी जा सकती । इस अनुभूति को वही आन्तरिक विरद्ारिति ही जान 
सकती है । 
अलंकार--विरोघाभास, असंगति । 
बिरह जलाई में जलों), जलती जलहरि" जाउं। 
मो देखाः जलहरि* जले, संतों" कहाँ बुझाउं ॥ १९॥ , 
शब्दाथ--गलहरि>जलघरी, जलाशय । 
व्याख्या--मैं विरहाग्नि से जछ गयी हूँ और जलाशय के निकट अपनी जलन बुझाने 
जाती हूँ, पर मुझे देखकर वेचारा वह जलाशय स्वयं जल उठता है । है संतों ! बताओ 
अब मैं कहाँ जाकर इसे बुझाऊं ? 
टिप्पणी--यह साखी केवल विरहाग्नि की तीब्रता [बताने के लिए लिखी गयी है । 
इसमें कोई अन्योक्ति नहीं हैं। इसो भाव का एक अन्य दोहा मिलता है :-- 


शीतकाल जल्मध्य ते, निकसत भाष सुभाय । 
मानों कोई विरहिणी, अब ही यई नहाय ॥ 
अलंकार--तदगुण । 
परबत परबत* में फिरा", सेन गेंबाये“ रोइ। 
सो बूंदी पाऊं नहीं, जातें जीवन" होइ॥ ४० 
शब्दार्थ--बूटी + ओषघ, दवा । 
व्याख्या--मैं उस बूटी की खोज में पर्वत-पर्वत मारा फिरा जिससे मृतक तुल्य मैं 
जीवन प्राप्त कर सकूँ। बूटी प्रायः पर्वतों पर ही मिलती है। यहाँ 'पर्वत' में बड़े-बड़े 
साधकों और शास्त्रियों की व्यम्जना है। भाव यह है कि में बड़े-बड़े साधकों और 
शास्त्रियों के पास दर-दर मारा फिरा और प्रिय-वियोग में रो-रोकर नेत्र भी खो दिये । 
परन्तु मुझे कोई भी वह सजीवनी बूटी न दे सका जिससे जीवन की प्राप्ति हो अर्थात्‌ 
कोई भी वह मार्ग न बतछा सका जिससे प्रभु “मिलन हो सके, जो ही वास्तविक जीवन 
है। प्रभु-मिछत के विचा यह जीवन मृत्यु के समान है। प्रभु-मिलन से ही बिरही को 
वास्तविक जीवन प्राप्त होता है । 
अलेकार--अन्योक्ति । 


र्‌ हनु०, थुगछा८-जलह | २ हनु०, युगछ[ृ०-जलहर । ३, ना० प्र०+-देख्यों । ४, हनु० 
युगला०, शुप्तू-जशहर । ५, हनु०--सो तो ( ६. ना० प्०--परवति परवति । ७, ला० पर०-फिरया 
युगला०--फिरूँ । ८ तिवारी--गवाया चुगला०-गवाऊं | & थुगला०-जापों जीवन, ना० अ०--« 
जाते जीवनि । 


(३) बिरह को अंग ; ४९ 


फारि! पटठोरा* घज करूँ, कासलियाओ पहिराउँ। 
जिहि जिहि भेषां* हरि मिले, सोइ सोइ भेष कराउ" ॥ ४१ ॥ 
शब्दार्थ--पटोरा+रेशमी वस्त्र ( प्र० अ० ) भोग विलास की सामग्री । घज-टुकड़े, 
चिथड़े । कामलिया>क्रम्बल, योगियों का वस्त्र । 
व्याल्या--मेरा हार्दिक संकल्प है कि मैं अपने रेशमी वस्त्रों को फाड़कर टुकड़े-टुकड़े 
कर डाल अर्थात्‌ अपने भोग-विलास की सारी सामग्री को त्याग दूँ और कम्बल पहन हूँ 
अर्थात्‌ योगी का वाना घारण करूँ । जिस किसी भी वेश में प्रभु मिलें, मैं उसे धारण करने 
को उद्यत हूँ । 
नेत हमारे बावरे', छित छिन लोरें तुज्ञ*। 
नाँ तु सिले न में सुखी“, ऐसी वेदन सुज्ञ" ॥ ४२७ 
शब्दार्थ--लोरे ८ लपकते है, उत्सुक होते है ॥ 
व्याल्या--मेरे ये बावरे नेत्र क्षण-क्षण में तेरे प्रति छपकते है । किन्तु न तो तू 
मिलता है और न मैं सुखी हो पाता हुँ। इस कारण मुझे बड़ी तीन बेदना हो रही है । 
इस साखी की प्रथम पंक्ति का ना० प्र० की प्रति में यह पाठ है--वैन हमारे जलि 
गये, छित-छिन छोड़े तुझ ।” यहाँ 'लोड़ै” का अर्थ है--आवश्यकता का अनुभव करना । 
तव बर्थ होगा--मेरे नेत्र प्रभु के वियोग में तप्त हो गये है। वे क्षण-क्षण उसकी 
आवश्यकता का अनुभव कर रहे है । दूसरी पंक्ति में सुखी के स्थान पर 'खुसी” पाठ 
है। इससे भाव में कोई अन्तर नही भाता । 


भेरा"? पाया सरप"' का, भौंसागर के सॉहि। 
जे छाँड़ों तों बृड़िहों!*, गहों त डसिहै"३ बाँहि॥ ४३ ॥ 
शब्दार्थ--मेरा # वेड़ा । सरप >सर्प, साँप ( प्र० अ० ) प्रभु का प्रेम । 
व्याख्या--संसार ऐसा भयंकर, विस्तृत और अथाह सागर है कि इसको पार करने 
का एकमात्र साधन प्रभु की प्रेम रूपी नौका है। परन्तु वह ऐसे सर्प के समान है जो 
विषय-वासना-युक्त सांसारिक जीवन को डस लेता है | यदि जीव उस प्रेमाश्रय को छोडता 
है तो भवसागर में उसका डूबना अवश्यंभावी है। यदि नही छोड़ता हैं तो उसके विषया- 
नुरक्त जीवन का विनाश अवश्यंभावी है। विषयानुरक्त जीवन को त्यागने से ही प्रभु- 
प्रेम रूपी वेड़े द्वारा भवसागर पार किया जा सकता है । 





१ ना० अ>--फा्डि पुटोला धज करों। २. ग॒ुप्त--पटोला । ३. ग़रुप्त-कम्बलडी, ना० प्र०-- 
कामलडी | ४ हनु०, विचार०, युगछा०--जिन-जिन मेपे | ५ अन्य अतियों में-सो सो मेष बनाडें । 

६. ना० ग्र०--जलि गये । ७. ना० प्र«-लोडें तुझ, हनु ०--लागे तुज्ञ । ८. ना० प्र०--खुसी । 
5. ना० प्र०--मुझ । १० ना० प्र०-मेरा पाया अमसी, युगला०-मेरे चढिया सरप कै। १३१. गप्त- 
स्षप | १२. ना० अ०-इविहों, हनु०--डूवसी । १३. ना० प्र०-डसिए । 

४ 
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टिप्पणी--इस साखी में गही त डसिह वाहि' में एक सुन्दर व्यक्षना यह हैँ कि इशवरा- 
नुराग बहुत टेढ़ो खीर है । उसके बिना भवसागर पार नही किया जा सकता बौर उसके 
ग्रहण करने पर विपयानुराग का सर्वया त्याय करना होगा । कबीर वी जेतावनी यही है 
कि प्रभु-रति और विपय-विरति एक साथ ही होने से जीव भवसागर तर सकता हैं । 
तुलसीदास ने भी कहा हैः--- 
यत्पादप्छवमेकमेव हि. भवाम्भोधेस्तितीपवितां । 
वंदेहूं तमणेपकारणपरं रामात्यमीशम हरि ॥ ६॥ 
( मानस-बाल० ) 
अलेकार--साग रूपक । 
रेंता* दूर बिछोहिया, रहु रे संख मश्नरि। 
देवलि वेवलि घाहड़ी?, देसी* ऊगे सुरि॥ ४४श 
ब्दार्थ--रैनां ८ रात्रि में । वरिछोहिया & विद्युक्त हो गया। संप <शांख | मर 
मत, नही । झूरि « संतप्त, चितित । देवलि - देवालय, मन्दिर । ऊगे सूरि # सूर्य के उदय 
होने पर । धाहड़ी > नाद, ध्वनि । देसी 5 देगा । 
वाच्यार्थ--हें शंख । तू रात्रि में अपने प्रिय समुद्र से वियुक्त हो गया है । तू शान्त 
रह, संतप्त मत हो, घवडा मत। सूर्य के उदय होने पर तू प्रत्येक देवालय में ध्वनि 
करेगा । 
भावार्थ--यहाँ शंख को जीव, रात्रि को कज्ञान ओर सूर्य को ज्ञान के प्रतीक रूप 
में रखा गया है । 
है जीव ! तू भज्ञान के अंघकार में अपने प्रियतम प्रभु से वियुक्त हो गया है, णैसे 
शंख रात्रि के अंधकार में अपने प्रिय रत्नाकर से लहरों द्वारा दूर फेंक दिया जाता हैं । 
जैसे सूर्योदय होने पर वही शंख फिर देवालयों में उल्लासपूर्वक घ्वनित होता है वैसे ही 
है जीव ! ज्ञान का प्रकाश होने पर तू भी दिव्य-भाव को प्राप्त होगा, परमात्मभाव को 
घ्वनित करने के योग्य बन जाएगा । 
अल्ेकार--अन्योक्ति । 
सुखिया सव संसार हैं, साथे|ं अरु सोवे। 
दुछ्धिया दास कबीर है, जागे अरु रोबे ॥ ४५॥ 
(११२) 
व्याख्या--कवीर कहते है कि जिन जीवों ने वियोग का अनुभव नही किया है, थे 
आनन्द से खाते ओर सोते है भर्थात्‌ सासारिक सुखों में लिप्त रहते है । परन्तु मुझ जैसे 








हू आए 
१ तिवारी-रंताःर भुप्त०-रंणाइरा, हु ०, विचार ०-युगछा०-रनया राम छिपाहयों २ ना०्प्र०- 
सपम् अन्य अतियो में-रहु रद सख मझर । ३ हमनु०, विचार० थुगछा ०--पाहरी । ४. एनु०--- 
विचार ०--शुगका ०--दिवस न ऊय दूर | 


(४ ) ग्यान बिरह को अंग 


ण्ज 


'पिरह को अंग' में रागात्मक विरह का विशेष रूप से वर्णन किया गया हैं। ज्ञान 
विरह को अंग' में ज्ञानयुक्त बिरह का वर्णन है। वह विरह रागात्मक विरह से कह्दी 
अधिक श्रेयस्कर और प्रवलू होता है । 

दीपक पावक ऑनिया", तेल भिः आना? संग। 
तीन्यू' मिल्लि करि* जोइया, (तब) उड़ि उड़ि पड़ें" पतंग॥ १॥ 
शब्दार्थ--दीपक  ( प्र० अ० ) शरीर, जीव । पावक्र ८ अग्नि ( प्र० क्० ) ज्ञान- 
ज्योति | आनिया ८ छे आया । तेल € स्नेह ( प्र० ० ) प्रेम | जोइया रू बोजित किया, 
युक्त किया । पतंग 5 पतिंगे ( प्र० अ० ) विषय बासना । 

व्यास्या--ज्योति के लिए तीन तत्वों की आवद्यकता होती है--दीपक, भाग और 
तेल । इसी प्रकार जीव में ज्ञान रूपी ज्योति तभी भा सकतो है, जब गुरु जीव धपी 
दीपक में ज्ञान रूपी अग्ति और प्रम अथवा भक्ति रूपी तेल एकत्र कर तोनों को योजित 
कर दे । ऐसा होने पर फिर तो विपय-वासना रूपी परतिंगे स्वत: आा-आकर जल मरते हैं । 

अलंकार--रूपकातिशयोक्ति । 


मारा है जे भरेंगा', विन सर थोथी भालि। 
पड़ा? पुकारे ब्रिछ तरि*, आजि मरे के काल्हि' ॥ २॥ 
शब्दाथं--सर « बनी । थोथी & छूंछी, कोरी, खाली । भालि ७ भाला। मारा 
है 5 अपनापन खोना । 
व्यास्या-यदि गुरु ने केवल ज्ञान-विहीन विरह का बाण मारा है, तब भी शिष्य 
मरेगा अवदय अर्थात्‌ अपना आपापन या अहंभाव सोयेगा अदृश्य, किन्तु उसकी वही 
दवा होगी जो उप मनुष्य की होती हैँ जिसको अनी रहित छूछे भाले की चोट ठगतो 
है । वह मरता अवश्य है, किन्तु किसी वृक्ष के नीचे पडा हुआ कराहु-कराहु कर कई दिन 
बाद मरता है। ठीक इसी प्रकार जिसमें केवल रागात्मक विरह है, वह भी आपापन 
खो रा, किन्तु बहुत समय के वाद । जिसको ज्ञान संयुक्त विरह का बाण लगा है, वह 
शीघ्र ही आपापन खो देगा । 
यहाँ पर विनु सर थोथी भाल' ज्ञान विहीन विरह का व्यक्ञक है । 
अलंकार--विभावना । 








१, ना० म्र०-आणिया रे चोथ्य०-भी। 3. सा०ग्र०ण-आणां । ४ अन्य अतियों में-तोनों मिलि 
के । ५ अन्य अतियों में-परे । ६ युगछा०--मारा है मरि जायगा। ७ युगछा०-मरा पुकारे बृक्षतर । 
८, गुप्त-त्ि | ९, युगला० के काल । है 


(/) ज्ञान विरह को अंग : ७३ 


हिरदे' भीतरि दों बलेः, घुर्वाँ न परगठ होइः । 
जाके लागी सो लखे, के जिहि* लाई सोइ" ॥ ३॥ 
शब्दार्थ--दो ८ दावार्ति, विरह की जाग । बल 5 जरूँ, जलती हैं। छाई 
लगाई । सोइ 5 वही । 
व्यास्या--हृदय के भीतर विरह की आग जलती है, किन्तु उसे कोई दूसरा नही 
जान पाठा । आय को उसके चिह्न घुआँ से जाना जाता है । विरह की भाग में घुर्मां 
नहीं है। अतः इस आग का दुसरा कोई अनुमाव नहीं कर सकता | इस आग का तो 
वही प्रत्यन्त कर सकता हैँ जिसको वह छगी हो अबवा वह जानता है जिसने उसे 
लगायी हो । 
अलंकार--विद्येपोक्ति, विभावना, व्यतिरेक । 
झल६ ऊठी झोली जलोी”, खपरा फूटिम फूदि। 
जोगी था सो रमि गया“, आसति" रही विभ्वति ॥ ४४७ 
शब्दार्थ--झल « ज्वाला, आग (प० अ०) ज्ञान-विरह की बग्ति | झोली - थैलो, 
डिसमें योगी या सावक वस्वादि वस्तुएं रखता हैं, ( प्र० अ० ) संचित कर्म | खपरा « 
खपड़, सिक्षापात्र (प्र० अ०) क्रियमाण कर्म | फूटिम फूट « टुट-फूट गया । रमि गया रू 
ब्रह्म में मिल गया । आसनि 5 आसन पर । विभूति 5 खाक़, राख, भस्म । 
संदर्म--अध्यात्मशास्त्र का प्राचीन विश्वास रहा हैँ कि ज्ञान रूपी अग्नि सभी कर्मो 
को भस्म कर देती है। गीता में कहा गया हँ--ज्ञानाग्ति: सर्वकर्माणि भस्मसात्कुरुते- 
अजुन । ( ४।३७ ) भगवान्‌ अर्लुन से कहते हैं--ज्ञान रूपी आय सभो कर्मो को भस्म 
कर देती हैँ । कवीर की इस साखी में यही भाव प्रतिघ्वनित हुआ हैँ :-- 
व्याख्या--ज्ञान रूपी बाग प्रज्वलित हुई, उसमें योगी के सारे संचित कर्मों की 
झोली जल गयी और क्रियमाण कर्म रूपी भिक्षापात्र भी टूट-फूट गया अर्थात्‌ अब उसका 
भी योगी पर कोई प्रभाव न रहा । उसके भीतर जो तत्त्व साघना कर रहा था, वह 
अपने परमस्वरूप अर्थात्‌ ब्रह्म में मिठ गया । अब उसके आसन पर केवल भस्म रह गया 
वर्यात्‌ वह साधक अपने पुराने रूप में न रह गया । उसका बवद्येष मात्र प्रतीक रूप में 
कहने-सुनते को रह गया। 
अलंकार--हूपकातिशयोक्ति । 





१. ना० अ०--हिंस्ठा । २. घुगछा०-थौं जली, हचु- दव दरे। ३. ना० अ०--हनु ०-घूवों अयट 
न होइ। ४. गुप्त०-जिनि, चुयछा०-जिस । ७. हसु०-होय । ४६8. युगला०--शझ्लार उठी । ७, हनु०-- 


ये 
झाक उठी सारा जछा | ८, हनु०--हँसा बोगी रम गया । ९, ना० ग्रण--आसणि | 


| 


शै। 


५४ : कबीर वाढ॑सय : खण्ड ३: सांखी 


आगि" जु लागी नीर महि,* कांदोः जरिया झारि। 
उतर* दखिन" के पंडिता, मुए६ बिचारि बिचारि ॥ ५४ 

शब्दार्थ--आगि # ( प्र० अ० ) विरहाग्ति । मीर & जल [ प्र० अ० ) मानस | 
कांदी ८ कर्दम, कीचड़ ( प्र० अ० ) मनोविकार । झारि > सम्पूर्णतया । 

व्याख्या--पानी में आग छग गयी और उसका कीचड़ सम्पूर्णया जल गया। 
उत्तर-दक्षिण के पंडित अभथत चारों ओर के शास्त्री विचार कर हार गये पर इसका 
रहत्य किसी की समझ में न आया । 

टिप्पणी-यह कबीर की उलटर्वांसी है। इसमें स्पष्ट विरोधाभास है । पहला वैचित्य यह 
है कि जल में आग लगी है। दूसरा वैचित्य यह है कि आग जल में लगी है परन्तु जलता 
कीचड हैं। इसका भाव यह है कि जब ज्ञान-बिरह की माय मानस रूपी नीर में लगती 
है, तव उसमे निहित विकार या वासनाएँ ( कीचड़ ) पूर्णतया भस्म हो जाती है । 
कीचड़ के जलने में एक व्यज्जना यह भी है कि जैसे कीचड़ जल में सबसे वीचे रहता है 
वैसे ही मानस के सबसे नीचे बाले तल भर्थात्‌ अवचेतन में जो दूषित संस्कार भौर 
वासनाएँ रहती हैं, वे भस्म हो जाती हैं। उत्तर-दक्षिण भर्थात्‌ चारों ओर के शास्त्री 
लोग जिसका ज्ञान केवल पोथी तक सीमित है, सोच-सोचकर रह गये, किन्तु इसका मर्म 
उनकी समझ में न आया । 

अलंकार--असंगति । 

दो? लागी सायर* जला, पंखी बेठे आइ'। 
दाधी"? देह न पालवे)", सदगुरु गया लगाइ॥ ६॥ 

शब्दार्थ--दौ र दावारित, ज्ञान-विरह को अग्नि । सायर & सागर ( प्र० अ० ) 
भानस । पंखी > पक्षी, ( भ्र० भ० ) हंस, जीवात्मा । दाधी ८ दघ हुईं, जली हुई। 
देह ८ शरीर ( प्र० अ० ) विलग वैयक्तिक सत्ता । पालव < पल्‍लवित होना, पतपना । 

व्याख्या--सदुगुरु ने ज्ञान-विरह की आग छगा दी। मानस-सरोवर जलू गया । 
भवसागर मिट गया। अब हंस रूपी शुद्ध जीव ऊपर स्थित हो गया भर्थात्‌ वासनाओं 
और पृथक्‌ वेयक्तिक सत्ता से विमुक्त हो गया। पृथक वैयक्तिक सत्ता रूपी देह दस्ध हो 
गयी। अब वह पुत्र. नही पत्प सकती आर्थात्‌ अपना पृथक आपापन का भाव सदा के 
लिए जाता रहा । अब वह पुनः पल्‍्छवित न हो सकेगा । 

अलंकार--अन्योक्ति । 


१. ना० अ०-अग्नि । २ ना० अ०-मै | ३ ना० अ०-कन्दू जिया । ४. थुगला०-उत्तर दिशि 
का पश्डिता | ५. ना० म०-दपिण | ६. ना० अर०-रददे ७, हसु०-थौं छागी सायर जली। ८, ना० 


अ०-साश्र जल्या। ५ हसु०-पक्षी जलिया आय, सा० प्र०-प्री। १०, हनु०-दाझे जीव न पाल 
है। १६१, गुप्त-यल है। हे है ल्ु 


(४) ज्ञान विरह को अंग : ५७ 


शुरु) दांघा* चेला जला, बिरहा लांगी आगि। 
तिचका बपुरा ऊबराए, गलि पूरे के लागि ॥७४७ 
शब्दार्थ--दाघा ८ दरघ किया, जलाया । तिनका > तृण ( प्र० अ० ) क्षुद्र चेला । 
वपुरा ८ वेचारा | ऊवरा ८ उद्धार हो गया । गलि पूरे के छाग्रि ८ पूर्ण के गले लगकर । 
व्यास्या--गुरु ने बिरह की आग लगायी । उस आग में चेला जल गया अर्थात्‌ 
उतके भीतर पूर्ण रूप से विरह की वह आग व्याप्त हो गई। साधारणतः आग छमने से 
तिनका भस्म हो जाता है। परन्तु विरह की आग ऐसी होती है जिससे वेचारे क्षुद्र चेले 
रूपी तिनके का उद्धार ही हो जाता है, वंयोंकि उस विरह से उसका पूर्ण से आलिगन 
हो जाता है । 
अलंकार--विरोघाभास, विजपोक्ति । 
अहेड़ी" दौष लाइया, सिरग" पुकारे रोइ। 
जा बन में क्रीला करी, दाप्षत है बच सोइ ॥ ८॥ 
शब्दार्थ--अहेरी ८ शिकारी ( प्र० अ० ) गुरु। दो आग, ज्ञान-विरह की आग । 
लाइया > लगाया । मिरग 5 हिरन [ प्र० अ० ) वासतासक्त जीव । क्रीला 5 क्रीड़ा, 
खेल-कूद ( प्र० अ० ) भोग विछास। दाझत ८ जल रहा है | बन & जंगल ( प्र० अ० ) 
मनो-देहात्मक क्षेत्र ( ?285ए०0-?॥एथंटबों ०ड5५९०८6 ) 
व्यास्या--शिकारी आखेट के लिए बन में आग लगाता है, जिससे मृग अपने स्थान 
से बाहर निकलते हैं । तव शिकारी उनका शिकार करता हैं। उस वन को छोड़ने से 
मृयों में यह वेदना उठती हूँ कि जिस बन में वे आनन्दसय जीवन व्यतीत करते थे, उनके 
देखते वही वन जल रहा हैं । 
इसी प्रकार गुरु रूपी शिकारी शिष्य के मनो-देहात्मक बन में ज्ञान-विरह की आग 
लगाता हैँ और वह वासनासक्त जीव रूपी मृग चिल्ला-चिल्लाकर रोता हैं कि जिस 
विषय-वासना रूपी वन में भोग कर रहे थे, वह अब जल रहा है अर्थात्‌ नष्ट हुआ जा 
रहा हू | 
टिप्पणी--इस साखी में व्यज्ञना यह है कि जब जीव की विषयासक्ति समाप्त होने 
लगती है, तव उसे एक विचित्र रागात्मक घक्का रूगता हैं कि जिसमें वह अभी तक बिहार 
कर रहा था, वह अब किस प्रकार नष्ट हो रहा है । मृग भौर आसक्ति-मुक्त जीव में केवल 
अन्तर यह है कि मृग को बन का मोह वना रहता है, परच्तु आसक्ति-मृक्त जीव को एक 
क्षण के लिए घवका-पा लगता है, किन्तु वाद में उसे विचिन्न प्रकार की शांति का 
मनुभव होता है । 
' * धुगछा०-जछ दाझ्ा चीखल जछा, मिरहा छागी आगि। २ तिवारी-दाझा, हचु ०--डाढा । 
हैं. ना० ग्र०--जल्या । ४. ना० प्र०--तिणका वपुछा ऊबरया । ७, थुगछा ०--अहेरी धौ । ६. हनु०- 
पर । ७, ना9 प्र०--#ुग । ८, थुगला०---जा वन में की छाकडी, हलु०--जिस वन हम क्रीडा किया । 





७६ ; कबौर वाढ्मय : खण्ड ३ ; सासी 


पांनीं सांहों परजली", भई" अपरबल३ आगि। 
बहती सरिता* रहि गई, मच्छ" रहे जल त्यागि॥ ९७ 
बब्दार्थ--पानी 5 जछू ( प्र० अ० ) विपयासक्त मानस | परणली ८ प्रज्वलित हुईं। 
अपरबल # प्रव् । सरिता “नदी ( प्र० अ० ) प्रवहमानव इनच्द्रियाँ। मच्छ--मछली 
( प्र० थ० ) जीवात्मा । 
व्याख्या--जब गुरु ने ज्ञान-विरह की आग छूगाई तो प्रवरू ज्वाला उठी और 
विपषयासक्त मानस प्रज्वलित हो गया । इन्द्रियों का कार्य समाप्त हो गया भोर जीवात्मा 
रूपी मत्स्य ने विपय-वासना रूपी जछू को छोड़ दिया । 
अलकार--अन्योक्ति । 
समुन्दर' लागी आगि, नदियाँ जलि कोइला भई । 
देखि' कवीरा जागि, मंछी रूखा* चढ़ि गई ॥ १०१ 


“--( ६२२) ॥ 
शअब्दार्थ--पमुन्दरन्सागर ( प्र० अ० ) विपयास्तक्त मानस | नदियाँ (प्र० ज०) 

इन्द्रियाँ । मंछी ८ (प्र० अ०) जीवात्मा | रुखा 5 चृक्ष ( प्र० अ० ) सहल्लार । 
व्यास्या--विपयासक्त मानस में ज्ञान-विरह की आग लग गई, फलतः नदी रूपी 
इन्द्रियाँ भी, जो कि विपयो को छाकर मानस-सागर में प्रविष्ट करती हैं, उस मानस- 
सागर के जलने पर, स्वयं जठकर भस्म हो गईं | कवीर कहते हैं कि सचेत होकर देख, 


जीवात्मा अब सहस्धदल कमल पर पहुँच गया अर्थात्‌ उसका ब्रह्म से मिलन हो गया । 
उसकी भोतिकता नष्ट ही गई । 


१. ना० अ०न्यार्णी महि प्रजछी । २, थुगला०-रई अपरवक । 2. ना० प्र०-अप्रवछ । ४. ना० 
प्र०-सछिछा, तिवारी-छछिता । ७ ना० ग्र०--मंछ । ६. ना० ग्र--समन्दर । ७, युगला०--उठा | 
<, ना० अं०-हर्पा, थुयह[०--विरछा | 


(५ ) परचा को अज्भ 


कबीर तेज अनंत का, मानों सुरज सेनि'। 
पति संगि जागी सुन्दरी, कौतुक दीठा तेनि॥ १॥ 

बब्दार्थ--परचा + परिचय, पहिचान । अनंत>-परम ज्योति, प्रभु, परमात्मा । 
सेनि < श्रेणी । कौतुक ८ रहस्य, वैचित्र्य । तेनि 5 उसके द्वारा । 

व्यास्या--कवीर कहते हैं कि अनंत अर्थात्‌ परमात्मा की ज्योति इतनी प्रवल है 
मानो सूर्य की श्रेणी उदय हुई हो । परल्‍्तु इस ज्योति का अनुभव सबको नही होता । 
जो जीव मोह-निद्रा में सोता नही रहता, परमात्मा के साथ जागता रहता है, उसी के 
द्वारा यह रहस्य देखा जाता है । 

टिप्पणी-प्रत्येक जीव तीन अवस्याओ में रहता है--जाग्रत्‌, स्वप्न औौर सुपुप्ति । जाग्रतू 
अवस्था में उसको स्थूछ जगतू का बोध होता रहता हैं। उसमें मन, बुद्धि, अहंकार, पंच- 
ज्ञानेन्द्रियाँ, पंच-कर्मन्द्रियाँ और पंच-प्राण कार्य करते रहते हैँ । स्वप्नावस्था में स्थूल 
जगत का बोध नही रहता है, केवल संस्कार-जन्य कल्पना का भवगम होता रहता है । 
स्वप्नाव॒स्था में कर्मेन्द्रयो और ज्ञानेन्द्रियों का कार्य बन्द हो जाता है, केवल मन, बुद्धि, 
अहंकार कार्यशील रहते हैं॥ सुपुप्ति अवस्था मे मन का भी कार्य बन्द हो जाता है । 
सत्व और रज भी दब जाते है, केवल तमस्‌ का प्रावल्य रहता है। अत्त: इस अवस्था में 
जीव प्रगाढ़ निद्रा में पड़ जाता है । इन तीन भवस्थाओं की पृष्ठभूमि में एक ऐसी अवस्था 
हैं जो अनन्त-ज्योति आत्मा की अवस्था है। इससे कभी निद्रा नही होती । यह पूर्वोक्त 
तीनों अवस्थाओ का साक्षी है। इसी की ज्योति को कबीर ने अनन्त की ज्योति” कहा 
हैं। धुषुप्ति में प्रत्येक जीव अज्ञान की निद्रा में पड़ा रहता है। यह भज्ञान या मोह 
भावात्मक है। उसकी अपनी एक स्थिति हैं, जैसा कि निम्न अनुभव से स्पष्ट है, जो कि 
प्रत्येक व्यक्ति सोकर जागने पर करता हँ---सुखमहमस्वाप्सम्‌ न किश्विदवेदिषम्‌” अर्थात्‌ 
मैं सुखपूर्वक सोया और मुझे कुछ का भी बोध नही रहा । यही 'कुछ का बोध न होना 
भज्ञान है मर्थात्‌ सुपुप्ति में अज्ञान रहता ही है। परन्तु जिस जीव को तुरीय या कात्मा 
का बोघ नहों रहता, वह जाग्रत्‌ अवस्था में भी मोह-निद्रा में पड़ा हुमा है। जगत्‌ के 
सभी प्राणी इसी मोह-निद्रा में है। जिनको तुरीय या आत्मा का बोध बना रहता 
है, वे सदा जाग्रतू हैं । इसी बात को गीता में कहा गया है--या निज्ञा सर्वभूतानां तस्‍्यां 
जागति संयमी' अर्थातु जो प्रत्येक प्राणी के लिए रात्रि है, उसमें योगी या संयमी जागता 
रहता हैं । 





१, ना० प्र०-मानों ऊगी सरज सेणि। २. युगला, विचार०, हलु०--सेन | ३. ना० श्र०- 
कौतिग | ४. थुगला०, विचार०, हनु०-देखा नेन 


७८ : कबीर वाढमय / खण्ड ३ : साोखी 


कबीर ने इसी तथ्य का संकेत इस साखी में किया है। जिनको तुरीय अवस्था का 
परिचय हो जाता है, वे सभी अवस्थाओ में उस साक्षि-चंदन्‍्य का अनुभव करते रहते हैं । 
और जैसे वह सदा जाग्रत्‌ है, वैसे ही वे जीव भी सभी अवस्थाओ में जाग्रतू रहते है 
अर्थात्‌ परमात्मा से अपना वियोग किसी भी अवस्था में नहीं समझते । इसी बात को 
कबीर ने कहा है - पति संग जागी सुन्दरी, कौतुक दीठा तेनि' भर्थात्‌ साक्षि-चैतन्य या 
भात्मा के साथ जो जीव जाग्रता रहता है, वही इस आतनन्दमय रहस्य का अनुभव 
करता हैं । 

यहाँ पति' तुरीय साक्षि-चैतन्य के लिए प्रयुक्त हुआ हैं भीर 'सुन्दरी' जीव के लिए 
प्रयुक्त हुआ है | 'दीठा तेनि/ प्राचोन हिन्दी का कर्मवाच्य प्रयोग है। इसका भर्थ है--- 
उपके द्वारा देखा गया । 

अलेकार--उत्ेक्षा । 

कोतुक दीठा देह घिन, रवि ससि बिना उजास। 
साहिब सेवा सांहि है, वेषपरवाँही दास॥२४७ 

शब्दार्थ--उजास « प्रकाश, उजाला । वेपरवाँही & निश्चिन्त । 

व्याख्या-- इस विविन्न परिचय के दो विचित्र लक्षण है--एक तो मैं प्रत्यक्ष रूप से 
देख रहा हूँ, परन्तु उसका कोई देह या आकार नही है। निराकार का साक्षात्कार ही 
परिचय का स्वरूप है। दुसरा वैचित््य यह है कि वह एक भदुभुत ज्योति है, परन्तु वहाँ 
तसूर्य हैंन चन्द्र। सच बाततो यह है कि सूर्य ओर चन्द्र भी उसी ज्योति से 
प्रकाशित है । 

साहिब सेवा मांहि है--के दो अर्थ हो सकते है--(१) साहिब सेवा में ही है 
अर्थात्‌ स्वामी सेवा से ही मिलता हैं ।(( २ ) दास साहिब सेवा मांहि है अर्थात्‌ दास 
स्वामी की सेवा में छगा हुआ है। अतः बह वेपरवाही अर्थात्‌ निश्चिन्त है । 

अलंकार--विभावना । 


पारब्रह्म के तेज का, कैसा है उनमान। 
कहिबे कौ सोभा नहीं, देखें ही परसान ॥ ३॥ 
शब्दार्थ--उनमान र अनुमान । परमान ८ प्रमाण । 
व्यास्या--परत्रह्म के प्रकाश का क्या अनुमाव लगाया जा सकता है ? अनुमान, 
प्रत्यक्ष, उपमान आदि साधन तो छलौकिक या मायिक जगत्‌ के है । उसका साक्षात्कार इन 


किसी भी साधनो के क्षेत्र . में नही हैं। उसका सौदर्य अनिर्वचनीय है। उसका प्रमाण 
केवल अपरोक्षानुभूति ही है । 


अलछेकार--वक्रोक्ति । 


१. सा० अ०-कहिए कू , हलु०. विचार०-कहिवे की । २ ना० ग्र०--देख्या | ३ ता० प्र०--- 
परवान । 


(७) पंरचा को अंग : ७५९ 


अंगम अगोचर गमि नहीं, जहाँ" जगमगे* जोति। 
तहाँः कबोरा बन्दगी, पाप पुन्नि* नहिं छोति॥ ४४ 
शब्दाथ--अगम+*पहुँच के बाहर । अगोचर - इन्द्रियातीत । गमि>पहुँच । जगमगैर 
प्रकाशित हो रही है । वच्दगी > प्रणत । छोति ८ छूत, स्पर्श । 

व्याख्या--जो ज्योति जगमगा रही हैं, जिस परिचय ( साक्षात्कार ) का कबीर ने 
अनुभव किया है, वह मन, वचन से परे है । वह इन्द्रिय का विषय नही हैँ । वहाँ किसी 
भी मायिक या लौकिक साधन का प्रवेश नही है । जिस परम सत्य, शिवं, सुन्दरं' के 
सामने कबीर प्रणत है, वह स्थिति पाप-पुण्य से भी परे है । पाप-पुण्य तो अहं को लेकर 
होता है । वह भहं से परे है। अतः वहाँ पाप-पुण्य का क्‍या प्रश्न हो सकता हैँ ? वह तो 
पाप-पुण्य से परे हैं ही, उसका जो साक्षात्कार करता है, वह भी उससे तादात्म्य प्राप्त 
कर लेता हैं। अतः वह भी पाप-पुण्य से परे हो जाता हैं। मुृण्डकोपनिपद्‌ में कहा 
गया हैं :-- 

यदा पदय: परहयते €वमवर्ण॑, 
कर्तारमीशं पुरुष ब्रह्मयोनिम्‌ । 
तदा विद्वानृपुण्यपापे विधूय, 
निरज्ञनः परम॑ साम्यमुपैति ॥ 
( ३१४३ ) 

“जिस समय द्रष्टा सुवर्णवर्ण भीर ब्रह्मा के भी उत्पत्तिस्थान उस जमत्कर्ता ईश्वर 
को देखता है, उस समय वह ॒विद्वान्‌ पाप-पुण्य दोनों को त्यागकर निर्मल हो, अत्यन्त 
समता को प्राप्त हो जाता है । 

ह॒दे” छॉड़ि बेहदि गया, हुवा निरन्तर वास। 
कर्वेल जु फूला फूल बिनु, को निरखे* निज दास ॥ ५७ 
शब्दार्थ--हदे > सीमा, ससीम । बेहद - असीम । निरन्तर & शाश्वत, देश-काल 
के व्यवधान से रहित । * 
व्याख्या--कवीर कहते है कि मैं ससीम को पारकर असीम में पहुँच गया और वहाँ 
मेरी शाइवत स्थिति हो गई । वहाँ मैंने अनुभव किया कि बिना किसी फूल के एक कमर 


, खिला हुआ है। उसको प्रभु-भक्त के सिवाय कोन देख सकता है ? 
अलंकार--विभावना । , 





१. भा० प्र०-तहाँ। २. हनु०-विचार०-झिलमिली, थघुगछा०-झिलमिल | ३. ना० अर०-जहाँ । 
४. ना० प्र०-पुन्य । ५, गुप्त-हद । ६. ना? अर०-निरपे । 
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कबीर सतत सधुकर भया, करे! निरन्तर बास। 
कपम्तल* जुफूला मोर बिनु, की? देखे निज दास॥ ६॥ 
शब्दाधे--मधघुकर ८ भ्रमर । 
व्याख्या --कवीर कहते है. कि उस कमल को देखकर मेरा मन भअ्रमर के समान हो 
गया और वही निरन्तर मर्डाराता रहा । बिना जल के फूले हुए उस अद्भुत कमल को 
प्रभु-भक्त के सिवाय कौन देख सकता है ? 
उपयुंक्त दोतो साखियो में प्रयुक्त 'को' के दो अर्थ हो सकते हैं--( | ) कौन देख 
सकता है ? (॥ ) कोई प्रभु का दास ही देख सकता है । दोनो का भाव एक ही है । 
अलंकार--विभावना । 
अन्तरि कँवल प्रकासिया, ब्रह्म वास तहेँ होइ। 
मन भेंवरा तहँ* लुवधिया, जानेगा" जन कोइ ॥ ७॥ 
शब्दार्थ--लुबंधिया & लुब्ध हो गया । जन ८ भक्त । 
व्याख्या - हृदय के भीतर कमछ प्रकाशित हो रहा हैं। वहाँ ब्रह्म का निवास है । 
मन रूपी भ्रमर उस कमल पर लुब्ध होकर उसमें रमण करता रहता हैँ । इस रहस्य को 
कोई प्रभु का भक्त ही जान सकता है । 
अलंकार--हपक 
टिप्पणी -दहर ( सूक्ष्म ) पुण्डरोक में आत्मा की अनुभूति ( परिचय )।॥ 
इन तीनों सखियो ( ५, ६, ७ ) में कवीर ने आत्मा के रूप में ब्रह्म के साक्षात्कार 
(परिचय) का बहुत सुन्दर चित्र अंकित किया है। दुर्भाग्यवश्ञ व्यास्याकारों ने इसे ठोक से नहीं 
समझा है। वे 'कर्वेछ' शब्द से भ्रान्‍त हो गये है भोर उसे 'सहस्लार कमल' समझ लिया 
है। कवीर ने स्पष्ट रूप से कहा है--'अन्तर कर्वेल प्रकासिया, ब्रह्म वास तहें होइ' बर्थात्‌ 
वह कमल भीतर प्रकाशित हो रहा हैं। सहत्नार कमल सिर के ऊपरी भाग ब्रह्मरंत्र 
के पास होता है। उसे कबीर 'भतर केवल” कैसे कहते ? कब्रीर ने यहाँ उस परम 
तथ्य का परिचय दिया हैं जिसको छान्दोग्य उपनिषद्‌ ने 'दहुर विद्या” कहा हैं । उसी 
परिप्रेक्ष्य में इन तीनों साखियों का अर्थ लेता समीचीन होगा । 
इत साखियों से यह स्पष्ट हैं कि कबीर को परम गुह्य तथ्य का 
परिचय हुआ था । इस प्रकार के परिचय का वर्णन छान्दोग्य उपनिषद्‌ ( ८।१ से ८॥५ 
तक ) में इन शब्दों में मिलता है :-- 
( १ ) अथ यदिदमस्मिल््नह्मपुरे दहरं पुण्डरोक॑ वेश्म दहरो$स्मिन्नन्तराकाशस्त- 
स्मिन्‍्यदन्तस्तदल्वेष्टव्यं तद्गाव विजिज्ञासितव्यमिति । ( ८१ ) 





१. ना० अ०-रक्षा, हलु०-झुगछा०-किया । २. ना० प्र०-कँँबल ज फूल्या जरूह विन, 
विचार०-कमछ खिला हे नीर वितु | ३. तिवारी०-विचार०-हसु०- निरखे कोई, थुगला०- 
निरखेंगे निज । ४. तिवारी०-जहेँ। ५, ना० अ०-जाएणैंगा । 


सन 


(७) परचा की अंग: ६4 


(२ ) तं चेदव्मुर्यदिदमस्मिन्त्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीक वेश्म दहरो$स्मिन्नन्तराकाशः कि 
तदत्र विद्यतें यदन्वेष्टव्यं यद्ावविजिज्ञासितव्यमिति स ब्ूयात । ( ८॥२ ) 

(३ ) यावान्वा अयमाकाशस्तावानेषो$त्तहंदय आकाश उसे अस्मित्यावापुथिवी 
अन्तरेव समाहिते उभावगम्तिश्व वायुरच सूर्याचन्द्रमसावुभी विद्यन्नक्षत्राणि यच्चास्येहास्ति 
यच्च नास्ति सर्व तदस्मिन्समाहितमिति | ( ८॥३ ) 

(४) त॑ चेदब्रूयुरस्मिंश्चेदिदं ब्रह्मपुरे सर्व समाहितं सर्वाणि च भूतानि सर्वे च कामा 
यदैतज्नरा वाप्नोति प्रध्वेंसते वा कि ततोइतिशिष्यत इति । ( ८४ ) 

(५) स ब्यान्‍्तास्य जरयैतज्जीरयति न वधेनास्थ हन्यत एतत्सत्यं ब्रह्मपुरमस्मि- 
न्कामा: समाहिता एपा आत्मापहतपाप्मा विजरो विमृत्युविशोको विजिघत्सो$पिपासः सत्य- 
काम: सत्यसड्धूल्प:१”* "***““ ! ( ८५ ) 

( १ ) उपनिषद्‌ ने शरीर को “ब्रह्मपुर कहा है, क्योकि इसमें ब्रह्म का निवास 
रहता हैँ । छान्दोग्य उपनिषद्‌ के आठवें अध्याय के प्रथम खण्ड में पहले यह बतलाया गया 
हैं कि इस ब्रह्मपुर अर्थात्‌ शरीर में एक ऐसा वेब्स ( निलूय ) है जो कि सूक्ष्म पुण्डरीक 
अर्थात्‌ कमल के समान है । वह वेश्म अत्यन्त सूक्ष्म तत्व का बना है,' जो इन्द्रियातीत 
है। उसके भीतर सूक्ष्म आकाश हैं। उस आकाश के जो भीतर है, उसी को खोजो । 
उसी को जानने की चेष्टा करो । 

इसमें दो शब्द मननीय है-दहर ओर पुण्डरीक | 'दहर' शब्द का भर्थ है--पूक्ष्म । 
यह शब्द दह ( दीघ्ती )+ र के योग से बना है। 'दह' शब्द का मर्थ--दहन करना 
भर्थात्‌ जलाना और दीघ्तिया प्रकाश दोनों है। अतएवं 'दहर' का भर्थ हुआ « सूक्ष्म 
प्रकाश वाला | पुण्डरीक' का अर्थ हैँ---कमल । जिस प्रकार स्थल, पाथिव हृदय कमल 
के आकार का होता है उस्ती प्रकार उदर को वक्षस्थल से पृथक करने वाली पेशी 
( 7078777887 ) के नोचे जो छोटा सा गर्त है, उसके अन्तर में कमल के आकार का 
सूक्ष्म वेश्म (992०८ ) है। उसके भी भीतर एक सूक्ष्म आक्राश है। वहाँ एक अद्भुत 
ज्योति दहुकतोी रहती है। उसी को उपनिपद्‌ ने 'दहरं पुण्डरीक वेश्म' कहा हैं । इसी 
को कबीर ने कहा है--अन्तर केवल प्रकासिया 

वस्तुत: वह कमल नहीं हैं, किन्तु कमल के आकार का सूक्ष्म वेश्म हैं। इसी को 
बबीर अपनी विरोधाभासमयी वाणी में कहते है---'कमल जु फूला फूल बिनु” और 
कमल जु फुला नीर विनु । 

(२ ) यदि शिष्य गुरु से पूछे कि ब्रह्मपुर में सूक्ष्म कमल रूपी वेश्म के भीतर जो 
सूक्ष्म आकाश है, वहाँ क्या विद्यमान है जिसका हम अन्वेषण करें और जिसको जानने 
को चेष्टा करें ? तो गुर को कहना चाहिए :-- 

: (३) जैसे ऊपर आकाश है, वैसे ही सूक्ष्म हृदय के भीतर आकाश है । उसके भीतर 
स्वर्ग ( दो ) और पृथ्वी, अग्नि और वायु, सुर्य औौर चन्द्र तथा विद्युतु और नक्षत्र स्थित 
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हैं । जो कुछ इप लोक पे है और जो नही भी है, वह सब सम्यक्‌ प्रकार से इसमें स्थित 
है। भाव यह है कि जो कुछ ब्रह्माण्ड में है, आत्मा उस सबका योति हैँ । 

(४) यदि शिष्प आचार्य से कहे कि इस ब्रह्मपुर में सब समाहित है, तव सम्पूर्ण भूत 
( प्राणो और तत्व ) और समस्त कामनाएँ भी सम्यक्‌ प्रकार से स्थित होनी चाहिए, तो 
जिस समय यह वृद्धावस्था को प्राप्त होता है. अथवा नष्ट हो जाता है, उस समय क्या शेप 
रह जाता हैं ? 


(५) इसके उत्तर में आचार्य को कहना चाहिए कि इस देह की जरावस्था से ब्रह्म 
अथवा भात्मा जीर्ण वही होता । इसके ( शरीर के ) वध से उसका नाश नही होता । 
यह दहराकाश स्थित आत्मा सत्य है। इसमें सम्पूर्ण कामनाएँ सम्यक्‌ प्रकार से स्थित 
है । यही वास्तविक आत्मा हैं। वह सब पापों से मुक्त है। वह जराहीन, मुत्युहीन, 
शोकहीन, भोजनइच्छा-रहित, पिपासा-शून्‍्य, सत्यकाम और सत्य-संकल्प है । 

मानव के अन्तस्‌ मे जो अप्राकृत कमलवत्‌ स्थान है वही भात्मा का वेश्म है । इसी 
का संकेत कबीर ने इस साखियों में अपनी उलटर्वाँसी शैली में किया है और स्पष्ट रूप 
से कहा है कि 'ब्रह्मवास तहँ होइ ।' 

इसी प्रकार श्रीमद्भागवत में भी कहा गया है;--- 


उदरमुपासते य ऋणषिवर्त्मसु कूर्षदूदवः । 
परिसरपद्धति हृदयमारुणयों दहरम्‌ ॥ 
( १०८७।१८ ) 


अर्थात्‌ हे अनन्त ! ऋषियों के सम्प्रदायों में जो स्थूल दृष्टि वाले हैं, वे आपके उदर 
अर्यात्‌ मणिपूर चक्र में रहने वाले ब्रह्म रूप की उपासना करते है। किन्तु अरुणवंशी 
मुनिजन हृदय में रहने वाले उस दहर संशक आकाश रूप ब्रह्म की उपासना करते है 
जिससे सब बोर जाने वाली नाडियाँ निकलती है । 


श्रीघर स्वामी ने इसकी टीका करते हुए लिखा है-- भारुणयस्तु साक्षात्‌ हृदयस्थं 
दहर॑ सूक्ष्ममेवोपासते' अर्थात्‌ भरुणवंश वाले हृदय में स्थित साक्षात्‌ सूक्ष्म ब्रह्म या 
आत्मा की उपासना करते है । 
कठोपनिपद्‌ में इसी हृदयस्थ अन्तरात्मा को प्रत्यगात्मा कहा गया है भौर भरविन्द 
घोप ने इसे ( ?४ए०३८ 807४ ) कहा है । 
सायर” नाहों सीप नहिं,' स्वाति बूंद भी नाँहि। 
कबीर मोती नीपजे, सुन्ति सिखर३ गढ़ सॉहि 0८४७ 





१ हनु०, विचार०, थुगला०--सीप नहीं सायर नहीं। २. सा० प्र०--विन | ३. ना० अ०-- 
सिपर, विचार०--सखर । ४. विचार०, युगल[्‌०--घट । 


्क 
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शब्दार्थ--सायर > सागर । मोती ८ ( प्र० अ० ) प्रकाश ज्ञ। नीपजे> उत्पन्न 
होता है। सुन्नि सिखर > सहस्नार । गढ़ माँहि 5 शरीर के भीतर । 
व्याख्या--कवीर कहते हैं कि वहाँ न तो सागर है न सीप है भौर न स्वाति-बूँद 
अर्थात्‌ मोती के उत्पन्न होने के जितने अपेक्षित कारण है, उनमें से एक भी विद्यमान नही 
है, फिर भी इस शरोर के भीतर शून्य शिखर भर्थात सहस्रार में मोती उत्पन्न हो रहा है 
बर्थात्‌ एक अद्भुत ज्योति का दर्शन हो रहा हैं। भाव यह हैं कि जब कुण्डलिनी उत्यित 
होकर सहखार में मिलती है, तव ज्योति का साक्षात्कार होता है । 
अलंकार--विभावना । 
घट माँहें! ओघटद लह्या, औघठ मसॉहँँः घाद। 
कहि कबीर परचाएँ भया, गुरू दिखाई बाद॥९४७ 
शब्दाथ--घट ८ शरीर । औघट > ( सं०-अवघट्ट ) विकट मार्ग । घाट « लक्ष्य, 
गन्तव्य स्थान । वाट > मार्ग । 
व्याख्या--कवीर कहते हैं कि गुरु नें मार्ग दर्शन किया । फलस्वरूप इस शरीर में 
ही मैंने एक विकट मार्ग का अनुभव किया और उस विकट मार्ग से हो घाट अर्थात्‌ अपने 
लक्ष्य को प्राप्त किया | वहाँ मुझे सत्य का साज्चात्कार हुआ। 
टिप्पणी--“अवघट घाट! में कुण्डलिती के जागरण का संकेत है, जो कि मूलाघार 
चक्र से उठकर अन्य चक्रो का भेदन करते हुए सहस्रार में जा मिलती है । वहाँ सत्य का 
सक्षात्तार होता है। यह विकट मार्ग है, जो कि गुरु के निर्देशन से ही पार किया जा 


सकता है। मूलाघार चक्र भौतिक जगत्‌ है | सहल्लार कमल आध्यात्मिक जग्रतु है। उसमें 
से भात्म-ज्ञान को ज्योति निकला करती है। 


अलंकार--विरोधाभास । 


सुर समाना" चाँद में, दुहँ' किया घर एक। 
मन का चेता” तब भया, कछू प्रबला लेख ॥ १०१ 
शब्दार्थ - सूर < सुर्य ( प्र० अ० ) सुूर्यनाड़ी, पिंगला, दाहिनी नाड़ी। चाँद 
भ्र० अ० ) घन्द्र नाड़ी, इडा, वायी नाड़ी। दुहूँ > दोनों। घर एक « सुपुम्ता में । 
वा > चाहा हुआ, वाड्छित । पूरवल्ा « पूर्व जन्म का। लेख-लिखा हुआ । 
व्याख्या--जव सूर्य नाडी ([ पिंगला ) चन्द्र ताड़ी ( इडा ) में समा जाती है अर्थात्‌ 
उुएुम्ता में चलने लगती हैं, तव मन का वाड्छित फल मिल जाता है। यह पूर्व जन्म के 
उप्प का हो परिणाम है । 


*. अन्य पतियों में--मै । ०, अन्य प्रतियों में--पाइया । ३. विचार०, हनु०, थुगछा०--मोंही । 
६ विचार०--परिचय ॥७५ ना० पर०--समॉणों चंद मैं, हु ०--चद मेंह । ६ ना० शर०--ढहूँ, अन्य 
अतियों में--ठोऊ । ७, ना० प्र०--च्यंता, हसु०--चिंता तव गया । ८. हचु०, विचार०, घुगछा०-- 
पुरब जन्म का लेख | 


नव नी 
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पिजर" प्रेम* प्रकासिया, अंतरिः भया उजास। 
मुखि” कस्तुरो सहसहीं, बानी" फूटी बास॥ १४॥ 
शब्दार्थ--अन्तरि « हृदय मे, भीतर में ( प्राचीन हिन्दी का अधिकरण कारक का 
प्रयोग )। उजास ८ प्रकाश । मुखि मुख में ( प्राचीन हिन्दी का अधिकरण कारक का 
प्रयोग ) महमहीन्सुगन्व करने लगी । 

ब्याख्या--हुंदय में प्रेम का प्रकाश हो गया भौर भीतर ही भीतर वह सारा 
प्रकाश छा गया । मुख में कस्तूरी जैसी सुगंध भाने छगी और वाणी से उसकी सुगंध 
फूट निकली । 

यहाँ पर सुगंध” लछाक्षणिक प्रयोग है। भगवान का साक्षात्कार होने पर जीव का 
प्रत्येक शब्द प्रेम-रस-सिक्त और सुवासित हो उठता हैं। इसी को कबीर ने कस्तूरी 

हमही' द्वारा व्यक्त किया है । 
मन लागा उनसन्न सों', गगत पहुँचा जाइ*४। 
चाँद बिहूँगा चांदिना', अलख" निरंजन राइ॥ १५४ 
शब्दार्थ--गगन ८ सहस्तार । विहूँना > विहीन, रहित । चाँदिवा < चाँदनी, प्रकाश । 
अलख > बलक्ष्य, जो दिखाई न दे। निरंजन ८ (१) अंजन * कालिमा, काजल । 
निरंजन ८ कालिमा रहित, प्र० अ० > विगुणातीत, निगुण । (२) भजन र व्यक्तीकरण, 
निरंजनन्‍्थव्यक्त । 

व्यास्या--मेरा मत एक संकल्प-विकल्पात्मक अवस्था के ऊपर राम के मन में मिल 
गया । वह सहुस्नदल कम 5 पर पहुँच गया। वहाँ मैंने एक विचित्र प्रकाश का अनुभव 
किया, जो कि बिता चन्द्र, के ही चाँदनी जैसा शीतल और स्निग्ध था । मैंने वही उस 
निगुणातीत, निगु ण, निराकार सत्ता का साक्षात्कार किया हैं जो कि स्थूल इन्द्रियों की 
पहुँच से परे हैं । 

टिप्पणी--(१) उन्सन वह अवस्था है, जहाँ चंचल संकल्प-विकल्पात्मक मन झान्त 
हो जाता है और इससे एक उच्चतर चेतना का आविर्भाव होता हैं। यह उच्मन का 
साधारण अर्थ है। परन्तु कवीर अपने ढंग से उन्मन' को प्रायः 'उनके मन! अर्थात्‌ 
'राम के मन' के अर्थ में लेते है । 

(२। सहदत्नदल स्थूछ शरीर के शीर्ष के ऊपर भाकाश् में स्थित है, जो कि स्थूछ 
इन्द्रियो से परे है । वह एक ज्ञोति-पुञुज हैं जिसमें कमर के सहन दल की प्रतीति 
होती है। यतः यह सहस्लार कमल श्ञीर्प के ऊपर आकाश में स्थित है। अतः इसे 'गगन' 

१. तिवारी०-पजरि । २. हलनु०-ीर । ३ हनु०, थुगलू०--अतर ४ युगरा०--सुख करि 
सूती महल में । ५. ना० अ०-वार्णी। ६, हनु०, विचार०, थुगछा०-उन्ममनि सो मन लागिया। 


७ युगछा०--गगनदि पहुँचा जाइ। ८ ना० अ०-देख्या चन्द्र विहूँणा चांदिगों. ६, ना० ग्र०-तहाँ 
बल्ख। 


(७) परचा को अंग :८६७ 


कहा गया है । 

(३) अंजन का भर्थ है--कालिमा । निरंजन वह है, जिसमें कोई कालिमा न हो । 
यहाँ कालिमा या अंजन से तात्पर्य त्रिगुण' से है। अतः निरंजन त्रिगुणातीत, निर्गुण 
सत्ता के लिए प्रयुक्त हुआ हैं । 

भअलंकार--विभावना । 


सत लछागा उनधन्न सो", उतसन सनहि बिलग। 
लोंन विलंगा पानियाँ३, पानीं४ कोच विलग ॥ १६॥ 


शब्दार्थ--उन्मन्न & उनका मन अर्थात्‌ प्रभु का मत ( कबीर का विश्येष अर्थ में 
प्रयोग ), भागवती चेतना। विरूग वि ( उपसर्ग, विद्येप रूप से ) छंग गया अर्थात्त्‌ 
भली प्रकार लग गया | लौंन 5 नमक । 


च्याज्या--कवी र कहते है कि मेरे संकल्प-विकल्पात्मक मन मे अपना स्वभाव छोड़ 
दिया और भागवत मन में उसी प्रकार से लीन हो गया जैसे नमक और जल मिलकर 
एक हो जाते है । 

अलंकार--निदर्शना । 


पानी" ही तें हिम* भया, हि" हे गया बिलाइ। 
जो कुछ था सोई* भया, अब छछु' कह(न जाइ॥ १७ ७ 


शब्दाथ--हिम > वर्फ । विलाइ 5 विलीन हो जाना । 


व्याख्या--एक ही तत्व की दो अवस्थाएँ है--पृक्ष्म अवस्था-जल और स्थूछ 
अवस्था--वर्फ । मानव के भीतर जो साक्षि-चैतन्य है, जो चिन्मात्र है, वह पानी 
क॑ समान है। वही चिन्मात्र अन्तःकरण से परिसीमित होकर चिदाभास अर्थात्‌ 
जीव का रूप ग्रहण करता है। यह चिदाभास हिम अर्थात्‌ वर्फ के समान है, 
क्योकि जल की अपेक्षा में यह स्थूल है। जैसे वर्फ गलकर फिर पानी की अवस्था 
में आ जाती हैं, वैसे ही अच्त.करण में जो चिदाभास हैं, वह फिर लीन होने 
पर चिन्मात्र हो जाता है भर्थात्‌ जीव ब्रह्म के रूप में जा जाता हैँ । जीव का जो मूल 
स्वरूप था, उसी में भव वह रूपान्तरित हो गया । (मन के इस रूपान्तरण को गौड़ पादा- 
चाय ने 'अमतनीभाव' कहा है) | इसलिए अब उसके विषय में क्या कहा जाय ? क्योकि 
कोई नई वस्तु नहो पैदा हुई है ! 





नु०-विचार०-युगछा०-उन्मनि सो मन छागिया | ? हनु०-विच्यर-युगला०-नहीं विलंगि । 
रे. ना० श्र०-ल्ेण विछगा पाणियाँ | ४. ना० श्र०-पॉँणी छूणों विंग) ७. ना० अ०-पा्णी। 
६. चुगला०-हेम । ७. तिवारी०-विचार०-हिम ही, हनु०-हिंमहिं, थुगला०-हेमहि | ८. घुगला०- 
सोडी । ९ ना० प्र०-कछ क्या | 
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भली भई जु भे। पड़या, गई दसा सब भुल्ि। 
पाला गलि पानी ३ भया, हुलि सिलिया उस कूलछि॥ १८१ 
शब्दाथं--जु ८ जो । भे पड़ी र हो गई ( 'भू” धातु से निष्पन्न )। दसा  सांसा- 
रिक दशा । पाला र बर्फ, हिम | कूलि ८ किनारा, ( प्र० अ० ) प्रभु । 
व्यास्या--यह बहुत भच्छा हुआ कि मैं अपनी सांसारिक दक्षा को भूल गया और 
वास्तविक स्वरूप में परिणत हो गया । यह वैसे ही हैं जैसे हिमर गलकर पानी हो जाता 
है भर लुढ़क कर किनारे के जल से मिल जाता है । 
यहाँ जीव का दुष्टान्त हिम से दिया गया है भीर कूल का दृष्टान्त प्रभु से । 
अलंकार--दृष्टान्त । 
चोहटे चित्ामणि" चढ़ी, हाड़ी मारत हाथि। 
मीरा मुझसु * मिहुर करि, इब० सिलों न काहू साथि॥ १९ ॥। 
शब्दार्थ--चौहटे  चौरस्ता (प्र० अ० ) इडा, पिंगला, सुपुम्तना का संगमस्थरू, 
यह दोनों भीहों के मध्य का स्थान है जिसे त्रिकुटी कहते है । 'चोहद” इसी का प्रतीक 
है । चितामणि * सभी कामनाओ को पूर्ण करने वाला कब्पित सणि ( प्र० अ० ) ब्रह्म 
साक्षात्तार, राम से मिलन। मीराँ>( अ०-मीर # अमीर का लघु रूप + 
अग्रगण्य ) मेरे मालिक । मिहर ( फा० ) & दया, करुणा ! इंच 5 भव । हाडी > डाकू । 
सामान्य अर्थ--मैं वाजार जा रहा था, वहाँ चौरस्ते पर चिन्तामणि मिल गया, 
परन्तु पास में खढ़ें हुए डाकू हाथ मारने लगे। है दयालु ! मेरे ऊपर दया करो। मै इन 
सवों के चक्कर में न पड़ सकूँ । 
प्रतीकारथं--जीवन-यात्रा में मैं उस चौरस्ते पर पहुँच गया हूँ जहाँ प्रभु से मिलन 
हो गया है । परन्तु भीतर स्थित काम, क्रोध, मोह आदि डाकू मेरी उस अमूल्य निधि 
को झपट्टा मारकर छीन लेना चाहते है । है दयालु प्रभु | मेरे ऊपर दया करो जिससे अब 
में इन सबों के चक्कर में न पड़े । 
अलंकार--अन्योक्ति । 
पंखि* उड़ानी गगन कों*, पिण्ड"*" रहा परदेस। 
पानी पीया चंचु विनु, भूलि गया यहु"* देस ॥ २०१॥ 





रु युगल[०-विचार ०-भय परी, इनु ०-भू पढ़ी | २, युगला०-विचार०-दिसा । ३, न्ा० घ०- 
पार्णी । ४, हनु०-विचार०-द्भूलि मिला । ५. हनु०-विचार ०-युगरढा ०-चितामनि पाई चौंहट | 
६. इसु०-विचार०-युगछा०-मुझ पर | ७, हनु०--विचार०--मिला न। ८, ना०--पंपि, हतु०-- 
थुगला०--पक्षि | ९ ना० प्र०-्रें हनु०--थुगला०--को । १०. ना०प्र०-प्यंड रह्या। ११. ना० 
म०-पाणी पौया चंच विन, हनु०--झुगछा०--पानी पीया चोंच विश्वु | १९. हनु०--शुगला०--वह । 


(७) पँरचा को अंग : ६९ 


शब्दा्थ--पंखि > पक्षी (प्र० अ० ) जीवात्मा । गगन >बाकाश [ प्र० अ० ) 
सहस्नार । पिण्ड > शरीर । पानी 5 जल [ प्र० अ० ) आध्यात्मिक आनन्द । चंचुलचोच 
( प्र० अ० ) इन्द्रियाँ। 
व्याख्या--जीव रूपी पक्षी ( हंस ) कुण्डलिती के सहारे सहस्नार तक उड़ गया 
अर्थात्‌ उसमे सहस्तार पद में परमतत्व का साक्षात्कार कर लिया और यह भोतिक शरीर 
अपने स्थान पर यो ही पड़ा रहा, जो कि अब उस जीव के लिए परदेश-सा हो गया है । 
पहले जब जीव को परमतत्व का अनुभव नही था, तब उसके लिए द्वरीर ही स्वदेश था 
भौर परमतत्व प्रदेश । अब परमतत्व स्वदेश हो गया और शरीर परदेश हो गया । 
उसने इन्द्रियो के बिना ही आनन्द रस का पान किया और सांसारिक दर्शा को भूल गया 
भर्थात्‌ इससे अब उसकी आसक्ति जाती रही । 
अलंकार--विभावना, विरोधाभास । 
पंखि" उड़ाँनी गगन कौं*, उड़ीः चढ़ी असमान। 
जिहि सर संडल भेदिया, सो सर लागाए कान ॥ २१७ 
शब्दाथ--असमान & आकाश ( प्र० अ* ) शून्य । सर > वाण ( प्र० अ० ) अना- 
हत नाद । मंडल > आकाश ( प्र० अ० ) सहस्नार । जिहि ८ जिस । 
व्यास्या--जीवात्मा रूपी पक्षी ( हंस ) सहखदल तक उड़ गया और शून्य में स्थित 
हो गया । जो अनाहत नाद रूपी वाण गगन-मण्डल मे व्याप्त है, वह स्पष्ट रूप से कानों को 
लग गया बर्थात्‌ सुनाई पड़ने लगा । नाद-ब्रह्म का ज्ञान हो गया । 
अलंकार--अन्योक्ति । 


सुरति समानी" निरति में, निरति रहो निरधार । 
सुरति निरति परचा* भया, तब खुले स्यंध दुबार० ॥ २२७ 
शब्दार्थ--सुरति - प्रेमानुरक्त ध्यान और स्मरण। निरति >निरतिशय रूप से 
ताद ब्रह्म में लय । निरधार ८ निरावलम्ब । स्यंभ दुवार - शम्भु द्वार, ब्रह्मरंत्र । 
व्याख्या--सुरति अर्थात्‌ लाद का प्रेमानुरक्त स्मरण और ध्यान निरति में छीन हो 
गया । निरति चरमावस्था है। वह किसी आश्रय पर स्थित नही है। वह निराधार 
रहती है। जब सुरति को निरति का परिचय हुआ भर्थात्‌ जब निरति की अवस्था पर 
प्रेमानुरक्त वित्त पहुँच गया, तब शाम्भु का द्वार खुल गया अर्थात्‌ प्रभु का साक्षात्कार 


हो गया । 





१ ना० घृ०-पंपि । २ ना० अ०-कूं । ३. हनु०--झुंगला ०--उडिके चढिं। ४ हसु०-- 
चुगला०--छाया। ७ ना० ग्र०--समाँणी । ६ हनु०--वि ०--परिचय । ७ तिवारी०--तव खुलि 
गयासिश्षु दुवार, चुगला०--तव खुली सिंधु द्वार, वि०--ख़ुल गया सिंधु दुवार, हनु०--खुल गौ 
शम्भु द्वार । 


७० : कबोर वाडसथ : खण्ड ई ; साखों 


सुरति समानी" निरति मैं, अजपा माह! जाव। 
लेख समामां) अलेख में, यों" आपा माहै आप ॥ २१ ॥ 

शब्दार्थ---अजपा < सहज भाव से जप, मुख से विना उच्चारण किया हुआ जप । 
लेख > जो छखा या देखा जा सके, प्रत्यक्ष, साकार। अलेख > अप्रत्यक्ष, निराकार | 
आपा > आत्मा । भाप # भह, खुदी । 

व्याख्या--साधना की प्रयति में साधक स्थूल से सुक्ष्म, शब्द से भशव्द, प्रत्यक्ष से 
अप्रत्यक्ष, साकार से निराकार, ससीम से असीम, अहंकार से निरहंकार की ओर बढ़ता 
चला जाता है और जब वह अशब्द, मिराकार, अप्रत्यक्ष और निरहंकार अवस्था पर 
पहुँचता है, तब उसे ब्रह्म-तत्व का वास्तविक परिचय अर्थात्‌ साक्षात्कार होता है । इसी 
तथ्य को कबीर मे इन शब्दों में व्यक्त किया हैं कि साधना की अंतिम अवस्था में सुरति 
निरति में लीन हो जाती है, सोच्चार जप निरुचार अवस्था में परिणत हो जाता है, साकार 
निराकार में परिणत हो जाता है और इसी प्रकार खुदी या आपा अपने वास्तविक स्वरूप 
( आत्मा ) में परिणत हो जाता है। यही परिचय की अन्तिम अवस्था है । 

आया था संसार सें", देखन को बहु रूप। 
कहे कबीरा संत हो," परि१९ गया नजरि अनुप ॥ २४ ॥ 

शब्दा्थं--नजरिन्दृष्टि से । अनूपनूअनुपम, परम तत्व । 

व्याख्या--कबीर कहते है कि हे सतो ! मैंने संसार में अनेक रूप देखने के लिए 
जन्म लिया था, परन्तु इन्ही रूपो के भीतर अनुपम तत्व, जो अरूप है, मेरी दृष्टि मे पड़ 
गया अर्थात्‌ मुझे अनुपम तत्व का साक्षात्कार हो गया । 

अलंकार--विरोधाभास की ध्वनि । 


अंक भरे भरि भेटिया"", सन नह बाँचे घीर। 

कहे कबीर वह" दयो मिल, जब रूूगि दोइ सरीर॥ २५ ॥ 
शब्दार्थ--दोइ सरीर 5 ( प्र० अ० ) हैत भाव । 
व्याख्या--प्रियतम के दर्शन होने पर मैंने उसका प्रगाढ थालिंगत किया, किस्तु 


फिर भी मन को तृप्ति नही हुईं। कबीर कहते है कि जब तक हत भाव बना हुआ है, 
तब तक वह पूर्ण रूप से कैसे मिल सकता हूँ ? 


यहाँ पर 'दोइ सरीर' का प्रतीकार्थ है--द्वैत भाव । प्रियतम सशरीर नही है । प्रभु 
का परिचय होने पर भी जब तक देहात्म-भाव बना रहता है अर्थात्‌ इस देह के कारण 


4. ना० ग्र०--समोर्णी । ३. हतु०--विचार०--युगछा०--माहीं !। ३, ना० प्र०--समाणों । 
४ हसु०--विचार०--अलूख । ५. सा० ग्ण-न्यू । ६. हनु०--विचार ०-युगल(०-साहीं । ७, ना० 
म्र०--मैं । «८ ना० ग्ी०-देषण । ९५ सा० प्र०--हों | १०, ना० अ०--पृडि ११, ना० प्र०- 
मन मे नौंहीं धीर। १२. ना० अ०--ते क्यूं । 


(७) परचा को अंग्र : ७) 


पृथक भाव व॑ना रहता हैं, तब तक अ्रभु से पूर्ण मिलन नहीं हो सकता । जब देहात्म-भाव 
विलीन हो जाता है, तभी पूर्ण मिलन होता है । 
तुलनीय--- तू तू करता तू भया, सुझ में रही न हूँ । 
वारी फेरी बलि गई, जित देखे तित तूँ ॥ 
सचु" पाया सुख ऊपजा', दिलदरिया भरपुरि३। 
सकल पाप सहजें* गये, साई" पमिला' हजूरि ॥ २६३ 
शब्दार्थ--सचुरूसच, सत्य । ऊपजा > उत्न्न हुआ । दरिया (फा०)ल्‍सागर (इसका 
प्रधान अर्थ सागर भौर गौण अर्थ “नदी” होता है)। सहजें > अनायास, स्वतः । 
हजूरि>्सामने । 
व्याख्या--जब प्रभु से आमने-सामने मिलन हुआ तब सत्य का परिचय हुआ । 
फलत: आनन्द उमड पड़ा, हृदय रूपी सागर प्रेम और आनन्द के जरू से लवालब भर 
गया और सारे पाप स्वतः विलीन हो गये । 
अलुंकार--हूपक । 
धरती गगन पवन नह होता, नाहि* तोया नहिं* तारा। 
तब हरि हरि के जन हते*”, कहे कबीर विचारा।" ॥ २७॥ 
शब्दा्थ--तोया > तोय, जल । तारा 5 नक्षत्र (प्र० झ० ) ज्योति, बग्नि। 


हते > थे । विचारा ८ विचारपूर्वक । 
व्याल्या--कबी रदास विचारपूर्वक कहते हैं कि सृष्टि के पूर्व पृथ्वी, आकाश, पवन, 
जल, अग्नि ये पाँचों तत्व नही थे। उस समय केवल हरि और उनके भक्त ( जीव ), 
अंज्षी और अंश ही थे । 
जा दिन किरतम" * नां हता, नहीं हाट नह बाद" २ ॥ 
हुदा* ४ कबीरा राम जन, जिन देखा ओऔघट घाट १० ॥ २८ ॥ 
शब्दाथ--किरतम -- कृत्रिम, दनावटी | हता> था | हाटन्वाट ( मुहाविरा ) 
बाजार [ प्र० अ० ) संसार। भोघट > ( सं० अवघट्ट ) विकट मार्ग। घाट लक्ष्य, 
गन्तव्य स्थान । 





* युयछा०-चि। २ ना० ग्र०--ऊपनों । ३ ना» प्र०--अरु दिल दरिया पूरि। ४. 
_इनु०, युगछा०--सहजे यया। ७ ना० ग्र०ण--जव साई , हसु&--साई मिले हजूर, वि०-सा 
हिव मिले हजूर ६ ना० अ०--मिल्या | ७ घुगला०, विचार०--पत्रनै नहीं, हलु०--धरती पवन 
नहीं हता, नहीं नवो अवतार | ८ ना० प्र०-नहीं | ९ न० अ०--नहीं, विचार०, थुगला०--नहीं 
होत तिथि वार । १० घुगला०, विचार ०-तव हरि के हरिजन हुते, हछु०--तब हरिजन के हरि हते । 
११ युगला०, विचार०, हनु०-विचार | १२, ना० प्र०--क्ृतमनां हुता। १३ ना० म०-होता 
हट न पट, तिवारी-होता हाट न वाट १४. थुगछा०, विवार०, हसु०--हता कंवीरा संत जत। 
१७. ना० अ०--जिनि देखे मौधट घट, हनु०-जिन दिखलाई वाट । 


७२ : कबीर घाइमय्र ; खण्ड ३: साखी 


व्यास्या--जिस समग्र यह कृत्रिम स्थान नही था अर्थात्‌ सृष्टि नहीं हुई थी, संसार 
रूपी धाजार वही था, उस समय केवल राम का भक्त थादि गुर कबीर था, जिसको लट्ष्य 
तक पहुँचने के कठिन और दुर्गम मार्ग का परिचय था। 
थिति पाई मत थिर भया, सतगुरु करी सहाह। 
अनिन कथा तनि आचरी, हिरदे तरिभुवन्न राइ ॥ २५॥॥ 
शब्दार्थ--थिति > प्रतिष्ठित हो जाना । मनिन & अनन्य, अद्वितीय । तति ८ तन में, 
दरीर में, भीतर । आचरी >संचारित हो रही है, क्रियाशील हो रही है । राइ ८ राजा । 
व्याख्या--सदगुरु ने मेरी सहायता की । उनकी कृपा से में तत्त्व में प्रतिष्ठित हो 
गया और मेरा मन अव स्थिर हो गया है, उसकी चंचलता जाती रही । मेरे भीतर 
अनन्य चरितार्थ हो गया ओर हृदय में भगवान तिभुवनपत्ति विराजमान हो गए । 
टिप्पणी->इस साखी में 'अनित्' जौर आचरी' दो बहुत ही महत्त्वपूर्ण और व्यक्षक्र 
शब्द है । अन्‌ + अन्य रू अनन्यथ वह है जिसके सिवाय कोई दूसरा है ही नहीं। यहाँ 
'अनिन कथा' में तत्युरुष समास है--अनन्य की कथा अर्थात्‌ अद्वितीय प्रभु की कथा । 
यहाँ 'आचरी' का बर्थ है--चरितार्थ हो गया, वास्तविकता का रूप धारण कर लिया । 
अनिन कथा तनि आचरी' का थर्थ यह है कि अद्वितीय भव मेरे लिए केवल कथाभात्र 
नही रह गया, वह अब वास्तविकता के रूप में मेरे भीतर चरितार्थ हो गया, मेरे रोम- 
रोम में बस गया है । 
हरि संगति सीतल भया", सिटी सोह की ताप । 
मिस बासुरि सुखनिधि? लहा, (जब) अंत्रिप्रगटा" आप ॥ ३० ॥ 
छब्दा्थ--संगति > तादात्म्य, मिलन । निसि वासुरि दिन रात | जाप ८ भात्मा 


व्याख्या--भच्तर में भात्म-म्राक्षात्कार होने पर प्रभु से तादात्य हो गया, मोह की 
ज्वाला मिट गई भोर मैं निरंतर आनन्द-निधि का अनुभव कर रहा हूँ । 


ठव भीतरि सन सानियाँ, घाहरि कहा न जाइ। 
ज्वाला तें? फिरि जल भया, बुह्चीः बलंती छाइ' 0३१ ७ 
शब्दार्थ--मानियाँ>प्वीकार कर लिया । वलंती < जलती हुई । लाइनआग | 





१. हनु०--हिरा पाय झीतछ भवा, थुगछा०--हरि पाया शीतल भया। २ तिवारी, थुगला०--- 
मिटा माह तन ताप, हनु०-सिटि जु तन का त्ताप। ३, सा० प्र०-सुख मिष्यरुशा हनु०-सुख निन्द 
छह । ४. युगला० हनु० जब? नहा है ।७ ता०9 प्र०--प्रकृष्या हसु०-- मगटे ।६ तिवारी०-कतहुँ, 


हुक ने छाग, घुयला०-कवहु न छाग। ७, हनु०-तो। <, हनु० बृझी जलती आग । 
यगला०-आग | 


(५७) परचा को अंग : ७३, 


व्याख्या--साक्षात्कार होने पर मेरे मन में पूर्ण निश्चय हो गया, संभय सर्वंदा के 
लिए विलीन हो गया । उस स्थिति का मैं बब्दों में वर्णण नहीं कर सकता। मोह की 
ज्वाला जल में परिणत हो गयी अर्थात्‌ उसका पूर्ण भमन हो गया । वह जलती हुईं मोह 
की आग पूर्ण रूप से बुझ गयी अर्थात्‌ परिचय द्वारा पूर्ण शान्ति था गयी । 

अरलंकार--रूपकातिशयोक्ति । 

तत पाया तन बीसरा", जब मचि धरिया ध्याव*। 
तपनि३ गई सीतल भया, जब सुन्नि* क्षिया असनान॥ ३२॥ 

शब्दार्थ--ततन्ततत्व । वीसराच्मूल गया। मसनिन्मन में। सुन्निज्क्रह्मरंत्र पर 
स्थित सहत्नदल कमल, घुन्य-चक्र । 

व्याख्या--जव मैंने मन में अपने प्रियतम का निरन्तर ध्यान किया भर्थात्‌ जब 
प्रभु में वरावर सुरति लगाए रहा, तब तत्व का साक्षात्कार हो गया औौर शरीर की 
सुध-चुध जाती रही बर्थातु देहाध्यास ( देहात्म-माव ) मिट गया। जब मैंने शृत्य में 
सस्‍्तान किया तव मोह का ताप मिट गया और शीतलता अर्थात्‌ शाति का अनुभव हुआ । 

टिप्पणी--(१) सुन्ति--इस संदर्भ में सुन्रि' का अर्थ हुँ--नअ्रह्मरंत्र पर स्थित 
सहंसख़्दल कमल । इसका दूसरा नाम हँ--शून्‍्य चक्र । मन के शान्त होने पर साधक 
उत्त बवस्था को प्राप्त होता हैँ जिसमें आत्मा के क्तिरिक्त अन्‍य किसी भी पदार्थ का 
वाघ नही रह जाता हैं । इसका दूसरा नाम है--सहज में स्थित होना अथवा केवलावस्था, 
निगुण का परिचय । 

(२) अस्तान--स्तान करने में एक सुन्दर व्यंजना है। स्‍्ताव करने से शरीर में 
शीतलता आ जाती है । धून्य में 'अस्तान! करने के वाद ताप-त्रथः मिट जाता है और 
सर्वया बीतलता जा जातो है । 


जिनि” पाया तिति सुगहगह्मा *, रसनाँ लागी स्वादि। 
रतन निराला पाइया, जगत ढंढोल्या" बादि॥ र३े३॥ 
शब्दार्थ--सुगहर( सं० सुग्रह ) अच्छी तरह पकड़कर | गद्मा & पकड़ रखा। 
रसना-जिद्धा । बादिन्व्यर्थ । 
व्याख्या--जिन्होने परम तत्व को प्राप्त किया, उन्होंने उसे जकडकर पकड़ रखा है 
अर्थात्‌ पूर्ण रूप से हृदय में प्रतिष्ठित कर लिया है। उसके माधुर्य का उन्होंने पूर्ण रूप से 





१. ना० अ०-वीसरवा । २ हनु०, विचार०, युगछा०-मन थाया धरि ध्यान । ३. हलु०, विचार०, 
इुंगझा०-तपत मिटी, तिवारी०-तपनि मिटी । ४. ना० प्र०--सुनि, विचार०, शुगला०--झुन्न किया 
अत्थान, हनु ०-श्वान किया असनान । ७, वि०, युगका०--पाया था सो गहि रहा, हनु०--पाया 
तिन म्तो गहि रह्या । ६, ना० म०-स्‌ गहगद्मा | ७ हनु०, विचार०--ठठोला, थुगरका०--डटोरा । 


७४ : कबीर बादमय : सण्ड ३ : सासी 


आरबादन किया । उनको एक अनुपम रत्न मिझ गया है। वहू अब जयत्‌ में और कुछ 
ढूँढना व्यर्थ समझते है । परमार्थ के प्राप्त होने पर अन्य अर्ब की कया आवश्यकता हूँ ? 
अलंकार--ध्यतिरेक | 
कबीर दिल साधित" भया, पाया फल ससरत्य* । 
सायर म॑हि ढेंढोलता३, हीरे पड़ि गया ह॒त्य ॥ ३४॥ 
घब्दार्थ--सावित ऋू पूर्ण । समरत्य ८ समर्थ ( सम + बर्थ रमम्पक रध्य ) | 
सायर रू सागर । ऐेंढोलता ८ ट्टोलता । हीरे ८ होरा ही । 
व्यास्या--कंथी र कहते है कि में भव-सागर में अपने इए को टठोल रहा था । गुय- 
कृपा पे मेरे हाथ हीरा ही आ गया बर्थात्‌ सर्बोत्कृष्ट इृष्ट मे प्राप्त हो गया । फिर तो 
मेरा हृदय परिपूर्ण हो गधा और मैने जीवन का सर्व-अव॑कारों परमोत्कर्ट सम्यकू-लद्षय 
प्राप्त कर लिया । 
टिप्पणी--प्रभु की प्रत्यभिन्ना ( पहिचान ) बिना जीवन अपूर्ण हैं। वह तमी १र्ण 
होता है, जब उसका परिचय मिल जाय | 
अलंकार--रुपकातिशयोक्ति । 
जब में था तथ हरि" नहों, अब हरि' हैं में नाँहि। 
प्रेम/ गली भति साकरी, या में दो न समांहि ॥ ३५४७ 
इब्दार्थ--मैं « आपा, अहंभाव । साँकरी ८ संकीर्ण, तंग, पतली | भाँहि ७ मध्य 
में, भीतर । 
व्यास्या--जब तक आपा रहता है, तव तक प्रभु से परिचय नही हो पाता । भाषा 
मिठते ही प्रभु से मिलन हो जाता है । प्रेम की यह विलक्षणता हैं कि यद्यपि यह प्रारम्म दी 
में होता है, वयापि जब तक हवत बना रहता है, तव तक उसमें परिपूर्णता नहीं भाती । 
हँत की समाप्ति पर ही परिपूर्णता थाती है। प्रेम के मार्ग में दो के लिए स्थान नहीं है । 
ना० प्र० की प्रति में दूसरी पंक्ति इस प्रकार हैं--'सब भंघियारा मिटि गया, जब 
दीपक देख्या माँहि' इसका अर्थ होगा--जव परम ज्योति का भीतर साक्षात्कार हुआ ती 
अनज्नानाधंकार द्वारा प्रसृत भहुंभाव स्वत्तः समाप्त हो गया । 
अलंकार---विरोधाभास । 


£ न्ा० ग्र०-स्यावति, हन्तु०, विचार०, युगका०-ढरिया मिला । २ ना० प्र०--संम्रथ्य । 

अन्य पतियों में--ठेंढीरता । ४ विचार० थुगरा०--हीरा चढि गया, दनु--हीरा चड़िया। 
७ विचार-गुरु विचार०--गुरु। ७ न्ा० ग्र०-सव अधियारा मिटि गया, जब दोपक 
देख्या माँहि, इनु०, विचार०, थुगठा०--पजीर नगरी एक में, दो राजा न समाहि । 


(७) परचा को जंग : ७७५ 


जा कारणि मे ढू ढ़ता, सनमुख" सिलिया आइ। 
घन सेली पिवरः ऊज़ला, लागि न सवक्तनों पाइ ॥ ३६ 0 
इब्दाथ--कारणि 5 कारण, के लिए, प्रयोजन के लिए, निमित्त, लक्ष्य । 
सनमुख सामने । घन + (घनि>( सं० ) घनिका ) स्त्री । 
च्याख्या--जिसके लिए में मारात्यारा फिरता था, वह आज सामने सिरू गया | 
किन्तु इस संकोचवश कि मैं कितना पाप-पंकिल, क्षुद्र-जीव हूँ और मेरा प्रिय कितना 
शृश्न और महान्‌ हैं, मैं पैर पकड़ने का भी साहस न कर सका । 
टिप्पणी--यहाँ जीव को 'घनि' अर्थात्‌ स्त्री और प्रभु को 'पिव” बर्थात्‌ पति कहा 
गया है । 
जा कारणि" में जाइ था, सोई' पाया ठोर। 
सोई फिरि आपव" भया, जाको* कहता और ॥ ३७४७ 
शब्दार्थ--जा कारणि ० जिसके लिए। जाइयथा न ढेंढ रहा धा। ठौर ८स्घपल 
व्याख्या--जिसको पाने के लिए मैं इधर-उवर भटकता फिरता था, उसको अपने 
भीतर ही पा लिया । जिसको मैं अन्य कहता था, अब देखता हूँ कि वही वास्तविक अपना है । 
टिप्पणी->-भक्ति में प्राय: ईश्वर को अज्नावी जीव पहले अन्यपुरुष में सम्बोधित 
करता हैं। वह कहता हैं-“ठस्यैवाहं ” अर्थात्‌ मैं उसका हूँ। भक्ति मार्य में प्रगति होने पर 
जीव उसे मध्यमपुरुष के रूप में सम्बोधित करता है--'तवैवाहं” अर्थात्‌ मैं तेरा हूँ । तीसरी 
या बंतिम अवस्था वह होती है, जब अहं पूर्णतया विलीन हो जाता हैं ॥ तब जीव कह 
उठता हूँ -“त्वमेव नाहं' अर्थात्‌ तुम ही हो, मैं नही । तब जो अन्यथा, वही भीतर बह” 
बन जाता है । जिसको पहले “अहं” समझ रहे थे, वह समाप्त हो जाता है। इस साखी में 
इसी तथ्य की व्यक्ना है । 
कवोर देखा इक अगम", सहिमा कही न जाय। 
तेज पुंज पारस घन्री"*, नैननि*" रहा समाय ॥ ३८ 0७ 
शब्दार्थ--अगमरजहाँ तक किसी की पहुँच नही हैं। पारस घनी“पारस जैसा 
सौमाग्यदायक । 
व्यास्या--आज मेरा ऐसा भाग्योदय हुआ कि मैंने उसे देख लिया अर्थात्‌ उसका 
परिचय प्राप्त कर लिया, जो अग्म था, जिस तक किसी की पहुँच न थी । उसके गोरव 





१. वि०-आ कारत मैं जाय था। २. विचार०--सो तो । 8 विचार०--सताई ते सनमुख मया, 
शा क्दीरा पाया। ४. गुप्त०--पीव उज़छा। ५७ तिवारो--कारनि | ४. ना० श्र०--सोई पाई 
इनु०, चुगला०-सो तो पाय | ७, ना० अ०-आपण | ८. ना० ०--जाएू, तिवारी, गुप्त--जार्ता । 
* पा? ग्र०-देख्या एक अंग । १०, ना०्प०-पारतस्तवर्णी, हनु०, युगला०-परसावनी। ११, ना०प्र०- 
नेनू रहा हलु०, युप्त०--नेनों, युयछा०--नैना । 


७६ : कबीर वाटमय ; खण्ड ३: साली 


और माहात्मय का वर्णन सम्भव नहीं। वह ज्योति-पुज्ञ है ओर अपने स्पर्श से पापी को 
भी पृण्यात्मा बताने वाला पारस जैसा सौभाग्य-दायक हैं । अब वह मेरे नेन्नों में समा 
गया है भर्थात्‌ मेरी दृष्टि से ओझ्लल नही होता । 

टिप्पणी--ना० प्र० में एक अंग! पाठ। किन्तु इक अगर्मा पाठ अधिक घछुद्ध 

हैं। प्रतीत होता हैं कि 'अगम का मकार भ्रमत्र० अ' के ऊपर बिन्दु रूप में 
लिपिक द्वारा कर दिया गया है । यदि 'एक अंग पाठलिया जाय तो अर्थ होगा--एक 
निछ्ठ होकर, अनन्य भाव से । 

अर्लकार--उल्लेख । 
मानसरोबर" सुभर' जल, हंसा केलि कर्राह। 
मुकताहुल मुक्रताः चुगें, अब उड़ि अनत न जाहि॥ ३९ ॥ 

इब्दाथ--मानसरोबर«( प्र० अ० ) सहस्तार भर्थात्‌ शृन्य-शिखर में स्थित अमृत 

कुंड | सुमर>शुभ्र” का अयम्रंश हैं, किन्तु जायसी और कवीर में अच्छी तरह से भरा 
हुआ' के बर्थ में प्रयुक्त हुआ है। जलू-( प्र० अ० ) अमृत । हंसार( प्र० अ० ) जीव । 
मुकताहुल & मुक्ताफल, मोती ( प्र० अ० ) उत्कृष्ट, स्वच्छ, सत्वपूर्ण आनन्द । मुकतार 
मृक्त होकर, स्वच्छन्द होकर, छूटकर ( यहाँ पर 'मुकता' शब्द क्रिया विशेषण के अर्थ 
में प्रयुक्त हुआ है )। भनत # अन्यत्र । 

व्याख्या--जीव सुपुम्तामार्ग से पहुँचकर शून्य शिखर पर स्थित अमृत से लवालव 

भरे हुए कुण्ड में केलि कर रहा है और आनन्द रूपी मोती स्वच्छन्द रूप से छूटकर, जी 
भर कर चुग रहा हैं। इस आनन्द को छोड़कर वह अन्यत्र सांसारिक विषयों की ओर 
नही जा सकता । 

टिप्पणी--[१)मुकता-मुकता में यमक अलंकार है । अन्योक्ति । 

(२) शल्य चक्र को 'कैछाश” भी कहते हैँ ओर मानसरोवर भी कैलाश में है । 
गगन” गरजि अंज्नित" चुबे, कदली कँवल प्रकास । 
तहाँकबीरा. बंदगो', के कोई निज दास ॥ ४० ॥ 

शब्दाथं--गगन & आाकाश ( प्र० अ० ) सहस्रार । कदली केला ( प्र० अ० ) 

मेरुदण्ड । कृवल < कमल के समान प्राणशक्ति का चक्र । बंदगी 5 समन करना [ 
व्याख्या--इस साखी में सदुगुरु ने अनहृदनाद की अनुभूति का सुन्दर वर्णन किया 

है। गगन गरजि' बर्थात्‌ आकाश के गर्जन से तात्पर्य है--वह भनहृद नाद जो सहस्रार 

में नित्य हुआ करता है ओर वहाँ से अमृत के समान शक्ति का क्षरण होता रहता है। 





१ हलु*-नाम सरोवर । २ तिवारी-उनु०-सुभग, विचार०-मुप्त--सगम | १ हसु, विचार०- 
मोती । ४ हनु०--विचार०--युगला०--गरजै गगन । ५, ना०प्र०--अरूत | ६ ना० प्र०--बदिगी, 
हनु०, विचार०--संत जन । ७, तिवारी--कर, हनु०, विचार०--सत्य पुरुष के पास । 


(७) परचा को अंग : ७७ 


मेरुदण्ड की सुषुम्ता नाड़ी में चक्रो का प्रकाश होता रहता हैं। यह सव अनुभूति 
कुण्डलिनी के जागरण के समय होती है। कबीर कहते है कि इस अपूर्व अनुभूति के 
प्रत्यक्ष होने पर मेरा सिर झुक जाता है अथवा कोई और प्रभु का भक्त हो, जिसे यह 
अनुभूति हो जाय तो उसका सिर झुक जाएगा ) 
टिप्पणी--सहसख्तार पद्म के मूल में जो योनि नामक त्रिकोणाकार शक्ति का केन्द्र 
है, वही चन्द्रमा का स्थान हैं। इस साखी में जिस अमृत का उल्लेख है, वह वही से 
झरता रहता है। इसी को सोमरस कहते है-- 
ब्रह्मरन्धे हि यत्वद्म सहस्नारं व्यवस्थितम्‌ । 
तन्न कंदे हि या योत्ति: तत्ष्या: चन्द्रो व्यवस्थित! 
त्रिकोणाकृतिस्तस्था: सुधा क्षरति सन्ततम्‌ ॥ 
--शिव संहिता-५११०३ 
नींव! बिहूनां! देहुरा, देह बिहुनां* देव। 
कबीर तहाँ विलंबिया, करें अलूख" की सेव ॥ ४१ ॥ 
शब्दार्थ--बिहुनां 5 रहित । देहुरान्देवालय, मंदिर । बिलंविया+रमा हुआ है । 
बलख-अलक्ष्य । 
व्यास्या--सहस्रार तक पहुँचने वर जीव को एक ऐसे दिव्य भाव का साक्षात्कार 
होता है, जिसका सादुश्य स्थूछ जगत्‌ में नहीं मिलता । स्थूल नगत्‌ में सुदृढ़ चीव पर 
बने हुए ईट-पत्थर के देवालय में देव का दर्शन होता है, किल्तु वहाँ पर बिना किसी 
नीव के देवालय में देव के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता है और वह देव भी अशरीरी 
भर्थात्‌ निराकार होता है। कवीर उसका अनुभव कर उसमें रम गया और अलक्ष्य सत्‌ 
की सेवा में लग गया । 
अरुंकार--विभावना । 
देवल साहि' बेहुरी, तिल जेंता* बविस्तार। 
माँहे पाती" मॉहि जल, साँहे पुजत हार" 0४२७ 
शब्दार्थ--देवलन्देवालय ( प्र० अ० ) शरीर। देहुरील्‍्देहरी, देहडी। माँहैर 
भीतर | जेता > समान, जितना । 
व्यास्या--इसी शरीर रूपी देवालय में प्रवेश करने के लिए देहली विद्यामान है, 
जिसकी परिधि तिल के समान सूक्ष्म है। इस देवालय में बाहर से जल, पत्र आदि नही 
छाया जाता, भीतर ही पत्र है, भोतर ही जल हैं गौर भीतर ही पूजनेवाला भी है : 


७ एएरणणाज 


कं +--+-++->+--.--..... 


+ शुगणा०-देव, हसु०, विज्ञार०--नेव । २ ना० प्र०-विहृणों * ३. हलु०, विचार०-झुगला०- 


हा ४ ना० ग्र०-विहृणाँ[ ७, ना० 7०--अलप | ६. अन्य पतियों में-मॉहीं। ७, ना० प्र०--- 
“5, दलु०, विचार2--जैस्ा । ८, हनु०, विचार०-फूछ । ९ नो० श्र०--पूजणह्वार । 


५८ : कबीर वाढ्सय : खण्ड ३. साखो 


डिप्पणी--विना पत्ती और जल के पूजन का तात्पर्य है मानसी पूजा, जिसके लिए 
बाह्य पदार्थों की आवश्यकता नहों होती । 
कबीर" कंबल प्रकासिया, ऊगा* निर्मल सुर। 
निप्तिः अँधियारी मिटि गई, वाजे अनहद तूर ॥ ४३ ॥ 
शब्दार्थ--कँवल + ( प्र० अ० ) सहस्तार। अगानूउदित हुआ | सुरूचुर्य ( प्र० 
अ० ) ज्ञान की ज्योति । निसि भँधियारीरूराति का अंधकार ( प्र० अ० ) अज्ञान की 
अंधेरी रात । 
व्याख्या- कबीर कहते है कि सहस्नार के प्रकाश का भान हो गया, ज्ञान का सूर्य 
उदय हो गया, अज्ञान की अँघेरी रात समाप्त हो गई और गनाहत नाद की तुरही 
बजने लगी । 
टिप्पणी--इस साखी में एक सुन्दर रूपक की योजना हैँ । भारत में सामन्तीय प्रथा 
इस प्रकार की थी कि रात्रि के अवसान होने पर सूर्योदय के समय महल के मुक्य द्वार 
पर तुरही बजाई जाती थी । उसके नाद को सुतकर सामन्‍्त जग जाते थे। कबीर ने 
इस साखी में उसी प्रथा का उपयोग किया है । 
अरलंकार--अन्योक्ति । 
अनह॒द वाजे वीझर" क्षरे, उपजे ब्रह्म गियान' । 
अविगत" अंतरि प्रगढे*, लागे। प्रेम घियान॥ ४४॥ 
शब्दार्थ--तीझर + निर्झर ( प्र० अ० ) सहस्नदक । गियान & ज्ञान | अविगत 
अज्ञात, ब्रह्म । 
व्याख्या--परिचय की अवस्था में अनाहत नाद निरन्तर निनादित होता रहता है । 
सहखार रूपी झरने से अमृत झरता रहता है और ब्रह्म का ज्ञान उदय हो जाता है । जो 
सर्वेधा अज्ञात था, वह अब भीतर ही प्रकाशित हो गया और उसमें छो लग गई। 
टिप्पणी--इस साखो में भक्ति, ज्ञान और ध्यान का सुन्दर समन्वय हैं । 
आऊकासे सुखि ओंधा कुआँ,*?९ पाताले परिहारि। 
ताका१* जल" कोई हंस। पीवे, बिरछा आदि बिचारि ॥ ४५ ॥ 
शब्दार्थ--आकासे # आकाश से, ( प्र० अ० ) शून्य मण्डल । कुआँ 5 ( प्र० अ० ) 
सहखदल । पाताले >-पाताल में ( श्र० अ० ) मूलाधार । पनिहारि ् [ प्र० अ०) कुण्ड- 
लिती । जल # अभृत । हंता शुद्ध जीवात्मा। आदि ८ मूल, तथ्य । 


१ युगछा/--कविरा । २, सा अर०--ऊस्या । ३, तिवारी--हलु०,विचार०--रेनि ओथेरी । 
४ तिवारी-बागे । ५, युगल्‌०--हनु०--निझर । ६ थुगछा०--तब उपजै जह्य ज्ञान | ७ ना० अ०-- 
आवगति। <, हनु ०-अगरटहि । ०. हनु०, थुगछा०--छगा प्रेम निज ध्याव । १०. हनु०, विचार०- 
आकासे अँवदों कुआँ । ११. युगछा०, हनु०-जछ हंसा कोइ पीवई १२, चा० प्र०-पाणी को । 


(७) परचा को अंग : ७९ 


व्याख्या--(१) कुण्डलिनी जागरण परक 

कवीर ने इस साखी में उलटवासी के माध्यम से साधना के द्वारा कुण्डलिनी के जाग्रत्‌ 
होने भौर सहस्नार कमल ( चक्र )पर पहुँचने की अनुभूति को व्यक्त किया हैं। 
आकाश में एक अधोमुख कुओँ है, पानी भरनेवाली पाताल में हैँ वर्थात्‌ गगन-मण्डल में 
सहस्तार रूपी कुआँ है जिसका मुख नीचे की ओर है, पाताल भर्थात्‌ मूलाधार चक्त में 
पनिहारिन रूपी कुण्डलिनी स्थित है। जब साधना द्वारा वह सुपुम्ना मार्ग से होकर 
सहसार में पहुँचती है, तब शुद्ध जीव उसके अमृत-जल को पीने में समर्थ होता हैं । इस 
मूलतत्व पर किसी बिरले ने ही विचार किया है भर्थात्‌ इसे कोई बिरला ही समझता है। 

(२) झुद्रा परक 

यदि इस उलटवाँसी का मुद्रापरक अर्थ लिया जाय तो पनिहारिन जिह्दा होगी, 
कुआँ कपाल स्थित उस विवर को कहेंगे जहाँ से ममृत-रल टपकता रहता हैँ । खेचरी 
मुद्रा द्वारा कोई शुद्ध जीव ही उस'भमृत को पी सकता हैँ । इस मूलतत्व को कोई विरला 
ही समझता है । 

टिप्पणी--खेचरी झुद्रा 

जब णिद्धा को उल्टकर कपाल कुहर में विपरीत रूप से प्रविष्ट करते है और दृष्टि 
को भोहों के मध्य में स्थिर करते हैं, तव खेचरी मुद्रा होती है। 'खे' भर्थात्‌ आकाश में 
'चरी' अर्थात्‌ गत होने वाली मुद्रा को खेचरी मुद्रा कहते हैं। उक्त भाकाश- में चित्त 
और जिह्दा दोनों पहुँच जाते है । इसलिए यह 'खेचरी मुद्रा' कहलाती है । 

सिव" सक्ती दिसि क्ो* जुबे, पछिम्र दिसा उठे धुरि। 
जल में सिह! जु घर करें, सछली चढ़े खज़ूरि ॥४६॥ 

शब्दाथें--सिव + ( प्र० अ० ) पिंगला । सक्ती 5( प्र० अ० ) इडा । जुबै > खोज 
करना, देखना, जोहना । पछिम दिसा> ( प्र० अ० ) सुपुम्ना। सिह ( प्र० अ० ) 
जीव । मछली > ( प्र० ० ) कुण्डलिनी । खजूरि -+ ( प्र० अ० ) शूत्यचक्र । 

च्याख्या--जव कुण्डलिनी का जागरण होता है, तब सुपुम्ना में वेग से उदान वायु 
उठने लगती है । सुपुम्ता शरीर के 'पदिचम' या पृष्ठ भाग में है । सुपुम्ना में वायु के वेग 
से चलने को 'पछिम दिसा उठे धूरि' द्वारा व्यक्त किया गया हैं। 'मछली' कुण्डलिनी का 
प्रतीक है। कुण्डलिती का ऊपर शून्यचक्र तक जाना मछली चढ़े खजूरि” द्वारा व्यक्त 
किया गया है । यहां सिंह” जीव का प्रतीक है। जब कुण्डलिनी ऊपर सहस्नार तक पहुँच 
जाती है, तव जीव मानसरोवर में अवगाहन करने लगता है ( दे० साखी नं० ३९ ) । 
तिद्ठो, नाथ योगियो और कबीर में 'सक्ति' इड़ा का प्रतीक है और 'सिव” पिंगछा का । 
कुण्डलिनी का जागरण तभी संभव होता है, जब इड़ा-पिगला में स्थित प्राण-अपान वायु 





१. चुगला०-हनु०--शिव शक्ती | २. ना० अ०-कौण जु जोवे, गुप्त०-हूँण जु जोवे । 
३. ना० अ०--स्यंघ । 


० ; कबीर वाहसय : सण्ढ ३ : सांखी 


तुल्यवकू हो जायें। किन्तु कोई ऐसा विरछा ही जीव है जो इस मार्य का अनुसंधान कर 
सकता है । 
धलंकार-- विरोधाभास । 


अंमृत बरिसे हीरा निपजे", घंटा पड़ ठकसाल*। 
कबीर? जुलाहा भया पारखी *, अनुभी" उतर्‌या पार ॥ ४७ ॥ 
शब्दाथ--ही रा ८ सर्वोत्तम रत्न, वज्ध । निपजै्उत्पन्न होता है । घटा 5 (प्र० अ०) 
अनाहत माद । टकसाल # निर्दोष, शुद्ध । पारसी 5 परिचय प्राप्त करने वाला । अनुभी ० 
स्वानुभूति । 
व्याख्या--फ्वीर कहते है कि जब शुद्ध अनाहत नाद का परिचय हो जाता हैँ, तब 
संकल्प-विकल्पात्मक मन उसी में छय को प्राप्त हो जाता हैं। उस समय तत्व का 
साक्षात्कार होता है और भानन्द की अमृतवर्पा होने लगती हैं । तत्व का साक्षात्कार होना 
होरा निपण' हारा व्यक्त किया गया हैं। जिस प्रकार होरा या वद्ध घुद्ध, प्रकाशमान 
और, अभेद्य होता है उच्ती प्रकार जीव भी णुद्ध, दीप्तिमान और अभेद्य बन गया । ( हीरा 
में वज्र' की व्यंजना वज्यानियों से चली आई हैं )। कबीर ने उसका परिचय प्राप्त कर 
लिया है और अपने अनुभव से भव-सागर के पार उतर गये है । 
ममता' मेरा क्या करें, प्रेम उघारी" पीलि। 
दरसन भया दयाल का, सुल भई सुख सोछि( ॥ ४८॥ 
१९७० 
शब्दार्थ--पौलि-+ ( पौल>प्रतोलो ) दरवाजा। सुछ पीड़ा, कष्ट । सौलिः 
सौरि, चादर ! 
व्याख्या--प्रभु प्रेम ने रहस्य का द्वार खोल दिया । इससे मुझको दयामय प्रभु का 
साक्षात्कार हो गया । अब ममता मेरा क्या वियाड सकती है ? अहं और मम का भाव ही 
समाप्त हो गया हैं ओर भव का कष्ट सुख की चादर बन गया अर्थात सभी दुःख आनन्द 
में परिणत हो गए। 





१ विचार०--वरलि अमृत निपज दिरा। २. थुगला०, विचार०-छ्टा पड़े (परे ) टकसार 
युप्न-बटे। ३ झुगला०, विचार०--तहाँ कबीरा पारखी। ४ ला० ग्र०-पारपू, गुप्त०-यारिखू | 
५ सा० अ०-अनेसे । ६ ना० अ०-ममिता । ७. चा० अ०-उपाडी । 4, ना० अ०--सीढ़ि 


(&) रस को अड्ज 


कबीर हरि रस या पिया, वाक्की रही न छाक्वि । 
पाका कलस कुभार का, बहुरि न चढ़िह चाकि ॥१॥ 
शब्दाथ--रस > ब्रह्मयानन्द का स्वाद । छाकि >-तृप्ति, छक्ु कर पोने का भाव । 
कलस 5 घडा । 
व्यास्या--कवीर ने प्रभु-प्रेम का रस इतना पी लिया हैँ कि अब और पीने की 
वाञ्छा शेष नही रह गई है बर्थात्‌ वह पूर्ण रूप से तृप्त हो गए है | जब कुम्हार का घड़ा 
ज्ावाँ में पक जाता हैं तव उसे पुन चाक पर चढाने की आवश्यकता नही रह जाती हैं 
उसी प्रकार जव साधक पक जाता है अर्थात्‌ अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता हैं, तब वह 
इस संसार-चक्र में पुन" नही आता । वह इसी जीवन में मुक्त हो जाता है। 
यदि थाकि पाठ लिया जाय तो अर्थ होगा--अब सांसारिक-यात्रा की थकावट शेप 
नहीं रह गई । 
अलंकार--निदर्शना । 


राम रसाइन प्रंस रस, पीवत अधिक रसाल। 
कबीर पोवेंत दुलभ है, साँगे सीस कलाल ॥ २॥ 
शब्दाथ---रसाइन & रसायन । पीवत पीने में। रसालू ८ रसयुक्त, मधुर । 
पीवन ७ पीना । दुलूम ८ दुर्लभ, कठिन । सीस (६ प्र० अ० ) भापा, अहं, खुदी। 
कलाल > कुलवार ( प्र० अ० ) गुरु | 
च्यास्या--रफ़ायन उस औपघ को कहते हैं जो शरीर की अवस्था में परिवर्तत कर 
देता है, जरा-जीर्ण अवस्था को युवावस्या में परिणत कर देता है । 
प्रभु का प्रेम वह रसायन हैं जो देहात्म-भाव को स्वरूप-भाव में परिणत कर देता है । 
वह पीने में अत्यन्त स्वादिष्ट और मधुर होता है। कबीर कहते है किन्तु उसका पीना 
कठिन है, क्योकि उसको पिलानेवाला कलवार अर्थात्‌ गुरु मूल्य रूप में आपा का विनाग 
चाहता है । 
नर्लकार--व्यतिरेक । 





5. चुगला०-कविरा | २ शुप्त-न्यूं, हचु०-न्यों। ३. ना० अर०--बाकि, दनु०--छाक। 
डे. हनु ०--चढ नहिं, ना० प्र०--त चढई । ७, हनु०--ताम रसायन अधिक रस | &, ना० प्र०-- 
पीवण ) 


ह्‌ 


«२: कबीर वाढसय ; खण्ड २ : सासी 


कबीर भाठी फलाल" की, बहुतक बेठे जाइ। 
सिर सौपे सोई पिबे', नहीं? तो पिया न जाइ ॥ ३॥ 
शब्दार्थ--भाठी ८ शराब की भट्ठी । कलालू ८ ( सं० कल्यपाल ) कलवार, ( प्र० 
अ० ) गुरु। 
ब्याख्या--कलाल रूपी गुरु के पास बहुत से मदिरा-प्रेमी रूपी शिष्य आकर बैठे 
है। किन्तु जो गुरु को अहंकार रूपी सिर समपित कर सकता है, वही इस प्रेम रूपी 
मदिरा को पीने का अधिकारी है, अन्यथा कोई भी यह मदिरा न पी सकेगा । 
अलंकार--रूपकातिशयोीक्ति, व्यतिरेक । 
हरि रस पीधा जानिये", जे कबहूँ तल जाइ खुमार"। 
मेसंता' घूसत फिर,” ताहीं तत की सार॥४॥४ 
शब्दार्थ--जे ८ यदि । खुमार & नशा। ममता & मदमत्त, भतवाला। सार ८ 
सुधि, संभाल | 


व्याक्या--प्रभु की प्रेम-मदिरा पी हुई तब समझना चाहिए, जब एक वार पीने से 
उसका नशा कभी न उत्तरे। जीव मदमत्त हाथी के समान उस प्रेम के उन्म्राद में घूमता 
फिरे और उसे अपने शरीर की भी सुधि न रह जाय | 


मेप्तता* तिन* ना चरे, साले चित्त"*" सनेह। 
वारि!" जु बॉघा"+ प्रेस के, डारि रहा प्िरि खेह*ः ७ ५॥ 
शब्दार्थ--मैमंता + मतवाला हाथी ( प्र० अ० ) प्रेमी-जीव । तिन ८ तृण ( प० 
अ० ) सांसारिक भोग-विलास । साले > बेदना पहुँचाना, चुभता । वारि > वार पर, द्वार 
पर | खेह ८ धूल । 
व्यास्या--जिस प्रकार मतवाला हाथी द्वार पर बँधा हुआ अपने तन की सुधि नहीं 
रखता । वह तृण को खाना भी भूल जाता है और बार-बार अपने सिर पर घूल डालता 
रहता है, उसी प्रकार प्र॑मोन्‍्मत्त साधक के हुंदय में प्रेम का शल्य निरन्तर चुभता रहता 
हैं। वह साप्तारिक भोग-विलास से विरत हो जाता है। वह प्रेम के द्वार पर सदा बेंधा 
रहता है और तन की सुध-बुध पूर्णतया खो बैठता है । 
अकूफार--रूपकातिशयोक्ति । 








१, हनु ०, थुगका०--अेम । २, हनु०, युगला०--सो पीवई । ३, हनु ०-औरहि, युगला०-औरपै । 
४ ना० अ०--जोगिये। ५ अन्य गतियों में--( जे ) उत्तर साहि. खुमार। ६. अन्य श्रतियों में-- 
मतवाला घूमते फिर हाँ जो तन की सार । ७ ना० पर०--रहे , ८ युगला०-मोहमता नदिं सचर 
हु० विचार०-महमंता नहि त्रित चरे । ९ सा० प्र०-तिण, तिवारी--भिण । १०, ना० प्र०-चिता । 
११. अन्य अतियों में--वारिज वंधा कछालू फे। १२, ना० प्र०- वौंब्या। १३ ना० प्र०-पेह | 


_... (६) रस को अंग ३ ८३ 
मेमंता' अविगत रता, अदलप आसा जीति।* 
राम अमलि३ साता रहे, जीवन सुकुति अतीति ॥ ६७ 
शब्दार्थ--अविगत ८ अगम्य, जहाँ तक किसी की पहुँच नही, जो जाना नही जाता, 
प्रम प्रभु । रता ८ अनुरक्त । अकलूप 5 निविकल्प । अमलि 5 नशें मे । आसा 5 तृष्णा । 
अतीति 5 ( अति +ईति ८ भागे चला गया हुआ ), इन्द्रातीत, इन्द्र से परे । 
व्याज्या--प्र म-रस से मंदमत्त साधक परम-प्रभु के प्र म॒ में सदा अनुरक्त रहता है । 
उम्रके संकल्प-विकल्प सम,प्त हो जाते हैं | वह तृष्णा पर विजय प्राप्त कर लेता हैं। प्रभु 
के प्रम के नशे में सदा माता रहता हैँ। वह जीवन्पुक्त हो जाता है भर सब दन्‍्दों से 
परे हो जाता है । 
जिहि सरि घड़ा न बूड़ता, सेगल" सलि सलि नहाई। 
देवल बृड़ा कलस सों,६ पंखि* तिसाई जाइ॥७॥७ 


शब्दाथ--सरि ८ सर में, तालाब में । मैंगल # मदमस्त हाथी । देवल ८ देवालूय 
( प्र० अ० ) शरोर । कलस ७ चोटी, सिर । सों > तक | पंखि > पक्षी ( प्र० अ० ) 
जीव | तिसाई ८ प्यासा ही, तृपित ही । 

व्यास्या--[ प्रस्तुत अर्थ ) जिस सरोवर में पहले जल्यभाव के कारण एक घडा भी 
नही डूबता था उसमें अब एक देवालय भी शिखर तक डूब जाता हैं और जहाँ से एक 
पक्षो भी प्यासा लौट जाता था, अब वह जल से इतना परिपूर्ण हो गया हैं कि उसमें 
एक मदगल हाथी भी खूब मल-मलकर स्तान करता हैं । 

( अप्रस्तुत अर्थ )--जो हृदय पहले प्रे म-शूल्य था, उसमें जीव साधारण डुबकी भी 
नही लगा सकता था, वहू अब प्रेम से इतना लवालत्र भर गया है कि साधक का शरीर 
सिर तक उसमें अवगाहन कर सकता है। इस्ती तथ्य को उपयुक्त वैषम्प द्वारा परिषोपित 
किया गया हैं। 

अलेकार--रूप तिशयोक्ति। 

से रसाइन* हम" किया, हरि सा और न कोइ*९। 
तिल इक" घट से संचरे, सब)" तन कंचन होइ ॥ ८७ 


“१७०८ ॥ 


१ घुगछा०-मोहमता, वित्वार०--महमंता । २ चुगछा०, विचार०--आसा अकरू अजीत । 
रे, विवार०, चुगछ्‌ू०-वाम अमर । ४. ना० सू०--ड्ूवता । ७, चा०प्र८-अब मेंयल | ६ ना० 
अ्र०-सूं. ७ ना९ श्र०-प्रपि, हनु०-पंछि पियासे जाय, युगला०--पक्षी पियाता जाय | ८ चा० श्र०- 
रसोइण । ९ ना० ध्र०-मैं । १० तिवारी-हरि रस सम और न कोइ । ११. तिवारी-रचक, हनु०-- 
रंचक तन में | १९ ना० प्र०--तौ सब _। 


८४ ; कबीर वाह्प्तय : खण्ढ ३; साखी 


व्याख्या मैंने सभी रसायनों का प्रयोग किया अर्थात्‌ राभी साधनाओों का गवलमग्बन 
किया, परन्तु प्रभु-प्रेम के समान दूसरी रसायन न मिली आर्थात्‌ भक्ति और समर्पण के 
समान, मेरे अनुभव में, दूसरी कोई साधना नही है ! यदि यह रसायन इस द्ारीर में रत्ती- 
भर भी संचरित हो जाय तो सारा शरीर स्वर्णमय हो जाय जर्थात्‌ यदि किद्वित प्रेम भी 
हुदय में जाग्रत हो जाय तो सारा अन्त:करण शुद्ध और कान्तिमय हो जाय । 


छ 


(७) लाँबि को अंग 


कया" कमंडल भरि* लिया, उज्ज्वल मिल तीर । 
तन सन जोवन भरि पिया, प्यास व मिंठी सरीररएे ॥ १४ 
शब्दार्थ--लाँवि ८ लम्बाई, प्रभु जीव से साधारणतः इतना दूर रहता है कि मन 
को उसकी गहराई की थाह नहीं मिलतो । उज्ज्वल निर्मल नीर ८ भगवद्भक्ति का रस । 
जोवन # यौवन । प्यास न मिटी ८ तृप्ति नही होती । 

व्याख्या--क्चीर कहते हैं कि मगवद्भक्ति के उज्ज्वल और निर्मल जल से मैंने 
गरीर रूपी कमण्डक को भर लिया है। गरीर और मन की पूरी शक्ति के साथ मैंने इस 
भक्ति-रस का पान यौवन-भर किया, किन्तु मेरे अन्‍्तःकरण की प्यास नहीं बुझी । 

अलंकार-हपक, विशेषोक्ति। 

मत उलठा" दरिया मिला, लाग्रा मलि मलि” नहाँन। 
थाहत थाहु न पावही,८ तु पूरा रहसाँनः 0 २॥ 
शब्दा्थ--दरिया ८ समुद्र । पूरा € पूर्ण । रहमाँन * कृपालु । 

व्याल्या--मेरा मन विपयो से निवृत्त होकर अन्तर्मुखी हो गया और ब्रह्मत्ान रूपी 
समुद्र में प्रवाहित हो गया । उसमें मठ-मकहकर स्तान करने लगा अर्थात्‌ निर्मल हो गया 
और सारा पाप दूर हो गया । किन्तु उसकी गहराई की - थाह नहीं लगती । है दयालु ! 
तू पूर्ण है अर्थात्‌ ससीम की थाह तो लग सकती है, किन्तु जो सर्वधा अत्तीम और परिपूर्ण 
है, उसकी थाह लगना अमम्भव हैं। 

टिप्पणी--( । ) यहाँ पर सन्‍्तों की उलट घार” का संकेत किया गया है जिसकी 
पूरी व्याल्या पाँचवे सण्ड में की जायेगी । 

(॥) मन उलठा दरिया मिला--मन छठी इन्द्रिय है। इसका स्वभाव संकल्प- 
विकल्पात्मक हूँ | परमार्थ निविकल्प है। अतः संकल्प-विकल्पात्मक सन के द्वारा परमार्थ 
का परिचय नही मिल सकता । संकल्प-विकल्पात्मक मन पदार्थ को खण्ड-वृत्ति से देखता 
हैँ और विषयों की ओर आसक्त रहता है। इस मन को उलटने पर ही “उन्मनी दशा' में 
परमाथ का परिचय सिल सकता है। सन्त-सम्प्रदाय में इस क्रिया को 'मत्त मारना! भी 
कहते हैं । 





१. हंनु०--काया । २ घु०--कर | ३. यु०--तुम जल । ४, थु०, हनु०-पीवत ठृपा न भाजही 
तिरपावंत्त कबीर | ५. ना० प्र०--उलथ्या, यु०, हसु०--उछटी | ६ ना० ग्र०--मिल्या | ७ हनु० 
यु ०-मव्मकू। ८, ना० अर०--आवई | ९ न्ा० अ०->रहिमाँन । 


८६ : कबीर वाहुमब्र : खण्ड ३ : साख 


धीरे-बीरे यह एक संस्कार-सा हो गया और सन्त-प्रम्प्रदाय में, कवीर-पंथ में दीक्षा 

के समय प्रतीक रूप से दस कदम पीछे हटते है । 
हेरत हेरत है सखी, रहा! कबीर हिराइ। 
बूंद सम्ानी समुंद में, सो कत हेरी जाइ॥ १॥। 

शब्दार्थ--हेरत-हेरत < खोजते-खोजते । हिराइ खो गया । कत ८ ([ सं०-कुतः) 
#से, कहाँ से । 

सन्दर्म--इस साखी में कवीर ने साधक की उस अवस्था का वर्णन किया है जिसमें 
उसका पृथक्‌ महू परम में विलीन हो जाता है। साधना की प्रारम्मिक अवस्था अहं को 
लेकर ही चलती है, किन्तु अन्तिम अवस्था में वह भहं परम से किसी प्रकार भी पृथक 
नही रह सकता । वह उसी प्रकार परम में विछोन हो जाता हैं, जैसे बूंद समुद्र में मिलने 
प्र अपना पृथक अस्तित्व खो देता है । उस मिलन के अनन्तर “मैं! शब्द केवल वक्ता का 
संकेत मात्र रह जाता है । 

व्याख्या- है भाई सनन्‍्तो ! परम को ढूँढते-हेढते मेरा भह उसी में खो गया । उसका” 
पृथक्‌ अस्तित्व ही समाप्त हो गया | जैसे बूँद समुद्र को हूँढते-हुँढते जब उसमें मिल जातो 
है, तब उसका पृथक्‌ अस्तित्व समाप्त हो जाता हैँं। अब वह किस प्रकार खोजकर भलग 
दिखलायी जा सकती है भर्थात्‌ उस बूँद को पुनः समुद्र से अलग नहीं कर सकते । ठीक 
इसी प्रकार यह जीव जो पहले नाम-हूप को छेकर “बह! बना हुआ था, जब प्रभु की 
खोज में चछते चलते नाम-रूप से पृथक्‌ होकर प्रभु से तादात्म्य प्राप्त कर लेता है, तब 
उस जीव रूपी अहं का पृथक अत्तित्व नही रह जाता हूँ । 

अलंकार--दृष्टान्त । 


हेरत हेरत हे सखी, रहाः कबीर हिराह। 
समुंद सम्तानां वृदर से, सो कत हेर॒या जाइ॥ ४॥ 
“१८२ 
लन्दर्म--इस साखी में पूर्व की स्थिति को दूसरे ढंग से कहा गया है । मिलत की 
स्थिति एक ही है । पूर्व की साखी में वह साधक की ओर से कही गयी है भौर इस साखी 
में वह परमात्मा की ओर से कही गयी है । जब मिलन की अवस्था आती है, तब भीतर 
से एक ऐसी शक्ति उठती है जो कि जीव के 'भहंँ को आत्मसात्‌ कर लेती है। इसी 
तथ्य को दो प्रकार से कह सकते है--पहले प्रकार से कहा गया है कि अंश अंशी में समा 
गया । इस साखी में कहा गया है कि अंशी भंश को आत्मसातू कर छेता है । इसमें प्रभु 
के अनुग्रह की व्यज्ञना है 





१. ना० ग्र०--रहक्या । २. भुप्त-समांणी । 2, ना० प्र०«-रक्षा । ४. गुप्त--समाणां । 


(७) लॉबि को अंग ६ ८७ 


व्याध्या--कवीर कहते है कि है भाई सच्तो ! प्रभु को खोजते-खोजते मैं स्वयं खो 
गया। समुद्र ( अंशी ) ने बूँद ( अंश ) को आत्मसात्‌ कर लिया। अब उस बूंद का 
पृथक अस्तित्व कैसे खोजा जा सकता है ? 

टिप्पणी -- उपर्युक्त दोनों साखियों में जीव को प्रिया के रूप में लिया गया है और 
प्रभु को प्रियतम के रूप में । इसीलिए प्रिया अपने साथी को 'सखी” शब्द द्वारा सम्बोधित 
करती है। भावार्थ यह हैं कि साधक अपने साथी से कह रहा है । 

अलूकार--दृष्टान्त । 


(८) जरणां को अंग 


'जरणा' शब्द का तात्पर्य है--अत्यन्त प्राचीन, अनादि काल से जैसा है वैसा। 
इसका लक्ष्यार्थ है--अनिर्वचनीय । 
भारी कहूँ! ठ बहु डरो*, हुलुका? कहूँ तो झूठ 
में का जातों" राम को, नेनॉ' कबहुँ स दीठ ॥ १॥ 
शब्दा्थ--मैनों # नेंत्रो से । - 
व्याख्या -- उपनिषद्‌ के शब्दों में ब्रह्म 'अगोरणीयान्‌ महतो महीयानु' हैं भर्थात्‌ वह 
छोटे से छोटा और बड़े से भी बढ़ा हैं। भाव यह हैं कि उसका कोई परिमाण नही 
जिसके द्वारा उसका निरूपण हो सके । इसीलिए कवीर कहते है कि यदि मैं उसे भारी 
कहता हूँ तो भय लगता है कि मैं उसके साथ भन्याय कर रहा हूँ, कंयोकि उसका कोई 
तोल नही हो सकता । यदि उसे हल्का कहता हैं तो सरासर असत्य होगा, वंधोकि वह 
इतना गम्भीर और महान्‌ है कि उसे हल्का कैसे कहा जा सकता है ? किसी अन्य वस्तु 
की तुलना में ही कोई वस्तु हल्की या भारी बताई जा सकती है । ससार को सब वस्तुओं 
के अधिष्ठान--ब्रह्म को किस वस्तु से तुलना की जा सकती है ? वह स्थूल भौर साकार 


तो है नही, अतः इन्द्रिय-ग्राह्म नही हैँ । मैने इन नेत्रो से उसे कभी देखा नही है, तब मैं 
उसका क्या निरूपण करू ? 


दीठा है तो कस कहूँ, कह्ला"' न को पतियाई। 
हरि जैसा है' तेसा रहो*", तु हरषि हरषि गुण" * गाइ ॥ २ 0 
शब्दा्थ--दीठ >देखा है। कह्या # कहने से । पतियाइ > प्रतोति करना, विश्वास 
करना । 
व्याख्या--यदि मुझे उसका प्रत्यक्ष हुआ भी है तो उसका वर्णन कैसे करू, क्‍योंकि 
वह वर्णनातीत हैँ । यदि वर्णन करू भी तो उस पर किसका विश्वास जमेगा ? ( यहाँ 
दीठा' का वाच्यार्थ नही लेना चाहिए । भाव यह है कि यदि मुझे उसका अनुभव हुआ 
है )। प्रभु अपने स्वरूप का स्वर्य प्रमाण है । उसके स्वरूप का किसी अन्य के द्वारा वर्णन 
नही किया जा सकता । वह जैसा है, वैसा है। इसलिए, है संतो ! उसके रूप को जानने 
को चेष्टा मत करो, प्रसन्न होकर उसका गुणगानव करते रहो । 
१. ति०--थु०--हनु०-कहों तौ । २ ति०-थु०-डरूँ । ३. ति०-हरुवा । ४ थु०-हनु०-झीड । 
५ ति०-यु०-हनु ०-क्या जानूँ । ६, ना० अ०-नैनूं । ७. हनु-क्या । ८, ति०--कहे न कोइ, थु०--.- 
हनु०-कहूँ ती को | &, ति०--हलु०--'है? नहीं हैं | १०. ति०--हनु०--रहै । ११, त्ति०--गुन 


(८) जरणां को अंग : ८५ 


ऐसा अद्भुत) जिनि* कथे, अद्भुत३ राखि लुकाय। 
वेद कुरानों गसि नहीं, कह्मा व को पतियाइ 0३७ 
शब्दार्थ--लुकाय<छिपाकर । गमिन्पहुँच, पता । 
व्यास्या--प्रभु सभी ज्ञाठ वस्तुओं से सर्वथा भिन्न है। इसीलिए वह अद्भुत हैं, 
रहस्यमय है । अदुभुत को ग्रोपतीय रखना ही अच्छा है। उसका वर्णन करने से केवल 
मिथ्या-वोघ ही होगा ॥ इसलिए उसका वर्णन करने से कोई लाभ नही । वेद और कुर।त 
की भी वहाँ तक पहुँच नही हैं। उसकी अवर्णनीय्ता के कथन का कोई विश्वास नही 
करेगा । 


ना 


करता की गति अगम है, तू चलि अपने" उन्तरान | 
धीरें घीरें पाव दे, पहुंचेंगे परदाव"॥ ४॥ 
शब्दाथ--उन्तमान अनुमान, वन्‍्दाज । परवानन्प्रमाण, निश्चय । 
व्याख्या--प्रभु की गति मनुष्य व पहुँच के बाहर है । है जीव | इसलिए तू उसे 
एकदम से जानने की चेष्ठा मत कर । तू बपने बान्तरिक अन्दाज-मर घीरे- घीरे साधना 
के मार्ग में चछता चछ । एक दिन तू वहाँ पहुंचेगा जो कि तुझे स्वयं प्रमाण या निश्चय 
प्रतीत होगा । 
अलंकार--विरोवाभास । 
पहुँचेंगेंट तब दहेगे असड़ेंगे उस ठाँइ' 
अजहूँ वेरा*" ससुंद मे, बोलि बिगुर्चे!१ कॉइ॥ ५७ 
“वी -“7१८७॥ 
शब्दार्थ--अमड्डेंगेन्प्रतिष्ठित हो जाएँगे। ठाई>त्थाव । विगृचे>उलझन, संशय, 
बहकावा | काँइव्यों । 
व्यास्या--साधना करते चलो। जब अपने दिदिष्ट स्थान पर पहुँच जाओगे और उसमे 
प्रतिष्ठित हो जाओगे, तव कुछ कहने का अधिकार होगा । तब तुम्हें पता चलेगा कि बहु 
देश, काल, इन्द्रिय ओर वाणी से अतीत है --“पहुँचेंगे उस ठाँ३ अमड़ेगे, तब कहैगे । 
अभी तो तेरा बेड़ा समुद्र में हैं अर्थात्‌ अभी तो तू यात्रा के क्रम में है, साघक है । 
अभी से उसके विषय में कथन करके उलझन और संगय में क्यो पड़ता है ? 
अलंकार--व्पकातिजयोक्ति । ह 





१. हनु७--ऐसी कयनी । २ ति०-यु&--हचचु०-मति कघौ। 2. यु०--हनु०--कथो तो धरे 
डिपाव। ४ ति०--कहे न कोई घु०--हलु०--कहूँ तो को | ५ हनु०--निज । ६ हसु०---वर । 


७. हनु०-पहुँचेगा निर्दान । < हनु०-पहुचहुगे | ६. हु०--अब कहु दही न जाए । १०, हनु ०- 
मेरा समुद्र। ११ हसु०-- वियार। 


(०) हैरान को अडच्ड 


पंडित सेती कहि रहा", बाहा" ने माने कोइ। ५ 
ओ३ अगाध ए४ का कहूँ, भारी अचरज" होइ* ॥ १॥ 
शब्दाथ--सेतील्से । ओन्‍्वह । एन्‍यह । कानचया । 
व्याख्या--8स साखी के अथ में प्रायः बहुत विभ्रम दिखाई देता है । कुछ विद्वानों 
ने इसके दूसरे चरण का भर्थ इस प्रकार किया है--( १ ) उस प्रभु को अयाह भौर 
अनुपम कहे तो श्रोताओं को आएचर्य होता हैं। ( २ ) उन पंडितों को उस परमततत्त्व का 
अद्त एवं भगराघ रूप से वर्णन करने से अथवा उस अग्राघ तत्व से जीव का ऐवप 
स्थापित करने से अत्यधिक आाएचर्य होता है । 


विचारणीय यह है कि 'कहै' क्रिया अन्य पुरुष की है। यदि पंडित ही उसको 
भगाघ और एक कहते है तो यही तो कबीर भी कहते हैं। फिर आश्चर्य की बात क्या 
हुई ? कवीर के आइचर्य का कारण यही है कि पुलस्तकीय ज्ञानवाला पंडित अनुभव- 
ज्ञान की बात से कुछ भिन्न कहता हैं गौर वह अनुभवजन्य ज्ञान की बात मानता नही । 
इस साखी में कवीर ने पंडितों के पुस्तकीय अथवा शास्त्रीय ज्ञान का संतों के अनुभव- 
जन्य ज्ञान से वैषम्य दिखाया है। अनुभवजन्य ज्ञान कुछ और है शास्त्रीय ज्ञान कुछ 
भौर । आश्चर्य की बात यही है कि पंडित लोगो को अनुभवजन्य ज्ञान पर विश्वास 
नही होता । 

इसके द्वितीय चरण का पाठ भी भ्रामक हैं। 'एका' एक साथ छपा हुआ है । यदि 
उसको एक साथ ले तो 'कह का कर्त्तापद 'पडित' को लेना पड़ता है । यदि पंडित भी 
परमतत्व को अगराध और एक कहते है, तब तो पंडितों और संतो के कथन में कोई 
अन्तर नही रह जाता । अतः द्वितीय चरण का पाठ इस प्रकार छेना चाहिए--थो मगाध 
एका कह । हनु० और यु० प्रतियों का पाठ इस प्रकार है--वह अगाध ये फ्यों कही, 
जो अपर के प्रस्तावित पाठ के निकट है । 

जैसा कि ऊपर कहा गया है कि कबीर ते इस साखी में शास्त्रीय ज्ञान और अनुभव- 
जस्य ज्ञान के वैषस्थ को दिखाते हुए यह आइचर्य व्यक्त किया है कि पंडित लोग अनु भव- 
नत्य ज्ञान को मानने को तैयार नही । वे केवल शास्त्र की दुह्ाई देते है । 

( ज्ञाव तीन प्रकार का होता है--इन्द्रियजन्य ज्ञान, शास्व्जन्य ज्ञान और अतुमव- 
जन्य ज्ञान। इसे नव-अफरातूनी प्लादीनस्‌ ( ?0870०5 ) ने क्रमशः 3०८, 





१. ना० ग्र०--रहे । २, ना० घ०-कह्या | है. हेलु०--झु०--वह | ४, च० अ०-एको, हसु०--- 
घु०--ये क्यों | ७. ना० प्र०--अवचिरज । ६, शुप्त०--मोहि । 


विश व 


(५) हैरान को अंग : ९१ 


0ज्रंमंक और गरीएण्भणक्षांणा कहा है और उसका बरबी में सूफियों ते क्रमशः ऐनुलय- 
कौन, इल्महयकोन और हवकूछथकोन अनुवाद किया है ) । हे 

कबीर कहते है कि मैं पडित से अपने अनुभवजन्य ज्ञान की वात कहता हू । किन्तु 
मेरी वात कोई नही मानता । पंडित तो केवल श्ञास्त्र के वचनों की दुहाई देते हैँ । वह 
परमठत्त्व तो अग्राध है, इन्द्रियों और वाणी से परे है और ये पंडित लोग क्या-क्या कह 
रहे है अर्थात्‌ उसको शब्दों की सीमा मे परिच्छिन्न करना चाहते है । इससे मुझे भारी 
आश्चर्य होता हैं। इस आश्चर्य का सम्बन्ध कबीर से ही है ॥ इसका एक पाठ यह भी 
हैं-- भारी अचिरज मोहि । 

बसे अपिण्डी पिण्ड" ले, ता गति रखें तह कोई । 
कहे कबीरा सन्‍्त जनर, बड़ा अ्ंभा सोहि 0२४७ 
--१८९ 0 

शब्दार्थ--अपिण्डी + अशरीरी, आत्मा | पिण्ड > शरीर । ग्रति > लीला, अद्भुत 
रीति। 

व्याख्या--जो अशरीरी है, जिसका कोई आकार नही है, वह शरीर में, आकार में 
निवास करता है। इस विचित्र लीछा था अदुभुत रीति को कोई समझ नही पाता । 
कबीर कहते हैं कि हे सन्‍्तो ! मुझे यही माश्चर्य प्रतीत होता है । 

टिप्पणी--कर्वीर ने इस साखी मे तत्त्व-ज्ञान के एक बड़े रहस्य की भोर संकेत 
किया है । प्रत्येक व्यक्ति में अपने प्राकट्य के लिए निर्गण-सगुण, निराकार-साकार 
अध्ीम-ससीम बनता है। यही उसकी अद्भुत लीला है । आश्चर्य यही है कि हम सीमा 
सगुण ओर साकार में ही उलझे रह जाते हैं और उसके भीतर जो निगुृंण, निराकार और 
असीम विद्यमान है, उसकी ओर हमारा ध्यान नही जाता । 

रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने इसी भाव को एक पद में इस प्रकार व्यक्त किया है-- 

सीमार माशझ्े, असीम, तुमि, 
बाजाओबो आपन सुर | 
आमार भध्ये तोमार प्रकाश, 
ताई एसे मधुर ॥ 

अर्थात्‌ है असीम ! तुम सीमा के मध्य मे अपना सुर चजाते हो । इसीछिए तो हमारे 

भीतर तुम्हारा प्रकाश इतना मधुर हैं । 


अलेकार--विरोधाभास । 


छ 





३. ना० अ०-अपंडी पृंड, भुप्त-अप्यंडी प्यंड २, ना० प्र०-छपे । ३, ना० प्र०-हौ । ४, हचु०- 
घु०--मोय । 


(११) निहकर्मी पतित्रता को अग 


इस अंग में जीव के प्रभु के प्रति अनन्य प्रेम का दृष्टान्त एक पतित्रता नारी से दिया 
गया है, जिसके हृदय में अपने पति के अतिरिक्त और किसी के प्रति अनुराग नही होता । 
“निहकर्मी पतिव्रता' वह है जो अन्य के प्रति निष्काम या विरत रहती हैं । 


कबीर" प्रीतड़ी तो तुझ सों, चहु॒ग्रुणियाले कंत ! 
जो हूँसि बोलों और सौं, तो? नील रॉगाऊँ दंत ॥ १ ॥ 
पब्दाथ--प्रीतडी प्रेम )। गुणियाले » गबुणवान । नीछ रंगाऊ दंत-फर्लेक्तित होना, 
घिक्‍कार । 
व्याख्या--जिस प्रकार एक पतिन्नता नारी अपने पति से कहती है कि हैं सर्वगुणसम्पन्न 
कान्‍्त ( प्रिय ) !! मेरा जो कुछ भी प्रेम है, वह केवल तुमसे है। मेरी दृष्टि में तुमसे 
बढ़कर गृणत्रात्त और कोई नहीं है । यदि में और किसी से हँस कर बोल भर्थात्‌ किश्चित्‌ 
भी अनुराभ दिखाऊं तो मेरे लिए घिवकार की वात होगी । 
इसी प्रकार भक्त-जीव प्रभु से कहता है कि सर्वगुण-सम्पन्न तो आप है। आपमे 
वढकर गुणवाला भीर कौन है जिससे मैं प्रेम कछ ? इसलिए मेरा प्रेम केवल आपके 
प्रति है। दूसरे के प्रति किश्वित्‌ भी अनुराग मेरे लिए घिक्‍कार की बात होगी । 
टिप्पणी--नोल रेग्राऊं दंत--दाँव को नीले रंग से रँगाना एक मुद्दावरा है, जिसका 
अर्थ है--करूंकित होना, थिक्कार । 
नेनां अंतरि! आब तुई॒, नेन झाँपि तोहि लेउे १ । 
ना हों देखों बोर कूं, ना तुक्ष* देखन देउें॥ २॥ 
शब्दाथें--झाँपि > बंद कर लेना, ढक लेना । हौजमै । भंतरि > भीतर में । 
व्यास्य!- इस साखी में अनन्य प्रेम का एकान्तिक भाव दिखाया गया है | कवीर 
कहते है कि हे प्रिय ! तू मेरे नेत्रो के भीतर आ जा, जिससे मैं तुझे अपने नेत्रों के भीतर 
बद कर लू । जब नेत्र वंद हो जाएँगे, तव में न और किसी को देख सकगा और न तेरे 
लिए यह सम्भव होगा कि तू और किसी को देखे, क्योंकि तू मेरे नेन्नो में बंद रहेगा । 
ना तुझ देखन देउ का शब्दार्थ है--स तुझे और को देखने हूँ ।” इस अर्थ में शतुझ 
को 'देखन' का कर्त्तापद माना गया है। यदि धुझ' को 'देखन” का कर्मपद लिया जाय 





१, ति०--थु०--श्रीति रीति तो तुज्म सर, मेरे वहु सुनियाले कत इनु०-प्रीति भी चश्न ते 
मोरि, वि०-प्रीति कड़ी है तुज्म से | २ हनु०--तो नित रग उत्तग । 8 हनु०-यु०--अतर । ४, ना० 
प्र०--यूँ । ५ ना० ग्र०--आ्यूं हों नैत झेंपे । ६ दनु०--यु०--तोहि । 


(११) निहकरसी पतिन्नता को अँग : ९७ 


तो अर्थ होगा--म औरों को तुझे देखने दूँगा । एकान्तिक भाव की इष्टि से पहला अर्थ 
अधिक संग्रत है । 
टिपपणी--छगभग इसी भाव को व्यक्त करने वाली साखी 'बिरह को अंग (३३३३) में 
वा चुकी है । 
प्ेरा छुझ सें कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। 
तेरा तुझको सॉंपता, दया लागे है सेरा॥३२७ 
व्याख्या--हे प्रभु ! मेरे में अपता कुछ भी नही है, जो कुछ भी है, वह सव तेरा 
ही है । मानव का ममत्व का भाव सर्वथा ध्ान्‍्त है । जव सब कुछ तेरा ही है, तब त्तेरी 
वस्तु को तुझे समपित करने में मेरा क्या उगता है ? 'त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुम्यमेव 


[ी 9 


समपय ॥ 


कबीर रेख सिंदूर” को), काजलरओ दिया न जाइ। 
सेंनति्द रसइया रसि रहा, दूजा कहाँ सप्ताइ ॥४४७ 
शब्दार्थ--सिदुर ८ सौभाग्य, अनुराग का चिह्न । काजरू > कालिमा, विपय-वासना, 
साप्षारिक आसक्ति का प्रत्तीक । रमइया 5 रमण करने वाला, प्रियतम । 
व्याख्या--क्रवीर ऋहते है कि मैंने तो ( अपने मस्तक पर ) भिंदृर की रेखा अर्थात्‌ 
पूर्ण सोमाग्य का चिह्न लगा रखा है । मेरा प्रभु के प्रति पूर्ण अनुराग हो गया हूँ । मेरा 
आन्तरिक सोभाग्य पूर्ण हो गया हैँ । अब मुझे काजल लगाकर अपनी शोभा बढ़ाने की 
आवश्यकता नही हैं। काजल जो वाह्य गोभा का प्रतीक है, अब नही छूगाते बनता 
अर्थात्‌ विषयासक्ति की काजिमा से अब मैं सर्वथा मुक्त हो गया हूँ । जब मेरी आँखों में 
प्रियतम सर्वतः रम रहा है तो अव दूसरे के लिए स्थान कहाँ हैँ अर्थात्‌ अब विपय की 
ओर देखने की रुचि विलकुछ नही है । मेरे नेत्रो के लिए उसका आकरपण सदा के लिए 
चला गया हैं । 
कवीर सीप समंद को," रहे पियास पियास। 
समंदहि तिनका बारे गिने,* स्वॉति? छूद की आस ॥ ५॥ 
शब्दाथ--तिनका बरि - तिनके के बराबर, तिनका-भर, तृणवत्‌ । 
व्याख्या--जिप्त प्रकार सीप विज्ञाल समुद्र के भीतर रहते हुए भी प्यास से व्याकुछ 
रहती है और स्वाति बूँद की आशय लगाए रहती है , वह सारे समुद्र को तृणवत्‌ समझती 
है, कवीर कहते है कि ठीक इसी प्रकार प्रेमी भक्त संसार-सागर में रहते हुए नाना प्रकार 
के आकर्षणों को तृगवत्‌ समझते हुए एकमात्र प्रियतम प्रभु की रट लगाए रहता है । 
१. ना० श्र०- स्यंदूर । २ टनु०, विए--अरु । ३ अन्य प्रतियों में--काजर । ४. ना० मर०- 
नैनूं, हनु०-नेनने मीतम रमि रहा। ७ हनु०-समुद्र में | ६. ना० प्र०--तिणका बरिं मिणे, 


च्द 


हनु०--ख्ब समुद्र तिनका गिने, जिं०-ओर बूंद को ना गहे | ७ ति०--एक स्वात्ति । 


९६ : कबीर वादमय : सण्ठ दे : लायी 


पमंदहि तिवका बरि गिमे के रबान पर हनु० वालों प्रति में सब समुद्र तिमका 
गिने पाठ है, जो अधिक स्पष्ट हैं । 
जअरलंकार--अन्योक्ति । 
कविश" युख को जाय* था, आगे सिलिया? टुक्स । 
जाहि सुब्ब घर आपुने,* हम जानें" अर दुख ॥ ६॥॥ 
व्याख्या--कवी र कहते है कि छोग जिसे सुस् कहते हैं, उसी की छोज में मेरी 
जीवन-यात्रा भी चल रही थी। परन्तु गृरु-ऊपा से सामने प्रियतम का बेदना रूपी दु,ख ना 
धया अर्थात्‌ उसका अनुभव हो गया । फिर तो मैंने सारे सासारिक सुर्तों को तिाजलि 
दे दी। सभी सुघो से कहा कि तुम धपने घर जाओ अर्थात तुम्दारे उपयुक्त स्थान विपयी 
लोग है, उन्ही के पास जाओ। बच तो हम बोर प्रभु को प्रेम-वदना रूपी दस ही 
चिरसंगी रहेंगे । 
दोजख तो हम बंभिया, यहु" उर नाहीं मुज्ञ* 
भिस्त न मेरे चाहिए," बाह्म१ पियारे तुज्ञ"* ॥ ७४७ 
शब्दार्थ--दोजख (फा० ) नरक । भअंगिया भंगीकार किया । भिस्त (६ फरार 
विहिश्त), स्वर्ग । वा «बाज, सिवाय । 
व्यास्या--मु्से नरक स्वीकार है। इसका मुझे कुछ भी उर नही है| है प्रभु ! तुम्हारे 
प्रिवाय मुझे स्वर्ग भी नहीं चाहिए । 
टिप्पणी--यहाँ वाह बाज, सित्राय के धर्थ में प्रयुक्त हुआ है । ऐसे प्रयोग जायसी 
जोर तुलसी में भी मिलते है--- 
दीन दुःख दुरे को कृपावारिधि बाजि--तुल्सी । 
जो१ यह एके जानिया, तो जाना! सब जान४। 
जो यह" एक न जानियाँ, १ * ती सबहो जान अजान * ॥ ८॥ 
शब्दार्थ--एक < एक, परमतत्त्व । जानिया # जान लिया । जान & शान । 
भजान 5 थे जानता । 
व्याख्या--जिसने एक परमतत्त्व की जान छिया हैं, उसने सब ज्ञान प्राप्त कर लिया 
हैं। जो उस परमतत्त को नहीं जावता, उसका सब जानना, न जानने के बरावर है 
अर्थात्‌ उसका सब ज्ञान अज्ञान के वरावर है । 
१. ना० श्र०--कबरीर । २ ला० ग्र० कं जाइ । 2, ना० स०--आया । ४ नौ० प्र०-आपण | 
७ ना० अर०--जाणों । ६. मा० म० -ठो जग, यु० वि०--दोजख हमदि अगेजिया | ७, थु०, वि०- 
या दुख, हनु०--सो | ८ ना० ग्र०--मुझ्न । ९. थु०, वि०--मेरे भिस्त न चाद्विए । १०, हनु०, थु०, 
ति०-वीछि। १22, साण्ग्र०--तुझ । (९ ति०--कवीर एके जानिया, ना० प्र०--जो वो एके जाणियों । 
१३ चा० अ०-जाण्या, टनु०, वि०-नानों । 2४ सा० पअ०--नाण । १७ सा० श्र०्--तों । १६ ना० 
म०--जाणियाँ। १७ सा०प्र०-माँण अजांण । 








(११) निहकर्मी पतिन्नता को अंग : ९७ 


कबीर" एक म जानियाँ,* ( तो ) बहु जाने ३ कया होइ । 
एके तें सब होत है, सब तें एक न होइ ॥९७ 
शब्दार्थ--बहु जानें - बहुत जानने से । 
व्याख्या--कवीर कहते हैं कि जो उस एक, अद्वितीय और पूर्ण को नही जानता, 
उसका बहुत के जानने से क्या छाभ ? उस एक, पूर्ण से ही अच्य सबका अस्तित्व है, 
सबसे उस एक का अस्तित्व नही अर्थात्‌ वह एक या पूर्ण अनेक या नाना का ग्रणितोय 
योग नही है । वह उन सबसे अधिक और अतिवर्ती ( 77०2॥8८८४१८४६ ) है । 


जब लगि भगति सकासताँ, तब रूम निफेल सेव । 
कहे कबीर वे क्यू मिलें, निहक्ासी निज देव ॥ १०४७ 
शब्दार्थ--सकामर्ता < कामना-युक्त । निहकामी - निष्कामी ॥ 
व्यास्या--जव तक कोई किसी कामना से प्रभु की भक्ति करता है, तव तक उसकी 
सब सेवा, पूजा, अर्चना व्यर्थ हैं। जो प्रभु स्वरूप से निष्काम है, वह सकाम भक्ति से 
कैसे मिल सकता है ? 
आसाए एक जु रास की", दूजी*' आस निरास। 
पानी साँही" घर करें, ते” भी सरें पियास॥ ११४ 


व्याख्या--कवीर कहते है कि केवल एक राम की आाज्या करनी चाहिए, अन्य की 
भाशा नैराश्य के वरावर है । जैसे सीप समुद्र में ( पानी में ) रहती है, फिर भो वह 
केवल स्वाति बूंद को आशा लगाए रहती है, समुद्र के जल से वह तृप्त नहीं होती; वैसे 
ही सच्चा भक्त संसार में रहते हुए भी संसार की किसी वस्तु से तृत नही होता, वह केवल 
प्रभु की भक्ति से ही तृ्त होता है । 
ति० वाली प्रति में इसके दुसरे चरण का पाठ इस प्रकार है--जैसे सोप समंद मैं, 
नही स्वाति बिन प्यास इसका अर्थ अधिक स्पष्ट है । 
टिप्पणी--तुलसीदास ने भी कहा है-- 
मोर दास कहाइ वर आसा। 
करे त कहहु कहाँ विस्वासा || ( मानस-9/४६-३ ) 
अर्थात्‌ मेरा भक्त होकर भी मनुष्य से आशा लगाए त्लो फिर कहो उसका क्‍या 
विश्वास ? 
अलंकार---निरदर्शना । 





१ हनु, वि०--जो यह । २. ना० अ०-जॉणियाँ । ३. ना० अ०-जाप्यों । ४, हु०-आझ्ञा तो एक 
नाम की | ५. ना० अ>-को | ६, दनु०-दूजा । ७, ना० प्र०-पाणी मोहै, ति०-जैसे सीप समंद 


मे, नहीं स्वाति विन प्यात । ८. हनु ०--तो क्यों । 
७ 
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जे) सन लागे एक सो, तो मिरवाल्या जाइ। 
तुरा” दुइ मुख" बाजनां, न्याइ तमाचे* खाइ॥ १२४ 

शब्दार्थ--निरवाल्यारनिरवाल >निरवार, निस्तार, छुटकारा । तूरातुरही । न्‍्याइन 
न्याय, उचित । 

टिप्पणी---इस साखी के थर्थ में टीकाकारों को बहुत भ्रम रहा है । 'तूरा दुद् मुख 
वाजनाँ का अर्थ प्रायः लिया गया है कि तुरही दोनों ओर से वजाई जाती है और 
न्याइ तमाचे खाइ” का अर्थ लिया गया है--उसे हाथों से ठोका जाता हैं । किन्तु तुरहो 
का दूसरा मुख इतना चौड़ा होता हैं कि वह उधर से वजाई ही नहीं जा सकती । कबीर ने 
इस साखी में सावक की सासारिक आसक्ति मौर ईश्वर-भक्ति दोनो की असंग्रति दिखाने 
के लिए दो तुरहियो को उपमान रूप में रखा हैं। साधक या मन के लिए मुख उपमान 
है, संसार और परमात्मा के लिए दो तुरही उपमान है । जैप्ते एक मुख्व से दो तुरहियाँ 
एक साथ नही बजाई जा सकती है, वेसे ही एक साथ एक मन से प्रभु-मक्ति और सासा- 
रिक आासक्ति दोनो नहीं चछ सकती । 

व्याख्या -यदि एक अर्थात प्रभुसे मन छूगाया जाय तो साधक का निस्तार हो 
जाता हैं। संसार और प्रभु दोनो में एक साथ मन लगाना वैसे ही है, जैसे 'तूरा दुद् 
अर्थात्‌ दो तुरहियों को एक साथ मुख से बजाना। ऐसा करने वाला यदि तमाचा खाता 
है तो न्याय ( उचित ) ही है। संसार और ईश्वर दोनों में एक साथ चित्त लगाना दो 
तावो पर पर रखने के समान है । 

हनु० की प्रति में दुसरी पंक्ति का पाठ इस प्रकार है--माँदर दोह मुख बाजता, 
घना तमाचा खाइ । यदि यह पाठ लिया जाय तो बर्थ बहुत सीधा और स्पष्ट हो जाता 
हैँ । 'माँदर मुदंग परिवार का एक वाद्य हैं। इसका प्राचीन नाम है--मर्दल । 'मर्दल' 
का अपभ्रंश है--माँदर । यह बहुत प्राचीन काल से लोक-बाद्य रहा है। और भत्र भी , 
माँदल के नाम से प्रसिद्ध है। यह पक्ष-वाद्य है, दोनों ओर इसका ' मुख थेंगुलियों और 
चपेट से बजाया जाता हैं। कबीर का कहना है कि यत्त: यह दो मुख का बाद्य है, इसी- 
लिए घनी चोट खाता है। इसी प्रकार जो दो दिशाओं में अपना चित्त लगाते है, वें 
अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त होते, चारो मोर से घक्के खाते हैं और श्रान्त ' होकर पीडित 
होते है । 

अलेकार--अर्थान्तरन्यास । 








१. ति०- हु ०--शु०--जो | ३. ना० म्र०-प, इनु०--झु०-सो। ३, ति०--हनु०---यु०- 
निस्वारा। ४. हनु०-मांदर दोय सुख वाजता | ७, ना० ग्र०-सुखि वाजणों, थु०-मुख वाजतो । 
६ हनु०-बना तमाचा, ति०-न्याइ तमाचा | 


(११) निहकर्मी पतित्रता को जंग : ९९ 


“ कंबोर" कलिजुग आइ करि, किये बहुत जो मीत*। 
जिन दिल बॉधी? एक सो*, ते सुख सो नचींत"॥ १३ ७ 
शब्दा्थ---नचीत > निश्चित । 
व्यास्या--कबी र कहते हैं कि मनुष्य ने कलियुग में जन्म लेकर उसके प्रभाव से 
अनेक वस्तुओं में चित्त लगाया । जिसने एक प्रभु से चित्त लगाया, केवल वही निश्चिन्त 
होकर सुख से सो सकता है । 
अलूुंकार--अन्‍्योक्ति । 
कबीर कुत्ता' रास का, मोतिया” मेरा नाउँ। 
गले राम की जेंवड़ी, जित खेंचे* तित जाउ ॥ १४४७ 
शब्दाथ - जेवड़ी - रस्प्ती, जंजीर । 
व्यास्या--कवीर कहते है कि मैं राम का कुत्ता ( दास ) हूँ । मेरा नाम मोती 
( मोतिया ) है । मेरे गले मे राम के प्रेम की रथ्सी पड़ी हुई है । वह जिघर ख्रीचते है, 
उधर जाता हूँ भर्थात्‌ मैने पूर्ण रूप से उनके प्रति समर्पण कर दि १ हैं और जैसी उनकी 
इच्छा होती है, वेसा ही करता हूँ । 
टिप्पणी--मोतिया' मोती का विकृत रूप हैं। मोतो शब्द संस्कृत के 'मुक्ता' से 
निष्पन्न है। सम्भवतः इसमे कबीर ने यह संकेत किया हैँ कि जो प्रभु के प्रति अपने को 
समपित कर देता है, वह मुक्ति का अधिकारी होता है । 


तो तो करें त बाहुड़ों,*? दुर दुर)* करें तो जाउ। 
ज्यों) हरि राखे त्यों "३ रहाँ, जो देवे सो खाउँ ॥ १५॥ 
दब्दार्थ--बाहुड़ों > लौट आता हूँ । जाउँ ८ लौट जाता हूँ । 
व्याख्या-- तू प्यार का शब्द हैं। यह ईश्वर तक के लिए प्रयुक्त होता है, जैसे--- 
तू दयालु दीन हो, तू दानि हो भिखारी । दुर' ध्वनिमूलक शब्द है, जो कि दर होने! 
के लिए प्रयुक्त होता है । 


प्रभु को इस कृत्ते ( दास ) ने अपने को पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया है। वह 
अपनी कोई इच्छा नही रखता । यदि प्रभु प्रेम से अपने पास बुलाता है तो वह श्रद्धा से 
वहाँ जाता हैं और यदि वह उसे हटा देता है तो इसमें भी अपना कल्याण समझकर वह 
लौट जाता है। प्रभु जिस प्रकार से भी उसे रखते है, उसी में वह प्रसन्न होकर रहता 


8 8 खा, 


है, जो कुछ भी वह उसे देते है, उसी को वह अपना भोग समझता हैं । 


१. ति०-क्वीर यख्ध न एहि जुग, करहिं जु वहुते मीत ) २ ना० प्र०-कीये वहुतज मीत । 
३ ना०9 गप्र०--वर्वी, हनु०--वाॉघधा | ४ ना० प्र०- हनु०-सो ५ ति०--पावहिं नीत हनु०- 
से्ति नाते] 5 ना० म०--छूता | ७ ना० ग्र०-सुतिया । ८ हनु०-ओ्रेम । ९ हन०---खोँचे ! 
१०, हंनु०-वाहुरू ११ ना० प्र०-दुरि दरि। १२, ना० प्र०-ज्यू) १३, ना[० प्र०-त्यू | 
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सन परतीति न प्रेत रस, माँ इस तन सें ढंग। 
कया जानू" उस पीव सों,' केसे रहसी रंग ॥ १६॥ 
शब्दार्थ--परतीति * प्रतीति, जानकारी । ढंग ढव, रीति। रहसी « रहेगा । 
रंग # उल्लास, आनन्द, उत्सव । 
व्यास्या--कबीर कहते है कि न तो मुझ अपने प्रिय की पूरी जानकारी हैं, न मेरे 
भीतर प्रेम-रस का उन्मेष हुआ है और न मुझे इस दरीर से उनको प्रसन्न करने का ढंग ही 
ज्ञात है, तो फिर न जाने उस प्रिय से किस प्रकार मिलन के आनन्द का उत्सव होगा । 
विप्पणी--परती ति' का कर्थ प्रायः टीकाकारों ने विश्वास! किया हैं । 'परतीति' का 
मुख्य अर्थ है--तान, जानकारी । उसका एक अर्थ विश्वास भी होता है । किन्तु यह 
कहना कि कवीर को प्रभु में विश्वास नहीं था, उपयुक्त नहीं प्रतीत होता । इसलिए यहाँ 
जानकारी अर्थ ही समीचीन हूँ । 
उस संम्रय का दास हों, कदे” ने होइ अकाज। 
पतिबरता' नॉगी" रहे, तो उसहि पुरिस को लाज* ॥ १७॥ 
शब्दार्थ--संम्रय > समर्थ, जिसमें ऐसी क्षमता हों कि वह जो कहूँ, कर सके । 
कदे ++ ( सं० कदा ) कभी । 
व्याख्या--मैं सर्वशक्तिमान प्रभु पर न्‍्यीछावर हो चुका हूँ। इसलिए मुझे पूर्ण 
विद्वास है कि मुझे कभी अमंगल भौर आपत्ति का सामना नहीं करना पड़ेगा | जिस 
प्रकार एक पततित्रता नारी, जो अपने पति में पूर्ण निष्ठा रखती है, उसे अपने को 
सुसज्जित करने की कोई चिन्ता नही रहती, यदि वह नंगी रहती हैं तो उसकी लाज 
उसके पति को ही होती है, उसी प्रकार जिस भक्त ने अपने को पूर्ण रूप से प्रभु को 
समपित कर दिया है, यदि वह प्रभु के साक्षात्कार से हीन हैं तो उसकी चिन्ता प्रभु को 
ही होगी । उसका कार्य इतना ही हैँ कि वह प्रभु में पूर्ण निष्ठा रखे । 
तुलवीय--- 
मननन्‍्याश्चिन्तयन्ते मा ये जना पर्युपासते । 
तेपानित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्‌ ॥ 
--श्रीमदुभगवत्तगी ता 
जलंकार--दृष्टान्त । 
घरि परमेसुर पाहुना,' सुनो*" सनेही दास। 
, पट रस भोजन भगति करि, ज्यू'*" कदे न छाड़ें पास॥ १८ 0 
“२१०१ 


१. ना० अ०-जाणों । २, ना० अ०-सँ । ३ इलु०, यु०-मै सेवक समरत्य का । ४. हिट 
है ति०-इनु ०, घु०-कवहू | ६. ना० मण्-पतिब्रता । ७ हनु०, थु०-नंगी । ८, हनु०, यु०-बाही 
न को हाथ । 3 हचचु०--परमह्वर घर पाहुना। १०, न्ा० म०-सुणों | ११ इनु०--काहेँ न । 


(११) निहकर्मी पतिन्नता को अंग : १०१ 


शब्दाथे--घरि ८ घर में ( प्र० अ० ) हृदय में । समेही > प्रेमी। ज्यू - जिससे । 

व्याख्या--कवीर कहते है कि है प्रमासक्त भक्तो ! तुम्हारे घर ( हृदय ) में पर- 
मेश्वर मतिथि रूप में विराजमान हैं । उन्हें भक्ति का पट्रस भोजन अरपित करो जिससे 
वह कभी भी तुम्हारा साथ न छोड़ें । 

टिप्पणी--राजस्थान में पति को 'पाहुणाँ भी कहते हैं । पूरब में दामाद को, जो 
कि लड़की का पति है, पाहुन' कहते हूँ । इस अंग का शौोर्पक है--निहकर्मी पतिव्नता । 
अतः इस साखी में 'पाहुना' छब्द में पति को व्यञ्जना है। 'पत्ति! शब्द का वास्तविक 
अर्थ है--पाति इति पतिः अर्थात्‌ जो रक्षा करता है, वह पति है। हृदय में विद्यमान 
प्रभु जीव का सदा रक्षक हैं और जीव के प्रेम का अधिकारी हैं । 

अलंकार--रूपक | 


(११) चितावणी को अंग 


कबीर" नोबति आपत्ती', दिन दस लेहु बजाइ। 
ए? पुर पहच* ए" गली, बहुरि न देखहु* आइ ५१ ४ 
शब्दाथ--चितावणी > सचेत करने की क्रिया । नौवति & राजाओं, वादशाहों, 
अमीरो के द्वार पर मगल और वैभव-सूचक शहनाई भौर नयाड़े का वाद्य । ( ला०भ० )* 
वैसव का प्रदर्शन । पहुन  ( सं० पत्तन ) नगर । वहुरि 5 फिर । 
व्याख्या--कबीर कहते है कि हैं जीवो ! चेत जाभो। जिस वैभव में तुम भूले हुए 
हो, वह केवल दस दिन का खेल है अर्थात्‌ क्षणिक है। तुम्हारी मृत्यु अवव्यंभावी है । 
फिर इस पुर, नगर और गली को न देख सकोगे । 
जिनके नोबति बाजती, मंगल देधते धारि। 
एके" हरि: के ताँव बित,' गए जनस" ? सब हारि ॥ २१ 
शब्दा्थ--मैंगल>मदकल, मतवाला हाथो । वारिस्द्वार पर । 
व्यास्या--जिनके द्वार पर वैभव-सूचक नगाड़े वजते थे और मस्त हाथी भूमते थे, 
उनका जीवन भी भगवान के ताम-स्मरण के अभाव में सर्वथा व्यर्थ ही हो गया । 
ढोल दसामा डुगडुगी*१, सहनाई औ"* भेरि। 
ओसर चले '? बजाइ करि, है कोइ लाबे*४ फ्ेरि ॥ ३ ७ 
शब्दार्थ--दमामाल्‍्घीसा, बडा नवकारा । डुगडुगीरूडुग्गी, एक प्रकार का छोठा 
अवनत्य ( चमड़ा मढ़ा हुआ ) वाद्य । भेरिज"्भेरी, यह मृदंग जाति की लगभग दो हाथ 
लम्बी, हाथ से वनी हुई दो मुख वाली होती हैं, जिसका एक मुख एक हाथ लम्बे व्यास 
का बना होता है। ये मुख चमड़े से मढ़े भौर डोरियो से कसे रहते हैं जिनमें कसे के 
कड़े पड़े रहते हैं । इसे दाहिनी ओभोर लकड़ी से भोर वाँयी भोर हाथ से बजाते है । 
यह वर्णन 'संगीत रत्ताकर' भौर 'संगीत सार में मिलता है । 
व्याख्या --इस जीवन में वेभव के प्रदर्शनकारी बाजे जैसे ढोल, धीसा, डुगड़॒गी, 
शहनाई और भरी विशेष-विजद्येप अवसरों पर बजाए जाते है । परन्तु जीवन इतना क्षण- 
भंगुर है कि जो भवसर बीत गया, उसे पुन! वापस नही छाया जा सकता हैं । 


१ थु०-कविरा | २. ना० प्र०--आपणी । ३. त्ति०--यहु, अन्य अतियों में-यह । ४. ना० अ०- 
पटन । ५, अन्य पतियों में--यह । ६ ना० ग्र०--देखे, अन्य पतियों सें--देखी । ७ ति०--एकहि । 
८, वि०--गुरु | ९, वि०-नाउँ विन्तु । १० ति०--जन्म । ११ ना० प्र० +दुड़बडी, ति०-गड्यडी 
बि०-यु०--हुएखरी । १२ ना० प्र०-संगि । १३, ना० प्र०-चल्या । १४. ना० प्र०-राखे । 
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चले” में एक विचित्र व्यज्जना हैं--वह अवसर भी बीत गया और जिनके लिए वह 
वाद्य बजता था, वें भी चले गए । 
अलंकार--वक्रोक्ति । 
सातो सबद जु बाजते, घरि घरि होते राग"। 
ते संदिर खाली पड़े, बेठन* लागे काग्र ॥ ४१ 
शब्दा्थ--साती सबद--सप्त स्वर । 
व्याख्या --जिन मदिरों और प्रासादो में सातों स्वर के वाजे बजते थे ओर नाना 
प्रकार के राग गाए जाते थे, वे आज रिक्त पड़े हुए हैं और उन पर कौए बैठते है 
सासारिक वैभव की यही क्षणभंगुरता है । 
कबीर थोड़ा जीवना३, साड़े बहुत रूड़ानई। 
सबही ऊभा मेल्हि" गया, राव रंक सुल्तान' ह ५॥ 
शब्दार्थ --जीवना*जीवन के लिए । माड़ैनमंडित किया । मेंडान>मंडप (छा० अ०) 
साज-सज्जा के जायोजन, बड़े-बड़े मंसुवे वाँधघना । ऊभा 5 उठा, खडा । मेल्हि गया 
मिट गया, नष्ट हो गया । 
व्याख्या--कवीर कहते है कि अल्प जीवन के लिए मनुष्य बड़े-बड़े आयोजन करता 
है, किन्तु चाहे वह बहुत बड़ा राजा या सुलतान हो या साधारण, दरिद्र मनुष्य, सभी की 
बड़े उत्साह से निर्मित योजनाएँ ध्वस्त हो जाती हैं । 
व्यञ्जना यह है कि राव-रंक भी जाते हैं और उनकी योजनाएँ भी नष्ट हो जाती है । 
इक दिन ऐसा होइगा, सव सों* परे बिछोह। 
राजा राना छत्रपति*, सावधान किन होइ"" 0६४७ 


शब्दार्थ--विछोह < वियोग ॥ किन ८ क्यो नही । 
व्याख्या--कबीर चेतावनी देते है कि चाहे कोई राजा, राणा या छत्रपति हो, सबके 
लिए एक ऐसा दिन आएगा, जब उसे संसार से सब कुछ त्यागकर जाना होगा । इसलिए 
है मनुष्यो | जीवन रहते ही सावधान क्यो नही हो जाते ? 
कबोर? * पदुन"** कारिवाँ, पंच चोर दस द्वार। 
जम! ३ राना गढ़ भेलिसी"४, सुम्रिरि लेहु*" करतार ॥ ७४ 





१ हनु०--जिन घर नौवति वजती, होत छत्तीसो राग। २. ना० अ०-वेंसण । ३, ना० प्र०- 
जीवर्णो ।४. ना० प्र०-मडाण | ७५ हनु०, थु०-पंथ सिर । ६. ना० प्र०-सुलितान । ७, ना० प्र०--सूँ 
पड, थु० से परे । «८ ना० ग्र०--राणा। ९ हनु०, वि०-यु०-राव रंक। १० हनु० वि०-घु०- 
सावध क्यों नहिं होय । ११ थु०--वि०--पशुर शपट्टन काया पुरी। १२ ना० प्र०-पटण है १३, ना० 
म०--जम राणों, शु०--वि०--जम राजा । १४, हनु०--मेल्सी | १७५,ना० प्र०--ले | 


>> 
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शब्दार्थ--पटुन ८ ( सं० पत्तन ) मगर । कारिवाँ > काफिला, साथंवाह, सौदागरों 
का कवीला । पचचोर ८पंचेन्द्रियाँ भथवा काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह । दस द्वार ८ 
दो नेत्र, दो कान, दो नासिका बिवर, एक मुख, एक मलद्वार, एक मृत्र छिद्र, ब्रहारंत्र । 
भेलिसी ( राज० )+नष्ट कर देगा, भेदेगा । करतार >ल्रष्टा 
व्याख्या --इस साखीं में घरोर को पत्तन या नगर; सांसारिक व्यापार को सौदागरों 
का कवीला ( कारियाँ ); काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह को पाँच चोर और शरीर के दम 
विवरो को दस द्वार बताया गया है। प्राचीन काल में सौदागरों का काफिला व्यापार के 
लिए चलता था और नगर में पहुँचने पर अपने को अधिक सुरक्षित समझता था। इसी 
रूपक के द्वारा कवीर यह कह रहे है कि इस गरीर को एक सुरक्षित स्थाव समझकर 
सारा सासारिक व्यवहार या व्यापार टिका हुआ है । किन्तु यह पता नहीं कि इस घरीर 
रूपी नगर में पाँच चोर विद्यमान हैँ गौर इसमें दस द्वार भी है | यह वैसा सुरक्षित और 
अभेय दुर्ग नही है, जैसा कि अज्ञानी जीवों ने समझ रखा है। इस दुर्ग पर ऊरर से 
यमराज का बक्रमण भी होगा और वह क्षणभर में इस गढ़ को नष्ट-श्र.्ट कर देगा । 
इसलिए है जीवो ! स्रश्ठ का स्मरण कर लो । 
अलंकार--रूपक । 
कबीर कहा गरबियों,.' इस जोवन की आस। 
केस फूले दिवस दोइ*, खंखर” भये परास ॥ ८0 
शब्दार्थ--मेसू € (सं० किणुक) टेसू, पठास का फूछ । जोवन # यौवन, युवावस्था ! 
खंखर ८ उजडा हुआ, इस संदर्भ में पत्तों मौर फूलो से रहित । 
व्यास्था--कवीर कहते है कि इस जवानी के भरोसे पर गर्व करना व्यर्थ है । यह 
क्षणभंगुर है | किशुक या टेसू के फूल के समान इसकी बहार थोड़े दिनों के लिए है । 
जैसे ठयू का फूल थोडे ही दिलों में मुझ कर गिर जाता है, वैसे ही जवानी की प्रफुल्लता 
भी अल्पकालिक होती है । थोड़े दिनो के बाद जैसे पलाश पत्र-पुष्प-विहीन होकर ढेठमात्र 
रह जाता है, वैध्ते ही यह शरीर भी योवन-विहोन होकर कंहालमात्र रह जाता है । 
अ्ुंकार--विदर्शना । 
कबीर कहा गरबियो," देही देखि सुरंग। 
बीछड़ियाँ मिलिवो नहीं, ज्यों काँचली भुवंग०"॥ ९४७ 
, अब्दाथ--देही 5 गरीर। सुरंग > सुन्दर । वीछड़िया > बिछुड़ने पर । काँचली + 
कचुल | भुवग ८ भुजंग, सर्प | 
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९. तति०, वि०--कंवीर गरव न कीजियें । २. अन्य अतियों में-टेसू ! ३ ज्ञा० प्र>-चारि, घुप- 


वि०-दस । ४. थु०--खरभर | ७ ति०--वि०--कबीर गरबु न कीजियें। ६. ति०--आजु कालिह 


वजि जाहुगे, हनु०--वि०--चिछुड़े पै मेछा नहीं, यु०--बौछटया पथ 
पा बेल हल छु् ५, यु०--बौछट्या मिलसी नहीं । ७, हनु०, वि० 
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व्याख्या--कवी रदास कहते हैं कि इस सुन्दर शरीर को देखकर क्यो गर्व करते हो ? 
निधन होने पर यह शरीर जीव को वैसे ही फिर नही मिल सकता, जैसे सर्प केचुल को 
त्याग देने पर पुनः उसे घारण नही कर सकता । 
अलंकार--उपमा । 
कबीर कहा गरवियों,' ऊँचे" देखि अवास। 
काल्ह परों? भुईं लोटना, ऊपरि जमिहै: घास ॥ १०४ 
इबव्दार्थ--अवास < आवास, महल । परी  परसो । 
न्याख्या--कवी रदास कहते है कि ऊँचे-ऊंचे महलो को देखकर क्यों गर्व करते हो ? 
कल-परसों भर्थात्‌ शीघ्र ही मरने पर जमीन के अन्दर लेटना होगा अर्थात्‌ दफना दिए 
जामोगे और ऊपर घास जम जाएगी । 
कबीर कहा गरबियों," चाँस' पलेटे हाड़०। 
हेवर* ऊपरि छत्र सिरि," ते)? भी देवा भाड़ ॥ ११॥ 
शब्दार्थ--पलेटे ८ लपेटे ( वर्ण-विपर्यय ) । हँवर ८ हयवर, श्रेष्ठ घोड़ा। देवा 
( राज० ) दिए जाएँगे । 
च्याज़्या --कवीरदास कहतें हैं कि चमड़े से लपेटी हुई हड्डियों पर क्यों गव॑ करते 
हो ? जो लोग श्रेष्ठ घोड़ो पर चढ़ते हैं मौर जिनके सिरों पर छत्र लगते है, वे भी एक 
दिन मिट्टी में दफना दिए जाते है । 
कवीर"* कहा गरबियों, काल गहे कर केस। 
 जानों कहे मारिहे, के घर कै परदेस ॥ १२॥ 
व्याख्या--कवी रदास कहते हैं कि काल ने अपने हाथों से तुम्हारे केश को पकड़ 
रखा हैं| इसलिए तुम व्यर्थ में क्यो गर्व करते हो ? बह तुम्हें न जाने कहाँ--घर हो या 
परदेश--मार डालेगा । 
ऐसा यहु संसार है, जैसा सैंबल” फूल। 
दिन दस के व्योहार में,१५ झूठे रंगि न भूल ॥ १३१ 





१ ति०--वि०--कबीर गरदु न कीजियं । २ अन्य अतियों में--ऊँचा । ३ ना० अ०-परसु स्यें 
लेटा । ४ ना० प्र०-जामे हनु० वि०--जमसी । ७, ति०--वि०--कत्रीर गरबु न कीजिये । 
६. हनु०, वि०--चाम लपेटी हाड । ७, ना० श्र०ण--हड़े । 4, हनु०-वि०--इक दिन तेरा छत्र सिर 
देगा काछ उखाड | ९ ति०-तर । १० यु०-तऊ दीये खाड | [११.. ना० अ०-खड । १२, ति०-वि० 
कवीर गरव न कीजिय । १३ हचु०-शिर। १४ ना० म्र०-ताँ जाणों कहा मारिसी, यु०--ना जानो 
कित सारती । १७ हसु०, वि०--क्या घर क्या । १६ ना० अ०--यहु ऐसा । १७. हनु०--मारुति । 
१८, ना० अप्र०--हां, ति०--ैं । 
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शब्दार्थ--पैवछ » सेमर का फूल ( प्र० थ० ) निस्सार वस्तु । 

व्याख्या--यह संसार सेमर के फूछ के समान है, जो ऊपर से देखने में सुन्दर और 
आकर्षक प्रतीत होता है, किन्तु उसके भीतर कोई तत्त्व नही होता । अत्यकाल के जीवन 
भर उसकी ऊपरी चटक-मटक के भुलावे में नहीं आना चाहिए। 

अलेकार--उपमा । 


जीवन मरत” विचारि करि,क्रे' काँस निवारि। 
जिहिः पंथा तोहि* चालतनां, सोई पंथ सेंचारि" ॥ १४ ७ 
शब्दार्थ--क्रे-- क्रूर, निकृष्ट | काँम रू कर्म । निवारि ८ छोड । 
व्यास्या--कवी रदास कहते है कि जीवन-मरण का विचार कर भर्थात्‌ यह समझ 
ले कि जीवन थोड़े दिन का है, अन्तत मरना है। इसलिए निक्षष्ट कर्मो का परित्याग 
कर और जिस भक्ति मार्ग पर तुझे चलना हैं, उसे अभी से सुधार छे । 


राखनहारे बाहिरा,' चिड़ियें” खाया खेत। 
आधा परधा* ऊबरे, चेति सके तो चेति॥ १५४७ 
शब्दार्थ --वाहिरा 5 बाहर ही बाहर । चिड़िय पक्षी ( प्र० अ० ) विपय-बासना । 
खेत 5 ( प्र० अ० ) जीवन । आधा-परधा > ( भर्व-अपरार्ध ) आधा को पुनरावृत्ति । 
व्यास्या--तेरे आध्यात्मिक जीवन-क्षेत्र का रक्षक बाहर ही बाहर है भर्थात्‌ तुझे 
कोई सद्गुरु नही मिला बौर ऊपर से विपय-वासना झूपी पक्षी तेरे खेत को खाए जा रहे 
है। तू अब भी सँमल जा और थोड़ा-बहुत जो बचा सके, उसे बचा ले भर्थात्‌ भव भी 
आध्यात्मिक जीवन को बाहरी भाक्रमणों से सुरक्षित कर ले । 
अलंकार --रूपकातिदयोक्ति । 
हाड़ जरे ज्यों' छाकड़ी, केस जरें ज्यों" घास। 
सब तन जलता देखि करि, भया कबीर उदास ॥ १६४७ 


व्याख्या--मृत्यु के उपरान्त हष्टियाँ लकड़ी के समान जलती है भौर केश घास के 
समान । सारे शरीर को जलता देखकर कबीर को संसार से विराग हो गया । 
अलंकार--उपमा । 


१. ना० प्र०--जामण मरण, ति०--जांमन मरन विचारि के, हलु०--जनमे मरन, यु०--जनम मरन । 
२, न्ा० प्र०-कूड़े, यु०-कोरे | ३, ना० प्र०-जिति पथू | ४, ना० प्र०-तुझ चालछणों। ७ यु०-सेंभारि । 
६. ना० प्र०--विन रखे वाहिरा, थु०--वित्त रखबारे वाहरी, वि०--बर रखवाछे बाहिरा । 
७. वि०--यु०--चिद़िया | ८, ना० ग्र०--अ्रधा । ९, ना० प्र०-जलें ज्यूं। १०. ना० अ०-जहैं 
ज्यूं । ११, अन्य अतियों में-जग | १२, हनु-वि०-भये । 


(१२) चितावणी को अंग : १०७ 


कंबोर मंदिर" ढहि पड़ा), इंटः भई सेवारए 
कोई चेजारा! चिति गया," मिला न दूजी बार ॥ १७४ 
शब्दार्थ--सैवार --( सं०-देतराऊ ) इस संदर्भ में घास- फूस । चेजारा  कारीगर, 
चुनने वाछा । चिनि गया 5 चुन गया, वना गया । 
व्याख्या--कंबीर कहते है कि यह मंदिर ढह गया और इसकी ईंटो पर सेवार जम 
गया । किसी अद्भुत कारीगर ने इसका निर्माण किया था। दूसरी वार ऐसा सुन्दर 
मंदिर बनाने वार ने मिल सका । 
यह सांखी प्रतीकात्मक हैं। मंदिर शरीर है, ईंट हाड़-माँस है, कारीगर ईश्वर ह । 
इस परे अंग की प्रत्येक साखी में क्बीर ने शरीर की क्षणभंगुरता की ओर संकेत किया 
हैं और यही चेतावनी दी है कि इस शरीर के मोह को छोड़ो और प्रभु का स्मरण 
करो | प्रस्तुत साखी में भी वह कहते हैँ कि किसी अद्भुत स्रष्टा ने इस सुन्दर शरीर को 
बनाया है, किन्तु एक दिन वह नए्ट-्रेष्ट हो जाता हैँ और उसकी हड्डियों पर, जहाँ वह 
दफनाया जाता है, घास-फूस जम्र जाती हैं। उसका निर्माता उसी शरीर को फिर बनाने 
के लिए नही मिलता । 
अलंकार--रछूपकातिशयोक्ति 
कबीर देवल ढहि पड़ा", इंट भई सैवार*। 
करि' चिजारा सौ प्रीतिड़ी, ज्यू ** छहे न दूजी बार॥ १८ ॥ 
शब्दा्थ--प्रीतिडो « प्रेम । 
व्यास्या--कवी र कहते है कि यह दरीर रूपी देवालय ध्वस्त हो गया और इसकी 
ईंटों पर घास-फूस जम गई भर्थात्‌ शरीर का मांस और हड्डियाँ जो दफनाई गई थीं, उन 
प्र अब घास- फूस दिखलाई देती हैँ । है जीव ! तू इसके निर्माता प्रभु से प्रेम कर, 
जिससे दूसरी वार इस देवालय के ढहंने का अवसर ही न आए अर्थात्‌ दुसरी वार शरीर 
घारण करने का प्रइत ही न उठे | तू जन्म-सरण के संसरण से सर्वदा के लिए मुक्त 
हो जाए। 
अलूकार--रूपका तिशयोक्ति । 
कबीर मंदिर लछाख"*" का, जड़िया हीरे लाहि। 
दिवस चारि का पेखनाँ,*” बिनसि जाइगा काल्हि*० ॥ १९ ॥ 





१. हमु०, कक छ [ २. ना० म्र०--पढूया । ३. ना० ग्र०--सेंट । ४ हनु०, वि०--संहार । 
५. हसु० वि०--कोई चिजारा चूनिया | ६. ना० श्र०--मिल्या । ७, ना० अर०--पडा । 
वि०-झु०--रही संवारि । ९ हनु०, वि०--थु०-करी ।चजारा अतडी । १०. हनु०--- 
६7. चा० म०-छाष । १६. झु०--देखना, ना० श्र०-पेषणा । १३, हनु०, 


८ इलु०, 
ज्यू? नहीं है । 
वि०--यु ०-काल । 
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कहा कियो" हम* आइ करि, कहा कहेंगे? जाइ। 
इतके भये न उत्तर के, चाले मूल गेंवाइ॥ २५॥ 
ब्याख्या--जीव को पछतावा हो रहा है कि इस संसार में आकर हमने वया किया, 
इस विपय में यहाँ से जाने के बाद प्रभु के सामने हम क्या कहेंगे ? हम न तो इस लोक 
के हुए, न परछोक के । हमने अपना मू लवन ( नैसगिक सरलता ) भी गेंवा दिया । 


चुलनीय--- 
कीने ढंग से सजन घर जैव हो राम ! 
तन की चुनरिया घुमिल मोरि होइ गई, 
साई के काव दिखेवे हो राम। 
खेलि ख्ैेलि नहर में खेई दिन, 
ताईं को काव वर्तर्व हो. राम ॥ 
( कबीर ) 


आया अनआया" भपा, जें बहु राता' संसार। 
पढ़ा भुलावा" गाफिलां, गये कुबुद्धी“ हारि॥ २६१ 
शब्दार्थ--अनभआाया ₹ न आने के वरावर । बहु राता & अत्यधिक अनुरक्त । कुबुद्धोड 
कृवुद्धि के कारण । 


व्याख्या--इस संसार में आने का मुख्य उद्देश्य है-जीवन का विकास और उन्मेप । 
परन्तु जीव संसार के विपयों में इतना अनुरक्त हो जाता है कि उसका संसार में आना ने 
थाने के वरावर है मर्थात्‌ संसार में जन्म लेकर उसे जो सीखना था, उसे वह न सीख 
सका । इसलिए उसका जीवन ब्यर्थ हो जाता है। भुलावे में पड़कर वह गाफिड हो गया । 
साप्तारिक विपयो के चाकचिकय में वह अपनी नैसगिक आत्मीय चेतना खो बैठता हैं मौर 
अपनी कुबुद्धि के कारण जीवन की बाजी हार जाता है । 


कबीर हरि को भगति बिन, प्लरिग जीवन संसार । 
धूवाँ केरा धौलहर, जात न छागे बारा। २७॥ 
शब्दार्थ--भिंग र धृकू, घिकक्रार | धोलहर < घवलगृह, महरू । बार < विलम्ब । 


ब्याख्या--कंवीर कहते है कि मानव जीवन पाकर यदि किसी ने प्रभु की भक्ति नही 
की, तो ऐसे जीवन को घिवकार है। जिस प्रकार घुएँ का महल देखने में तो बहुत स्वच्छ 





१, ना० अ०--कौयो। २. हचु०--छुम आय के, थु०-हम आय के। ३, हनु०--फरोगे। 
४ अन्य पतियों में--ऊत् के । ५, ना० अ०--अणआया । ६ ना० अ०--बहुरता, हचु ०--जब राता । 
७ ना० प्र०--पढ़ेया भुछावों । ८. ना० अ०--कुबुधी । ६, ना० अ०--जीमण, सुप्त-जीवण । 


(१२) चितावणी को अंग : १११ 


लगता है, किन्तु वह सर्वथा निस्सार होता है, वैसे ही मानव-जीवन चाहे और सब बातों 
में कितना सुन्दर क्यों न हो, किन्तु प्रभु-भक्ति के बिना सर्वथा सारहीन है । 

अलूंकार--दृष्टान्त । 

जिहि हरि" की चोरी करी, गये राम गुत' भुलि। 
ते बिधना बागुल३ रचे, रहे अरधर!" सुखि झूलि ॥ २८७ 

व्याख्या--इस साखी में प्रायः 'ते विधना वागुल रचे पाठ मिलता है। बागुरू का 
अर्थ 'बगुला' होता है। इसी बर्थ को अधिकतर ठीकाकारों ने लिया है । किन्तु इसकी 
संगति 'रहे अरघ मुखि झूलि” से नही बैठती। प्रायः लोगो ने इसका भर्थ किया है कि 
बगुले सिर नीचे लटकाये रहते हैँ । परन्तु कवीर का मुख्य आशय है कि ऐसे मनुष्यों 
को उल्टी प्रवृत्ति होती है, यह व्यज्ञना 'सिर नीचा करने में' स्पष्ट नही होती । दूसरे 
अछि शब्द भी स्पष्ट वतलाता है कि वे अधोमुख लटके या झूलते रहते है । यदि 
वागुल! पाठ लिया जाय, तव इस साखी का यही अर्थ होगा-- 

जो प्रभु के भजन से जी चुराते हैँ और राम के गुणों को भूल जाते है, उन्हे ब्रह्मा 
ते बगुले के रूप मे बनाया है जो कि मछली की छोज में नीचे सिर रूटकायें रहते है । 

परन्तु वागुल' के स्थान पर यदि “गादुर' पाठ लिया जाय तो इसका भाव 
अधिक सुन्दर और स्पष्ट हो जायगा । तब दूसरी पंक्ति का अर्थ होगा--उनको ईश्वर ने 
चमगादड़ के समान बनाया है, जो मुख नीचे किये हुए झूलते रहते है भर्थात्‌ उनकी प्रवृत्ति 
उलटी हो गयी है। वे संसार में रत हैं और प्रभु से विरत । नीचे से संसार की व्यज्ञना 
हैं और ऊपर से ईश्वर की । 

अलूंकार--गम्योत्प्रेक्षा 

साटी" मलतनि$ कुंसार की, घनी सहै सिरि लात*। 
इहि ओऔसरि चेत्या< नहीं, चुका अबकी घात* ॥ २९७ 

इब्दा्थ--मलनि ८ मिलाना, गूथना, रौदना | प्िरि > सिर पर | औसरि 5 अवसर 
में । घात ८ दाँव । 

व्याख्या--जिस प्रकार मिट्टी को आकार ग्रहण में कुम्हार द्वारा रौदने की क्रिया में 
अनेक छातें सहनी पड़ती है, उसी प्रकार जीव को संसार में रूप ग्रहण करने में काल 
और कर्मों की अनेक यातनाएँ सहनी पड़ती है । परन्तु वह इप्त सांसारिक रूप में हतना 


१ वि०-युरु। २ ना० म्र०--शम ग्रुणि, वि०--नाम युन | ३ वि०, थु०--बरागल, हमु०-- 
दादुर स्च्यी । ४. यु०--उरघ । ५ हनु०, वि० में पंक्तियों का क्रम उल्टा है। ६ ना० प्र०--मलूणि 
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हनु०, त्रि०--मिलत । ७ हनु०, वि०--बहुत सहैगो छात । ८. हनु०, वि०--चेत्यो | ९ हनु० 
वि०---चुक्यो मोटी घात । ? 


११२ : कंवीर चाइमय : खण्ड ३ : साखी 


मोहित रहता है कि वह प्रभु की ओोर प्रवृत्त होकर संसार से मुक्त नही होना चाहता । 
यद्यपि उसे जीवन में केवल दु.ख हो सहन करना पड़ता है, क्षणिक सुख भी अन्ततः दु ख 
में परिणत हो जाता है । फिर भी वह उसी में रत रहता हैं। मातव-जीवन ही एक ऐसा 
अवसर है जब वह अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त कर सकता है | यदि वह इस अवसर 
में नही चेतता तो अपना दाँव सर्वथा के लिए चूक जाता हैं और उसे मुक्ति की प्राप्ति 
कठिन हो जाती है । 
इहि औसरि चेत्या नहीं,' पसु ज्यों" पाली देह । 
राम नाम जाता) नहीं, अंत परी मुख खेह* ॥ ३० ॥ 
शब्दार्थ--खेह > मिट्टी, घूल । 
व्याख्या--इस मानव-जीवन रूपी सुन्दर अवसर को पाकर भी यदि तूने परमार्थ 
के विषय में नही सोचा और पशुओ के समान केवल देह को पालने में लगा रहा; आहार 
निद्रा, भय, मैथुत आदि मे ही प्रवृत्त रहा भौर राम-ताम के महत्व को नही पहचाना 
वो अन्त में तुझे नष्ट होकर मिट्टी में मिल जाना होगा । 


अलंकार--उपमा । 


राम नाम जाना" नहों, छागी मोटी खोरि॥ 
काया हांडी काठ की, ना ऊँ" चढ़े बहोरि* ॥ ३१॥ 
शब्दार्थ--खोरि < दोप । बहोरि > पुन. । 
व्याख्या--मानव शरीर पाकर यदि राम-ताम की ओर जीव प्रवृत्त नही हुआ, उसके 
महत्त्व को नहीं पहचाना तो यह जीवन ही सर्वथा दोषपूर्ण हो जायेगा भर्थात्‌ व्यर्थ हो 
जायेगा । यह शरीर काठ की हाँड़ी के समान हैं जो कि आग पर सिर्फ एक बार ही चढ . 
सकती है अर्थात्‌ एक बार प्राण निकल जाने पर पुत्र: जीवव का संचार नही हो सकता । 
साधना के लिए फिर शरीर न मिलेगा, इसलिए है जीव ! इसी जीवन में शरीर रहते ही 
साधना मे प्रवृत्त हो जा । 
अलकार--रूपक । 
राम नाम जाता* नहीं, बात बिनंढी"० मूलि। 
हरतः 5 इहाँ ही हारिया, परति पड़ी मुखि धूलि ॥ ३२॥ 


१. थु०-इस भौत्रि चेता नहीं । २ ना० श्र०--ज्यूं । 8 ना० अ०-जाण्या | ४ ना० गर०- 
अति पडी मुख पेह । ५ ना० प्र०-जाण्यों ६ ना० अ०-पोडि | ७ यु०, हनु०-वह | ८ चा० प्र०- 
बह्दीडि । ९, ना० अ०-जाण्यों । १०, थु०--विनूठी मूल, हनु०, वि०-विनूठी मूछ । ११ थु०-हरि सा 
हितू विसारिया, अंत परी सुख धूल, वि०-हरि सा हितू बिसारिया, हनु०-हेरत इह्माहि हारिया। 


(१२) चिताचणी को अंग : ११३ 


गद्दार्थ--विनंठी # विनष्ट | भूलि ८ जड़ से | परति >पर्त, तह । 
व्यास्या--हे जीव ! तूने रामनाम के महत्त्व को नही जाना तो फिर प्रारम्भ में ही 
वात विगड़ गयी । तू इस संसार में धन, यश, कामिनी, कंचन, कादम्विनी आदि का 
हरण करता रहा । परन्तु इस हरण करने में तू अपने को ही खो वैठा । तेरा मानव 
जोवन ही नष्ट हो गया और अन्त में तेरे मुख में धूल की पते जमा हो गईं बर्थात्‌ 
तू मिट्ठी में मि्त गया । 
टिप्पणी--इस साखी में 'हरति इहाँ ही हारिया” में सुन्दर व्यज्ञना है। मानव 
सवका हरण करने चला था, किन्तु उसने अपने को ही हरा दिया । 
राम चाम जाना" नहीं, पाल्यो क्ठक्? कुटुम्ब । 
धंधा ही में मरि गया,” बाहर हुई न बंब" 0॥ ३३ ॥ 
जब्दारथ--क्रठक > सेना । बंब 5 रणनाद ( छा० अ० ) यजोगान । बाहर हुई न ८ 
प्रकाशित न हुई । 
व्याख्या--हे जीव ! तूने रामनाम नही जाना और अपना सारा जीवन एक सेना के 
समान बड़े कुटुम्च के पालने में ही छगा दिया । सांसारिक घंघो में हो विनष्ट ो गया 
बोर तेरा बशोगान, तेरी कीति प्रकाशित न हो सकी । 
मानुष* जनम दुलूम है, होइ” न बारंबार। 
पाका फल जो गिरि परा, * बहुरि न छागे डार ॥ ३४४ 
शब्दार्थ--मानुप ८ मनुष्य का । 
व्यास्या--यह मानत्र जन्म दुर्लभ है। मानव घरीर वार-वार नही मिलता । एक 
वार जब फल वृक्ष से गिर पड़ता हैं, तव वह फल शाखा से पुनः नही जुड़ सकता, वैसे 
हो एक वार मानव शरीर के पतन हो जाने पर वह पुनः नहीं प्राप्त हो सकता । इसलिए 
इस सुन्दर अवसर को न चूक । इस शरीर के रहते हुए साधना में लग जा । 
अलंकार- दृष्टान्त । 
कबीर हरि की भगति करि, तजि विषिया" रस चोज । 
बार वार नहि पाइए, सतिया जन्म"? की सौज 0 ३५४७ 


शब्दाय---चौज 5 वह चमत्कारपूर्ण उक्ति जिससे विनोद होता है। ( ला० अ० ) 
आनत्द, आस्वाद । 





६. ना० श्र०--जाण्यों । २. तिवारी--पाछा । ३. थु०, वि०--सकलछ | ४. यु०, वि०--पचि मरा, 
इसु० -वहे गया। ५. हनु०--भई न बुंब । ६, ना० अर०--मनिषा । ७. ना० अ०-देह। ८. ना० 
३ है: 
अन्न क थे फछ झडि पढ़या, चुः--तरवर से पत्ता झरं, हनु०-तरुवर पात ज्ु झरि परे। 
5 पितारो--विख्िया । १०. तिवारी-मचिखा जनम | 
८ 
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व्यास्या--कवीर कहते हैं कि हे जीव ! मानव जन्म का उल्छासपूर्ण शुभ अवसर 
बार-बार नही मिलता । इसलिए इस जन्म को पाकर विपय-रस के चमत्कार भौर बास्वाद 
को छोड़कर तू प्रभु की भक्ति करता रह । 
कबीर थहु तन जात है, सके तो ठोर लूगाय" । 
के सेवा करि साधु" की, के गोविंद ग्रुत गाय ॥ ३६ ॥ 
शब्दार्थ---ठौर छगाड # ठिकाने छगाना । 
व्याख्या--कबी र कहते है कि यह मानव गरीर नश्वर है| इसलिए हे जीव ! इसके 
रहते हुए तू इस जीवन को ठिकाने लगा ले बर्थात्‌ इसका सदुपयोग कर छे। तू या तो 
सनन्‍्तो की सेवा कर अथवा गोविन्द के गुणगान से अपने जीवन को सार्थक बना । 
कबीर यहु तन जात है, सके तो लेहु बहोरि४ । 
तांगे" हाथों ते गए, जिनके छाख करोरि' ॥ ३७॥ 
शब्दार्थ--लेहु वहोरि > लौटा ले । नांगे >>नंगे, खाली । 
व्याख्या--इस साखी में 'सर्क तो लेहु वहोरि! का सीधा भर्थ यही प्रतीत होता हैं 
कि हो सके तो ऐसा सत्कर्म कर कि फिर तुझे मानव जन्म मिल सके जिससे तू साधना 
कर सके । किन्तु कबीर ने नीचे जो कुछ कहा हैं उससे इमकी संगति नही बैठती । इप्तमें 
एक विद्येप व्यज्ञना प्रतीत होती हैं। मत: इस साखीं का निम्नलिखित अर्थ लेना 
ठोक होगा-- 
कबीर कहते है कि हैं जीव ! यह तेरा मानव गरीर व्यर्थ में नष्ट हो रहा हैँ। यह 
आकर्षक विपयो, सम्पत्ति के संग्रह भादि में विनेष्ट हो रहा है। हो सके तो इसको इन 
क्षणिक सुख्रो बोर प्रछोचनों ये बचा ले, लोटा ले, क्‍योंकि सम्पत्ति-संग्रह से तेरा कोई 
लाभ न होगा । जिन्होंने छाख्रो-करोड़ों कमाया, वे भी इस संसार से बिल्कुल खाली 
हाथ चले गये । 
तुझनीय--- 
इकट्टं गर जहाँ जर सभी मुल्क्रो के माली थे। 
सिकन्दर जब चला दुनिया से दोनो हाथ खाली थे ॥ 
यह तन काचा कुंभ है, चोट चहूँ दिसि खाइ । 
एक* राप्त के नाँच बिन, जदि" तदि परले१" जाइ॥ ३८ ॥ 
शब्दा्थ--जदि तदि ८ ( सं०--यदा-तदा ) जब तव, कभी-त-कमी, चाहे जब । 





१, ना० य०-ठाहर छाइ, हनु०, वि०--ठोंर छगाव। २ ना० प्र०--साथ । ३. ना० अ०-कै 
गुण गोविंद क गाई, थु०-के हरि के गुन गाय, हु ०-कै गोविंद युण गाव, वि०-के गुरु के गुन गाव ! 
४ ना० अ०्-वहोंडि | ५ ना० शर०-नांगे हाथ, थु०-खाली हाथे सो गये । ६ ना० पर०-करोड | 
७. ना० अ०-ततु । ८, इनु०, धु०-एकदि हरि । ९, इनु ०-जव तब परले | १०, ना० श्र०-अले | 


(१२) चितावणी को अंग : ३१५ 


व्याख्या--यह गरीर कच्चे घड़े के समान है । जिस प्रकार कच्चे घड़े को कुम्भकार 
के अनेक थपेड़े सहन करना पड़ता है, उसी प्रकार मनुष्य को जीवन में नाना प्रकार की 
यातनाओं को सहन करना पड़ता है। उप्ते किसी ओर भी शान्ति के लिए सहारा नहीं 
मिलता । यदि कोई बाश्रय या अवलम्ब है तो वह है--राम नाम । इसलिए है जीव ! 
तू उसी में अपना चित्त छगा, क्योकि तेरे जीवव का कोई ठिकाना नहीं है, वह चाहे जब 
विनाश को प्राप्त हो सकता है । 
अलंकार--विनोक्ति ॥ 
यह तन काचा कुंभ है, लियाँ फिरे था साथि। 
ठपका" लागा फुटि” गया, कछू न आया हाथि ॥ ३९ ॥ 
शब्दार्थ --ठयका 5 घवका, ठेस । 
व्याख्या -यह शरीर, जिसे तू वडे गर्व के साथ लिये घूम रहा है, कच्चे घड़े के 
समान है, जो जरा-सी ठेस या धक्का लगने से फूट जाता हैँ और फिर कुछ भी हाथ नहीं 
आाता। तेरा गरोर भी वैसा ही नश्वर है । इसका कोई ठिकाना नद्रो । 
कॉची कारो जिति करें, दिन दिन बे बियाधि ।॥ 
रात कबीरे रुचि भई, याही ओषदि साधथि॥ ४०७ 
शब्दार्थ--काँची कारी ( मुहावरा ) रू टालमठोल करना । वषधै ८ बढ़ना । 
वियाधि 5 रोग । 
व्याख्या--हे जीव ! तू ठालमठोल मत कर। तेरी भव-व्याधि दिन-प्रतिदिन 
बढती जा रही हैं। कवीर को राम के प्रति अनुराग हो गया है, जिससे यह उसे तग 
नहीं कर पाती । हे जीव ! तू भी इसी औपध का अपने बचाव के लिए प्रयोग कर । 


तुलूनीय--- 
एक व्याधि बस तर मरहि, ये असाधि बहु व्याधि। 
पोडहिं संतत जीव कहूँ, सो किमि लह॒इ समाधि || १२१ ॥ 
( मानस -उत्तरकाण्ड ) 
कबीर अपने जीव तें, ए दोइ बातें धोड। 
लोभ) बड़ाई कारनें*, अछता भुल न खोइ ॥ ४१४ 
शब्दार्थ--अछता 5 ( ) ( सं० अक्षत ) अखण्ड आत्मा। (॥ ) विद्यमान या 
रहते हुए । मूल - मूलधन, पूंजी । 





२. ना० अ०--अवका, हनु०-ठतका। २. ना० प्र०--फूटि । ३ तिवारी--लाम | ४, ना० 
प्रण--कारण | 
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व्याख्या--कवीर कहते हैं कि है जीव ! अपने मनसे तुम दो बातों, को निकाल 
फेंको--एक तो लोभ, दुसरे आत्म-प्रशंसा की तृष्णा । 'भछता' शब्द के दो अर्थ हैं-- 
(4) विद्यमान या रहते हुए, (॥ ) बक्षत या अखण्ड । पहले अर्थ की दृष्टि से साखी'के / 
दूसरे चरण का तात्पर्य होगा कि इन दोनों दोषों के कारण अपने पास विद्यमान आत्मा « 
रूपी पूँजी को मत खोओ | इसमें दूसरी व्यक्षना यह है कि अपने अखण्ड आत्मा ख्पी | 
पूंजी को मत खोओ। ० के 
अलंकार--भछता' दब्द में इलेष | 
खंभा एक गयंद" दोइ, कक्‍्यों* करि वंधसि? बारि। 
मानि करे तो पिउ* नहीं, पीव तो सामि निवारि॥ ४२॥ 
शब्दार्थ--गयंद * गजेन्द्र, हाथी । वारि ८ हार पर । भानि > अहुंभाव । निवारि < 
निकाल । 
व्याख्या--खम्भा एक ही है और हाथी दो है । दोनों हाथियों को एक साथ एक 
खम्मे से अपने द्वार पर तू कैसे वाँच सकेगा ? हे जीव ! ठीक इसी प्रकार मन तो केवल 
एक है और उसमें तू दो हाथियों-अहंमाव और प्रिय-प्रेम-को एक साथ ही बाँधना चाहता 
हैं। यह कैसे सम्मव है ? यदि तू अहंभाव में रहता है तो उसके साथ प्रिय नही रह 
सकते | यदि तु प्रिय अर्थात्‌ प्रभु को रखता चाहता है तो मान को निकालना पड़ेगा । 
अक्षकार--अन्योक्ति, अर्थान्तरन्यास । * 
दीन गंवाया" दुनी साँ, दुनी' न चाली साथि। 
पाइ कुहाड़ा मारिया, गाफिल* अपने हाथि॥ ४३ ॥ 
शब्दाथं--दीत > धर्म । दुनी सौं>दुनिया के साथ। कुहाड़ा « कुल्हाड़ी । 
गाफिल # असावधान । हाथि 5 हाथ में । 
व्यास्या--हैं जीव ! तुमने सांसारिक मोह में अपना धर्म या कर्तव्य खो दिया, , 
परन्तु वह दुनिया जिसके लिए तुमने अपना घर्म खो दिया, तेरे साथ न गयी । तू इतना * , 
अत्ावधान हैं कि अपने ही हाथो अपने पैर में तूने कुल्हाड़ी मार लिया है अर्थात्‌ अपने 
मोह से तूने स्त्रयं अपना जीवन नष्ट कर लिया है । है 2 
अलंकार--लोकोक्ति । पे 
यह तन तो सब बन भया,१  करम" * जु भए कुहारि'* । 
ही आप आपकों१३ काहिहँँ, कहैं कबीर बिचारि॥ ४४॥ 
१. ना० मअर०--गईंद | २. ना० प्र०-क्यूं । ३, ना० अ०-वंधिति। ४, ना० ग्र०-पीव | | 
५ देलु०, वि--गँवायो दूनि संग । ६. हनु०-दुनिया छागि न साथि! ७, तिवारी--पॉके कुद्दाडी, - 
इनु०, वि०-पाँव कुल्हारी | ८. वि०--मूरख । ९, सा० प्र०--अपणें। १०. तिंवारीं, हनु० थु०--+ हर 


कवीर यद्द तन वत मवा। १२, सा० ग्र०--करंस भर । १२, ना० प्र०-- कुद्ाड़ि, हलु०-कुल्हार।, - 
48, ना० प्र०--आपकूँ , हनु ०, बु०--आपको | क्र + दर ् रू 
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शब्दाथ-- कुहारि 5 कुल्हाड़ी । 
व्याख्या--यह शरीर वन के समान है भौर कर्म कुल्हाड़ी बन गये । कबीर विचार 
कर कहते है कि है जीव ! तू अपने ही कर्म रूपी कुल्हाड़ी से अपने जीवन रूपी बन को 
काट रहा हूँ भर्थात्‌ नष्ट कर रहा है । 
अलंकार--छूपक । 
कुल खोये" कुल ऊबरें, कुछ राखे! कुल जाइ।॥ 
रास निकुल कुल? भेंदि ले, सब कुल रहा समाइ ॥ ४५७ 
शब्दार्थ--कुल > कुटुम्च, ससीम इष्ट । कुछ «समग्र, पूर्ण, ब्रह्म । निकुल ७ 
कुलहीन, सीमाहीन, असीम । भेंटि है ८ समर्पण कर दे | ऊबरे 5 वचता है। 
व्यास्या--जो केवल ससीम, कुटुम्ब, वंश भादि के मोह में पड़ा रहता है, वह 
वास्तविक कुल अर्थात्‌ पूर्ण, ब्रह्म या भूमा को खो देता है । ससीम, कुटुम्ब, वंश आदि के 
भोह को त्याग देने पर ही असीम, पूर्ण बचता है. अर्थात्‌ उसकी उपलरूब्धि होती है । 
कुटुम्ब भादि ससीम के मोह में पड़े रहने से पूर्ण या सर्वस्व की प्राप्ति नही हो पाती है । 
राम निकुल हैं अर्थात्‌ वह कुटुम्ब आदि सीमाओ में परिसीमित नही हैं। उसी में तू वंश 
आदि ससीम का समर्पग कर दे । उसी में ससीम समाया हुआ हैं अर्थात्‌ वह सब में 
व्याप्त हैं । 
टिप्पणी---इस साखी में 'निकुल” राम का विशेषण है। यदि 'निकुल को क्रिया- 
विद्येषण के रूप में लिया जाय तो अर्थ होगा--निकुल होकर अर्थात्‌ कुल की सीमाओ को 
छोड़कर तू कुछ को राम में समर्पित कर दे । 
अलंकार--यमक, विरोधाभास ! 
दुनियाँ के धोखे छुबा, चले जु कुल की कांनि"। 
तब कुल किसका राजसी, * जब ले धर्राह ससांनि९ ॥ ४६ प 
शब्दा्थे-- कांनि ८ मर्यादा । लाजसी 5 लज्जित होगा । मसानि ८ इमशान । 
व्याख्या--हें जीव ! तू कुल की मर्यादा-वृद्धि में पड़ा रहता है। इसी कारण जगत 
के भुलावे में मारा जाता है । जब तुझे छोग इमझान में लिटा देगे, तव किसका कु 
लज्जित होगा ? भर्थात्‌ किसके कुल की प्रतिष्ठा का प्रश्न रह जायगा ? भाव यह है कि 
जिस कुल की गोरव-वृद्धि में तू पड़ा रहता है, उससे तेरा सम्बन्ध ही छूट नायगा । फिर 
किस कुल को लणज्जा का प्ररन रह जायेग्रा ? 
अलंकार--वक्रोक्ति । 
बी या 
2 49०, चालत कुल की कांनि, वि०, 


यु०-चछा कुडब की कांति। ६. वि० थु०--तव छुछ को क्या लाज है। ७, ना० अ्र०-धरया 
मर्सांणि, वि०, थु०-धरा मसानि । 
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दुनियां भाँड़ा दुख का, भरी मुहाँमुह भूष' । 
अदया' अल्लह राम को, कुरले कौनी कूष३ ॥ ४७॥ 
शब्दार्थ--भाँडा ८ पात्र । भूष 5 तृष्णा, चाह । मुहाँगुह ८ लबालब । अभदया ८ 
दया के बिना । कुरलू 5 चिल्छाना । कूष ८ कोष, खजाना । 
व्याख्या--यतः संसार तृष्णा से लवालब भरे हुए पात्र के समान है। मतः यह 
दुःख का भाण्डार है । इसमें पूर्ण तृप्ति के लिए खोज करना व्यर्थ है । अल्लाह या राम की 
दया के बिना यह तृष्णा समाप्त नहीं हो सकती । हे जीव ! जब सारा संसार एक अतृप् 
वासता का भाण्डार है तो ऐसे संसार में किस कोष या खजाने के लिए चीखता रहता है ? 
जिहि जेवरी* जग बंधिया", तु जिनि* बंधे कबीर । 
ह्वेसी* आठा लोत* ज्यों, सोना सवां सरोर" ॥ ४८॥ 
शब्दार्थ--जेवरी «£ रस्सी । हँसी ८ हो जायेगा । छोत 5 लवण, नमक । सवां 
समान । 
व्याख्या--कबीर कहते हैं कि जिस माया की रज्जु से जगत्‌ बँधा हुआ है, तू 
उपमें मत फंस । यदि तू उसमे फेसता है तो तेरा यह सोने के समान बहुमूल्य शरीर 
अर्थात्‌ मानव जीवन का व्यक्तित्व वैसे ही हो जायेगा जैसे भाठा में नमक थर्थात्‌ जिस 
प्रकार आटा में ममक मिलाने पर इस प्रकार घुल-मिल जाता हैं कि उससे पृथक नहीं 
किया जा सकता, वैसे ही है जीव [ माया में लिप्त हो जाने पर तेरा सारा ध्यक्तित्व उप्ते 
पृथक्‌ न हो पायेगा । तू मुक्त न हो सकेगा । 
अलंकार--उपमा, रूपकातिशयोक्ति । 
कहत सुचत जग जात है, विषय*" न सुझे फाल। 
कबीर" प्याले प्रेम के, भरि भरि पिबे रसाल ॥ ४९५ 
शब्दाथें--जग < संसार के छोग । जात है < नष्ट हो रहे हैं। रसाल ८ मधुर । 
व्याख्या--उपदेशो को कहते और सुनते हुए संसार के लोगों का जीवन समाप्त 
होता जाता हैं। विषय मे पड़े हुए उन्हे काछ की सुधि नहीं रहती । वे विषय का प्याला 
पीते रहते है और उसी में भूले रहते है। उन्हें यह नही सूझता कि जो शरीर और 
इन्द्रियाँ विषय-भोग कर रही हैं, वे शीघ्र ही काल के गाल में चली जायेंगी। किन्तु 
कबीर जैसे सन्त विषय के प्याले को मुख से नही लगाते । वे मधुर, प्रेम से परिपूर्ण प्याले 
को छक-छककर पीते है । 
अलंकार--रूपक । 


१. हचु०, वि०, यु०--मूख । २, हनु०, वि०-आदी अल्लकह | ३. ना० अ०-कुरहै ऊँणी कूष । 
४. चा० ग्र०--जैवडी | ५ हनु०, थु०-वेंपा । ६ हनु०, यु०--मति । ७ तिवारी-जैंहहि आटा लौंन 
ज्यों, हचु०, थु०-जैसे आटा लोत विन । «८ ना० अ०- हूँ ण ज्यूँ । ९. हसु०, थु०-सूला हुआ सरीर । 
१० सा० ग्र--विपे । ११ हलु०, वि०, थु०--कहे कवीर सुन स्रानिया, साहिब नाम सम्हाल । 
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कबीर हुद के जीव सौं*, हित करि घुर्खाँ च बोलि। 
जे राचे* बेहद सौं), तिन सौर अंतर खोलि ॥ ५०७ 


शब्दाथ--हद के जीव सौ > ससीम में फेसे लोगो से । हित करि  प्रेमपूर्वक । 
मुर्खाँ > मुख से । राचे ८ अनुरक्त , बेहद 5 असीम । अतर खोलि > हृदय खोलकर । 
व्यास्या--कवीर कहते हैं कि ससीम में फंसे हुए लोगों के संग से तुम दूर रहो | 
उनसे अधिक प्रेम की वाणी न बोलो, अन्यथा तुम भी उनकी वातो में फेंस जाओगे । 
जो साधक असीम में अनुरक्त है, उन्हीं से तुम अपने हृदय की वात कहो । उन्हीं का 
सत्संग करो और उन्हीं की धातो पर चलो | 
कबीर" केवल राम की, तु जिनि* छाड़े ओद। 
घन अहरन बिच लोह ज्यों,” घनी* सहे सिरि चोट ॥ ५१ ॥ 
शब्दाथ--ओट - भवलरम्ब, आश्रय । घन ८ हथौडा । अहरन ८ निहाई । सिरि> 
सिर पर | 
व्याख्या--क्वीर कहते है कि हे जीव ! तू केवल प्रभु की शरण में जा, केवल उसी 
को अपना अवलम्द बना । वही तुझको सब दुःखों से छुटकारा दिला सकता है, अन्यथा 
जैसे निहाई पर रखा हुआ छोहा हथौड़े की चोट से पीटा जाता है, वैसे ही तुझे सिर पर 
साक्षारिक दुःखो की चोट सहनी पड़ेगी । 
अलंकार--उदाहरण । 
कबीर केवल रास कह, सुद्ध" गरीबी झालि। 
क्र** बड़ाई बृड़सी, भारो पड़सी कालि** ॥ ५२४७ 
शब्दार्थ--ज्ञालि ८ झेलकर । कूर व्यर्थ । 
व्याख्या---कबीर कहते हैँ कि हे जीव ! तू अपनी सीधो गरीबी को झेलते हुए 
केवल प्रभु का स्मरण कर। व्यर्थ का बड़प्पन नष्ट हो जायेगा और भविष्य में यह तुझे 
बहुत मेहगा पडेगा । तू उसके बोझ से दव जायेगा । | 
काया संजन क्या करें, फपड़ा"३ घोह्स घोह। 
ऊजर भए न छूटिए,१४ सुद्ष न्ींदरी*० न सोइ ॥ ५३ 0 





१ ना० ग्र०--ऊ. । २. ना० प्र०-छागे । ३ ना० प्र०-हू । ४. ना० प्र०-सूँ | ० वि०-- 

है. 
कबीर सतगुरु सरन कौ, जों कोइ छाडे ओोट | ६. हनु०, घु०-तू मति। ७, ना० अर०- घण अहरणि 
विचि लोह ज्यूं । «८ ना०प्र०--धर्णी | ९ ना०प्र०ण--कहि । १०. चा०्प्र०--सुध । ११. ना० प्र०--- 
कूड, हलु०--कूछ | १२, ना० प्र०--काल्हि। १३, ना० श्र०--क्पड | १४, ना० घ०-..-उजल हृ्वा 


न छटिये, विचार०--ऊनल होय न छूटसी, थुगला०-उज्वरू 
हि 230 “उज्वू हुआ न छूटिये । १७ ना० अ०-- 
नींदडी, विचार ०-निंदरि । ४ 
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शब्दार्थ--मंजन ८ स्नान । धोइम धोइनल्धो-घोकर । ऊजर उज्ज्वल, स्वच्छ 
न छुटिए & छुटकारा नही पाएगा, मुक्त नहीं होगा । 

व्याख्या--कबीर कहते है कि है जीव ! तूने स्वच्छता के वास्तविक मर्म को नही 
समझा है। तु समझता है कि शरीर भौर वस्त्रों की सफाई से ही स्त्रच्छ हो जाएगा। 
किन्तु वास्तविक स्वच्छता मन की है। तू शरीर और कपड़ों को घोकर स्वच्छता का 
व्यर्थ आडम्बर करता है। काया और वस्त्र के स्वच्छ होने से तू मुक्त नहीं होगा, केवल 
मन की स्वच्छता से ही मुक्त होगा । इसलिए वाह्य स्वच्छता को वास्तविक स्वच्छता 
समझते हुए निश्चिन्त होकर मत रह । सदा भान्तरिक परिष्कार का प्रयास करता रह । 


ऊजल कपड़ा पहिरि करि,' पाव सुपारी खाँहि। 
एके हरि का नाँव बिन," बॉधे? जस॒पुरि जॉहि ॥ ५४ ॥ 
शब्दार्थ--एक + केवल । 
व्याख्या--कवीर कहते है कि लोग प्राय, बवेत वस्त्र धारण करते हैं और अपने मुख 
को सुशोभित करने के लिए पान-सुपारी आदि का प्रयोग करते है । किन्तु प्रभु के भगन 
के बिना इस बाह्य सजावट से काम नहीं चलेगा । केवल हरि-स्मरण से ही मुक्ति होगी १ 
काल के पाश् में बँघे हुए ऐसे लोग अन्त में यम्पुर जाते है और उन्हें तरक की यातना 
भोगनी पड़ती है । 
अलंकार--विनोक्ति । 


तेरा" संगी कोइ नहीं, सब स्वार्थ बँधी लोड" । 
सन परतोीति न ऊपजे, जीव बेसास* न होइ ॥ ५५॥ 
शब्दाथ--लोइ म छोग । परितीति>प्रतीति । वेतास > विश्वास । 
व्याख्या--है जीव ! तेरा कोई वास्तविक साथी नहों हैं। सब लोग अपने-अपने 
स्वाथ में वँधे हुए हैं। किन्तु तू ऐसा अज्ञानी है कि इस कटु सत्य के प्रति तेरे मन में 
प्रतीति नही होती ओर न तेरें हृदय में विश्वास जमता है । कोई भी तेरे साथ न जाएगा । 
तू अपना मार्ग स्व्रयं खोज । 
माँद बिड़ाँणी? बाप बिड़, हम भी संझ्ि बिड़ाह । 
दरिया केरी ताँव ज्यो', सेजोगे सिलि जाँहि*? ॥ ५६॥ 
शब्दार्थ--बिड़ाँणी > विरावी, बेगाना, पराया, गैर । विड़ > पराया | विड़ाह + 
पराए। 





१. विचार०-युगला०-ऊजल पहिने कपछा । २, विचार०-कबीर गुरु की भक्ति विन । ३.विचा[र०-- 
थुगछा०--वॉधा । ४ हनु०--विचार०--युगछा०--मेरा । ५, हनु०-विचार०--सवे स्वारथी छोय । 
६ तिवारी०- जिय वेसास, हस्ु०-विचार०--जिय विस्वास | ७, हनु०--विडानी । ८ हनु०--मांझ 
विड़ाहि. ५ ना० प्र०--ज्यूँ । १०, ना० ग्र०--यांह | हि 


; (१२) छचितावणी को अंग : १३१ 
व्याज्या--संसार में सारे सम्बन्ध क्षणिक और संयोगननक्र हैं। इनको तू अपना 
नित्य न समझा केवल तेरा आत्मस्वरूप ही सदा तेरा हैं। माँ भी पराई है, पिता भी 
पराया हैं और हम सव भी पराए लोगों के बीच में हो है । इनमे से कोई अपना मिजी 
व्यक्ति नहीं है । संसार में हम लोग उसी प्रकार संयोगवश मिल जाते है जैसे भिन्न-भिन्न 
स्थानों से आई हुई नौकाएँ समुद्र या नदी में संयोगवश मिल जाती है । 
इसमें दूसरी व्यज्षना यह भी हैं कि 'नौका' थलर की वस्तु हैं और दरिया जल हैं। 
केवल संयोगवश्ञात्‌ दोनों एकत्र हो जाते हैं । 
संजोगे' शब्द में इलेप का चमत्कार हैं ।|_ इसका एक अर्थ है--भकस्मात्‌ और दूसरा 
अथ हुँ--मिल जाने से । 
अलंकार--उपमा, श्लेप । 
इत पर" घर उत' घर, बनिजन३ आए हाठ। 
करम किरानॉ बेचि करि, उठि करि चाले बाद" ॥ ५७४७ 
शब्दार्थ--पर घर 5 पराया घर, संत्तार। बनिजन 5 वाणिज्य । हाठ > बाजार । 
किरानाँ 5 सौदा । वाट >-मार्ग । 


व्याख्या--यह संसार जीव का नैसग्रिक धाम नहीं है । वास्तविक धाम तो केशव- 
घाम है, जहाँ से हम आए है । संसार एक बाजार के समान है, जहाँ पर लोग वाणिज्य 
के लिए भाते हैं और अपना कर्म रूपी सौदा वेंचकर अपने-अपने मार्ग पर चले जाते है । 
इसलिए है जीव ! तू संसार को अपना वास्तविक धाम न समझ | प्रभु ही तेरा वास्त- 
विक झाश्वत घाम है । 
अलुकार--रूपक, रूपकातिशयोक्ति । 
नाँन्‍हाँ काती चित्त दे,' सेहगें सोलि बिकाइ। 
गाहुक राजा राम हैं, और न नेड़ा आइ% ॥ ५८७ 
शब्दाथे--तान्हाँ <- महीन । काती ८ कताई । नेड़ा 5 नियरा, निकट | 
व्याख्या--हे जीव ! तू मन लगाकर सूक्ष्म कताई कर, क्योंकि बारीक सूत मेहगे 
दामो पर विकता है अर्थात्‌ तू शुभ कर्म कर । उसका ही बड़ा मूल्य होगा और उसके 
ग्राहक कोई सांसारिक राजा नही, स्व्रयं प्रभु होगे । कोई दूपरा तेरे निकट नही आएगा 
इस मार को कोई दूसरा न खरीद सकेगा। तू उसी प्रभु के लिए अपने शभ कर्मों क्के 
द्वारा सुन्दर माल तैयार कर । वही तेरा उचित मूल्य देगा । हि 
अलेकार--दि” शब्द सें देहरोदीपक, अन्योक्ति । 


१. ना० म्र०-सधर, हनु०--परधर । २ युगला०--हनु०-विं०--उतर है घरा | 9. ना० प्र०- 

वणजण ( ४. ना० अ०--किरांणों । ५, ना० अ०-उठि ज छागे वाट । ६ चुगला०--करि तू चित्त दे 
हि, 5. ट 

इनु०--विचार०--कार्ती चित्त दे। ७. यु०-हनु ०-विचार०--नीरा जाय | ०५ है 
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डागल ऊपरि" दोरतां, सुख नींवड़ी' न सोइ। 
पुन्नें पाए झोहड़े,, ओछी ठोर न खोदइ॥ ५५ ॥ 
शब्दार्थ--डायल # ऊब्रड-खावड़ भूमि। थीहड़े > देवालय ( ला० अ० ) शरीर, 
ओोछीलक्षुद्र । 
व्याख्या -है जीव ! यह मानव जीवन पुष्पों की गय्या नही हैं। यह ऊबड-खाबड 
कंटकाकीर्ण मार्ग पर दौडने के समान है । अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तुझें कठित 
साधना करनी पडेगी । क्षुद्र सासारिक सुखो में छिप्त होकर तू सुख की नींद न सो । तुझे 
क्रठिन सावना करती है। बढ़े शुभ कर्मो भौर पुण्य के प्रताप से तुझे देवालय के समान 
यह पवित्र मानव छारीर प्राप्त हुआ हैं। इसे तुच्छ कार्यो में लगाकर तू नष्ट न कर । 
सासारिक माया जाल में तू इसका उपयोग न कर । इसके द्वारा तू साधना करके प्रभु को 
प्राप्त करने का प्रदत्त कर । 
अलंकार--छूपका तिशयोक्ति । 
में में बड़ी बलाइ है, सके तो मिकसो भागि* । 
कब लग राखो' है सखी", रई पलेटी' आगि॥ ६० ॥ 
शददाथे--मं मैंल्अहं बुद्धि । वलाइन्बछा, रोग। पलेटी ८ लपेटी (वर्ण विपर्यय ) । 
व्याख्या --अहं बुद्धि, आप बहुत बड़ा रोग हैं। इसलिए तू उससे भाग निकलने 
का प्रयत्त कर अर्थात्‌ तू उससे ऊपर उठ जा, क्योंकि 'मैं मैं! से छिप्त वुद्धि आग से 
लिपटी हुई हई के समान है, जो तेरे सारे जीवन को नष्ट कर देगी । जिस प्रकार आय 
से सथुक्त रई बचाई नही जा सकती, उसी प्रकार भहूं बुद्धि से लिप्त इस जीवन को है 
सखी ! कब तक बचाया जा सकेगा ? 
अलंकार--दृष्टान्त । 
से में मेरी जिनि फरे," सेरी सुल्ल बिनास। 
मेरी प्र का पेंखड़ा', सेरी गल की पास*९ ॥ ६१॥ 
दाब्दा्थ--मैंल्महुंभाव । मेरील्ममत्व । पैश्वड़ान्नैकड़ा, बेढ़ो, बंधन । पास्तर 
( सं० पाण ) बंधन । 
व्यास्या--है जीव ! तू अहंभाव और ममत्व से दुर रह। अहंभाव और मेरापन 
तेरे जीवन के मूल को ही वष्ट कर डालेगा। मेरेपन का भाव पैरों की थेड़ी है और गले 
की फाँसी है । जिस प्रकार पैरों में वेड़ी पहनने से मनुष्य आगे नहीं चल सकता, उसी , 
१. ना० प्र०--४परि ढौटणां, हन्ु०-ऊपर दौरना । २, तिवारी०-नीदरी, हमनु०-निन्दारि नहिं। 
३. तिवारी०-पुन्ने पाया देहरे इनु ०-पुन्ने पाया देहरा । ४. ना०प्र०-निकरत्ती भानि, तिवारी०-नीकासि 
भागि, इनु०-विचार०-निकसु भागि । ७, अन्य मतियों में-राम जी। ६ हनु०-विचार०-हूपेटी । 
७, हनु ०-तिवारी०-यु०--मै मेरी तू जनि करें । «८, हनु०-वि०--अु०-विनासि । ९, ना० अ०- 
पंपरढ़ा । १०, हनु०--वि०-थु०--फाँसि । 


(१२) चितावणी को अंग : १२३ 


प्रकार ममत्व के बंधन से मनुष्य आध्यात्मिक जीवन में प्रगति नही कर सकता | जिस 
प्रकार गले में फाँस पड़ने से मनुष्य जीवन खो बैठता है, उसी प्रकार आपा और मेरेपन 
का भाव आध्यात्मिक जीवन को ही नष्ट कर देता है । 
अलंकार--उल्लेख । 
क्बोर नाव जरजरी,' कूड़े* खेबनहारः। 
हलके हलके तिरि गए, बूड़े जिन" सिर भार ॥ ६२७ 
-“+२७२॥ 
शब्दार्थ--नावर्ल[ प्र० अ० ) जीवन। जरजरीनजर्जर, जीर्ण, झाँझर । कूड़ेन्चास 
पतवार, ( छा० अ० ) तिकम्मा, अज्ञानी। खेबनहार ७माविक। कूंड़ें खेवनहार + 
( प्र० अ० ) वासना और अहंभावयुक्त सन । 


व्याख्या--कवीर कहते हैं कि भव-सागर से पार जाने के लिए यह प्राण, मनयुक्त 
मानव तन्न एक नाव के समान है। यह ऐसी नाव है जो कि एक तो जर्जर हो चुकी है 
भर्यात्‌ इसमें मोह, मद, राग, हेप आदि के छिद्व हो गए है, दूसरे इसका नाविक वासना 
ओर अहंभावयुक्त अज्ञानी मन हैं जो कि सर्वथा कूड़ा या निकम्मा हैं। ऐसी नाव से 
जीवन-यात्रा कैसे पूरी हो सकती है । थोड़े से भी प्रलोभन आदि प्रभज्लन के झोको से यह 
डूब जानेवाली है। जिन छोगो ने भक्ति मौर साधना से अपनी वासना और अहंभाव को 
तिलाझ्लि देकर अपने को हल्का कर लिया है, वे ही इस भव-सागर को पार कर सकते 
हैं और जिनके सिर पर अहंभाव, वासना भादि का बोझ लदा हुआ है, वे तो निश्चय ही 
इस भव-सागर में डूब मरेंगे | 

अलंकार--रूपकातिशयोक्ति, अन्योक्ति । 





१ हनु०--नाव तो झाँझरी, वि०-वेड जरजरा , २, यु०--कूरा | 9, छा०-प्र०- खेवणहार । 
४. यु०-हलका हलक तरि गया, वि०-हल्‍ुये हरुये त्रि गए | ७, ना० प्र०-तिन्ति । 
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क्वीर' साझें मत कौं), दूक दूक हूँ जाइ। 
बिघ की क्यारी बोइ करि*, लुततरं कहा पछिताइ ॥ ५ 0 
दशब्दाथ--लुनतन्काटते हुए । 
व्याख्या--उपनिषदों के अचुसार सन के दो विश्येप भेद होते है-अशुद्ध मन जो 
काम-सम्पृक्त होता है भीर शुद्ध मत जो काम-विवजित होता हैं :-- 
मनस्तु दुविध प्रोक्त शुद्ध चाशुद्धमेव च। 
अबुद्ध कामसम्पूक्ते शुद्ध कामविव्जितम्‌ ॥ 


--मैत्री उपनिषद्‌ 

कवीर ने मत को अंग' में जो चेतावनी दी है, वह अशुद्ध सच के लिए है । इसी 

अशुद्ध मन को लक्ष्य करके कबीर इस साखी में कहते है कि हे दुष्ट सत | तूने विपय- 

वासना रूपी विप की क्‍्यारी बोई है। अब उसके फल काटने में क्‍यों पछताता है ? जब 

तक तेरा साम्राज्य रहेगा, तब तक तू विष-बीज वषत करता रहेगा और उसके 

विनाशकारी फल को भोगता रहेगा। अतः यह आवश्यक हूँ कि मैं तुझे इस प्रकार मार 
कि तु सर्वथा छिन्न-भिन्न हो जाय । 


मारते का भाव यह है कि अशुद्ध मन को साधना द्वारा इस प्रकार झूपान्तरित 
कर दिया जाय कि उसकी वासना-विप वोने की शक्ति क्षण हो जाय और इस प्रकार 
की प्रवृत्ति समाप्त हो जाय । 

अलंकार--दृष्टान्त । 


इस" सन को बिसमल करों", दीठा करों* अदीठ । 
जे सिर राखों आपना*, तौ* पर सिरि ज अँगी5१? ॥ ६ ॥ 


दब्दाथ--विसमछ < फा०-विप्तमिल ) आहत, क्षत, घायल । दोठा > देखा गया, 
दृष्ट । अदोठ « भदृष्ट । 

व्याख्या--इस साखी में दीठा करो अदीठ' का अन्चय दो प्रकार से हो सकता है 
( ) अदीठ दीठ करों, ( ॥ ) दोठा अदीठ करो । यदि पहला मन्वय लिया जाय तो 
अर्थ होगा--अदृष्ट परमात्मा की अनुभूति प्राप्त करूँ । यदि दुसरा अन्वय लिया जाय तो 
अर्थ होगा--दृष्ट को अदृष्ट कह भर्थात्‌ इन्द्रियो को विषयोन्मुखता को पलट दूँ । 


में अनुद्ध भत को सर्वरूपेण इस प्रकार बाहत-क्षत कर दूँ कि अदृष्ठ परमात्मा की 


१ हतु०--मन को मारो पटकि के, थु०, वि०--मन को मारूँ पटकि करि । २ ना० अ०--कूँ। 
३ हलु०, वि०--कै० । ४ ना० ग्र०--छुणत, हनु०, वि०, थु०--छुनता वयों । ७५ --झु०--या, 
हलु०, वि०--यह । ६. थु०, वि०--करूँ, हचु०--करो। ७. थु०, वि०--करूँ, हनु०--करो। 
८ ना०-अ०--आपणा | ९ यु०, विं०-पर सिर जलों अेंगीझ, हमु०-पर शिर छाव जंगीठ । १०, गुप्त- 
सिरि जला अंगीड । 


(१३) मन को जंग ४ १२७ 


अनुभूति होने लग जाय अथवा जो इन्द्रिय-मार्ग द्वारा मन की विषय-भोग की ओर दौड़ 
लगाने की प्रवृत्ति है, वह स्वर्पेण प्रत्यावतित हो जाय | यदि मैं अपना सिर रखूँ 
अर्थात्‌ मैं आपापन को पूर्ण रूप से न्‍्यौछावर न कर दूं तो फिर मेरे सिर पर अँग्रीठी पड़े 
अर्थात्‌ मेरे ऊपर अँगारे दहकाए जाएँ । 
सोरठा-मत जाने) सब बांत, जानते ही औगुन करें। 
काहे की कुसलात, कर३ दोपक क्‌ वे पड़* ॥ ७॥ 
व्याख्या--यद्यपि मत उपदेश भर परिवेश के प्रभाव से मवगुणो को समझता है, 
फिर भी वह अवगुण करता है अर्थात्‌ कुमार्ग में प्रवृत्त होता है। यदि हाथ में दीपक लिये 
हुए भी कोई कुएँ में गिर पड़े तो फिर उसका क्‍या कुशल ? 
टिप्पणी--इस साखी में एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक तथ्य निहित है । समस्या यह 
हैं कि यदि मन यह जानता हैं कि कोई वरतु अनुपादेय है, अनिष्ट हैं तो फिर उसकी ओर 
प्रवृत्त क्यो होता है ? इसी समस्या को भगवद्गीता में अर्जुन ते भगवान कृष्ण के सम्मुख 
रखा था:-- 
अथ केन प्रयक्तोई्य॑ पाप॑ चरति पुरुपः । ८४५२ 
अनिच्छन्नपि वाष्णेंय बछादिव नियोजित: ॥ ( ३॥३६ ) 
हे कृष्ण ! न चाहते हुए भी पुरुष किसके द्वारा बलपूर्वक प्रेरित होकर पाप 
करता हूँ ?' 
भगवान कृष्ण का उत्तर है-- 
काम एप क्रोंघ एप रजोगुणसमुद्भवः । 
महाशनो महापाप्मा विद्धयेनमिह वैरिणम्‌ ॥ ( ३॥३७ ) 
'रजोगुण से उत्पन्न काम औौर क्रोध ही उसे पाप में प्रवृत्त करता हैं। ये काम भौर 
क्रोध सर्वभोगी और महापापी हैँ | इनको जीवन का बैरी समझो ।' 
मन सत्त्व-रजसू-तमस्‌-युक्त त्रिगुणात्मिका प्रकृति का ही एक रूप है । भशुद्ध मन में 
रजोगुण का आधिक्य और प्र।वल्य होता है । इसीलिए भगवान कृष्ण ने कहा--'रजोगुण 
समुद्भव: ।' इसीलिए वह काम की ओर प्रवृत्त होता हैं । ज्यो-ज्यो सत्त्व की मात्रा अधिक 
होती जाती है, त्यों-त्यो मत शुद्ध होता जाता है। मन जानते हुए भी काम की ओर 
इसीलिए प्रवृत्त होता है, क्योकि रजोगुण का प्रावल्य उसके सत्त्व को दबाए रहता है । 
साधना का रहस्य यही कि रजोगुण घीरे-धीरे क्षीण किया जाय और सत्त्व का उद्देक 
किया जाय । 
अलंकार--वक्रोक्ति, अर्थान्तरन्याप्त 


१, ना० म०-जाणं । २ ना० ग्र०-जाणंत, हमु०, विचार०--जानि वृज्ि । ३ हसु० 
विचार०, युयका०-छः ४. हनु०, विचार०, युगछा०--पर । 
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हिरदा भीतरि" आरसी, सुख देखा नहिं' जाइ। 
सुख तो तबही* देखिए, (जे) सनकी दुविधा जाइ॥ ८ 0 
शब्दार्थ--आरसी >दर्पण । देखिए > देख सकता है। दुविधा 5 दो भोर जाना, 
डॉवाडोल, चंचलता । 
व्याख्या--अपने भीतर ही एक दर्पण है जिसमें आत्मस्वरूप प्रतिविम्बित होता है । 
यह दर्पण मन या चित्त हैं। मन यथा चित्त चंचल रहता है भर्थात्‌ जब उसमें दुविधा 
रहती है,--क भी एक ओर जाता है तो कभी दुसरी ओर--तथ उसमें आत्मस्वरूप प्रेति- 
बिम्मित मही हो सकता । चित्त प्रकृतिजन्य होने के कारण निगुणात्मक ( सत्त्व, रजस्‌, 
तमस्‌ ) हैं। जब उसका सत्त्वगुण रजस्‌ जौर तमस से अभिभूत रहता है, तब बह 
क्षिप्त' कहलाता है, वही चित्त सत्त्गुण और रजोगुण की न्यूनता होने पर जब 
तमोगुण से बनुविद्ध होता है, तव वह 'मूढ' कहलाता है और जब वह भावरण 
स्वभाववाले तमोगुण की छ्लीणता से एवं सत्वगुण के विकास से रजोग्रुण के 
लेशमात्र से अनुबिद्ध होता है, तब वह 'विक्षिप्तः कहलाता है । वही चित्त जब रजोगृण 
के लेशमात्र से भी रहित हो जाता है, तब गहु 'एकाग्र' कहलाता है ! आत्मस्वरूप केवल 
'एकाग्र' अथवा निरुद्ध मन में ही प्रतिविम्वित हो सकता है । इसी तथ्य को कवीर ने इस 
साखी में प्रतियादित किया है । साखी का भावार्थ निम्नलिखित हैं:--- 


हुदय के भीतर ही दर्पण है, किन्तु फिर भी आत्मस्वरूप के सुन्दर मुख को देसा 
नहीं जा सकता । वह मुख तो तभी देखा जा सकता है, जब चित्त अथवा मत की चंच- 
लता समाप्त हो जाय । 

अलंकार--विशेषोक्ति 


सन दीयां" सन पाइए, सन बिन सन नह होइ । 
मत उनमन उस अंड ज्यों, अनल* अकासाँ जोहइ ॥ ९॥ 
भूमिका--इस साखी मे तीन बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है--(१) पहले 
चरण में मन को दो अर्थो में लिया गया है--(क) मनुष्य का साधारण मन, (ख) उच्च - 
स्तरीय वह मत ( उत्मन ) अर्थात्‌ भागवती चेतता (70/0476 प्मांणत ), (२) दुसरे 
चरण में जो 'उन्मत' शब्द आया है, वह 'उद्गतं मनः यस्या अवस्थाया' के बर्थ में योग- 
शास्त्र में प्रयुक्त होता है। इसका भाव यह है कि मन के कई स्वर होते है--एक तो 
मानव का सामान्य सन होता है, जो विषयो की ओर प्रवृत्त रहता है, दूसरा 'उच्सन! 
अथवा उद्गत मत या उच्चस्तरीय मन होता है, जो कि दिव्य है । वह विषयो में अनुरक्त 





१. हनु ०--हंदया भीतर । २ ना० श्र०--देषणा न। ३ ना० अर०--तौपरि | ४, हनु०- 
जे! नहीं हैं। ७५ हचु०-दोये, वि०-दीजे । ६. हनु० विचार०--मान | ७, हनु०, वि०--ता 
अढ ज्याँ। ८, हनु०, वि०---अलूक । 


है? 


(१३) मन को अंग ; १२५९ 
नही होता । कबीर ने संस्कृत के 'उद्गत मरा के अर्थ में 'उच्मना को न छेकर इसी 
अवस्था को अपने ढंग से 'उन्मन' शब्द द्वारा उनके मन अर्थात्‌ 'भागवत्त मन के लिए 
प्रयुक्त किया है। दोनों भावों में कोई अन्तर नहीं है, केवल व्युत्पत्ति में अन्तर हैं । 
(३) तीसरी वात यह है कि यहाँ 'अवल' शब्द का बर्थ अग्नि! या विद्युत्‌ नही है । 
बग्नि या विद्य त्‌ की संगति 'उस अंड' से बिल्कुल नही वैठती । अनल' शब्द 'गनलपक्ष' 
का संकेतक है। 'अनलपक्ष”/ उस चिड़िया को कहते हैं जो सदा आकाश में उड़ा करती 
है भौर वही अंडा देती है । इसका अंडा पृथ्वी पर गिरने से पहले पककर फूठ जाता है 
और बच्चा अंडे से निकलकर उड़ता हुआ अपने माँ-बाप से जा मिलता हैं। ( हिन्दी 
शब्द-सागर भाग--१, पृष्ठ १९२) कही-कही 'भनरक" का विकृत पाठ अलल' भी मिलता 
है। यही पाठ 'हनु०” और “वि०” में भी मिलता है । 

दूधरे चरण का अन्चय इस प्रकार होगा--- 

मन उनमन उस अंड ज्यों, जोइ अकार्सां अनर्ल! 

शब्दाथ --उनमन * उनका मन, भागवती चेतना, दिव्य मत । अनकू रू अनल पक्षी । 
भकासाँ - आकाश में । जोइ > जो । 

व्यास्या-- पहले चरण में एक तथ्य को दो प्रकार से कहा गया हँ--पूर्वार्ध में 
सकारात्मक ढंग से और उत्तरार्व मे नकारात्मक ढंग से। अपना मन प्रभु की समर्पित करने 
से ही उत्का मन अर्थात्‌ भागवती चेतता की प्राप्ति होती हैं । बिना इस मन को समपित 
किए-- मन बिना, वह मन नही प्राप्त हो सकता-“मनर नहिं होई ।' 

जब मन उनके मन में लोन हो जाता हैं अर्थात्‌ भागवती चेतना में रूपान्तरित हो 
जाता है, तब वह आकाश में उड़नेवाले अतल पक्षी के उस अंडे के समान हो जाता है, 
जो घरती पर नही गिरता, आकाश में ही उससे बच्चा निकलकर ऊपर उड जाता है । 
तात्पर्य यह हैं कि सन प्रभु के मद से मि्ल जाने पर फिर संस्तार की ओर प्रवृत्त नहीं 
होता । वह आकाश की ओर भर्थात्‌ उच्चतर अवस्था को ओर श्रवृत्त होता है । 

भलंकार--यमक, उपमा | 

सत गोरख सन गोविंद", सन ही ओधड़" होड़ । 

। जो मत्र राखे जतन करि, ती आपे करता सोह॥ १०४ 

शब्दार्थ--गोरख  नाथपंथ के प्रसिद्ध सिद्ध योगी, मत्स्पेन्द्रभाथ के शिष्प | औघहड- 
आह्ार-विहार में शुचि-अशुति को समभाव से ग्रहण करनेवाढा अधोरपंथी जि ] 
करता < स्रष्टा । डर 

च्याख्या- मनुष्य के विकास में परमोत्कृष्ठ साधत मत हैं | इसी मन्र के द्वारा मानव 
गोरख के समान सिद्ध योगी हो सकता है, परमात्मा के परमपद को प्राप्त कर सकता है 





१, ना० प०--सोविंदों, गुप्त--गोन्यंदों । २, औषधि । 
है 


ड 
नि 


जज 


० ; कबीर वाट्सय : खण्ड ३ : साखी 


और शचि-अशचि के इन्द्र से भी परे हो सकता है। यदि मन को कोई यत्नपृर्वक 
नियन्त्रित करे तो वह अपना स्रष्ठा वत सकता है अर्थात्‌ वह जीवन में जितना चाहे ऊचा 
उठ सकता हूँ । 

जलंकार--उल्लेख । 


एक दोस्त जो" हम किया, जिस गलि लाल कबाइ। 
सब जग धोवी घोहः मरे, तो” भी रंथ न जाइ॥ ११४७ 
शब्दार्थ--गलि हू गले में । कवाइ ू ( कवा-अरबी ) चोगा, एक हुम्बा ढीला 

पहनावा । 

व्याख्या--मन एवं मनुष्याणा कारण वंधमोक्षयों:--मन ही मनुष्य के वंघत ओर 
और मोक्ष का कारण होता हैँ । निम्बस्तर का अशुद्ध मन बंधन मौर पतन का कारण 
होता है। उच्चस्तर का शुद्ध मत मोक्ष भौर उत्थान का कारण होता है । 'मत को भंग 
में कवीर ने दोनों स्तर के मन का वर्णन किया हैं । 

प्रस्तुत साखी में उच्चस्तरीय मन का वर्णन है। इस मन को अपना मित्र बनाने से 
मानव साधना में प्रगति करता है। कबीर कहते है कि हमने शुद्ध उच्चस्तरीय मन को 
अपना मित्र बनाया है, जिसके गले में छाल कवा या चोगा पड़ा हुआ है । 'छाछ कब 
में व्यज्ञगा यह है कि मन अनुराग से परिपूर्ण है। निम्नस्तरीय मन विपय-अ्रवण होता 
है, उच्चस्तरीय मन स्वभावतः प्रभु-प्रवण होता है। लाल' शब्द अनुराग का प्रतीक हैं । 

यह मन ऐसा छाल चोग़ा पहने हुए है कि सारे संसार के धोवी इसे धोते-घोते थक 
जायें तो भी इसका रंग छूट नहीं सकता अर्थात्‌ उच्चस्तरीय मन में प्भु-प्रेम स्वभावतः 
प्रगाढ होता हैं और वह किसी भी ढंग से कम नहीं हो सकता । 

अलंकार--विद्येषोक्ति । 

पानी हू तें पातरा," घंबां हु ते झीन'। 
पवर्ना" बेगि उत्तादला, सो दोस्त“ कबीरें कीत ॥ १२ ७ 

शब्दार्थ--झीन सूक्ष्म, झीना ) उतावछा त्वरित गतिवाला । 

व्यास्या--कबीर कहते हैँ कि मैंने ऐसा मित्र बनाया जो कि पाती से भी अधिक 
पता है, धुर्माँ से भी अधिक सूद्षम है और पवन से भी भधिक त्वरित गतिवाला है । 
कबीर के कहने का तात्पर्य यह हैं कि मन अत्यन्त सूक्ष और गतिशील है। यदि इसको 
अपना मित्र बना लिया जाय अर्थात्‌ उसका ठीक प्रकार से उपयोग किया जाय तो वह 
हमें परमपद तक पहुँचा सकता हैं । 

जलंकार--व्यतिरेक । 

*, ना०म्र०--न दोसत । ? हसु०-ता गल । ३. हनु०--वहुतक धोवी पचि गए । ४, हंनु०-- 


तवई । ७ ना० अ०--पार्णी ही दें पावछा । ६. ना० प्र०--धूँवाँ ही हैं झींण, हसु०--श्रमहु ते 
अति छीन । ७ हनु ०--पत्रनहु ते | ८ ना० अ०-दोसत | 
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कबोर तुरी पलानियाँ", चाबुक लीया हाथि। 
दिवस थकाँ साँई मिलों, पीछे पड़िहे राति॥ १३ ॥ 
शब्दाथ--तुरी ८ घोड़ी । पढान ८ ( सं०--पल्याण ) जीन । पछातनिययाँ> जीन 
क्रमता । थर्का & वीतते-बीतते । 


व्यास्या--कवीर कहते है कि मैंने मन रूपी घोड़े पर एकाग्रता की जीन कस लिया 
हैं गौर संयम रूपी चाबुक हाथ में ले लिया है, जिससे मन रूपी अदव इधर-उधर न 
बहके अर्थात्‌ एकाग्रभाव बना रहे । 

इस साखी के दूसरे चरण में 'दिवस' जीवन का प्रतीक है और 'राति' मृत्यु का। 
जीवन रूपी दिवस के रहते हुए मैं मत रूपी अश्व पर चढकर भर्यात्‌ मन की एकाग्रता 
द्वारा प्रभु से मिलना चाहता हूँ, अन्यथा मृत्यु रूपी रात्रि भा जायेगी, तब प्रभु से मिलना 
सम्भव न होगा । 

अलेकार--रूपकातिणयोक्ति । 


सनुवाँ तो अधर बसा, बहुत झीनाँ? सोइ। 
असरलोक* सचु पाइया, कवहुँत न्‍्यारा होइ" ॥ १४॥ 
शब्दार्थ--अधर + जिसका आधार न हो, शून्य, ब्रह्मरन्त्र। श्षीनां ८ सूक्ष्म । 
सचु ८ आनन्द । 
व्याख्या - साधना से मेरा मन बहुत सूक्ष्म हो गया है । वह भव ब्रह्मरन् अववा 
धून्य में स्थित हो गया हैं और उसने अमरलोक के सुख को प्राप्त कर लिया है। वह भव 
कभी भी उस परमपद से पृथक्‌ नहीं हो सकता । 
यदि “आलोकत सचु पाइया' पाठ लिया जाय तो अर्य होगा--प्रभु के दर्शन से 
उसको सुख प्राप्त होता है । 
सन नहिं साराष सत करि, सके” न पंच प्रहारि। 
सोल सॉच सरधा नहीं, इन्द्री" अजहुँ उधारि ॥ १५७ 
शब्दार्थ--मन करि्दत्तचित्त होकर, मन लगाकर । पंच > पाँच ज्ञानिन्द्रियाँ मथवा 
काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ । उधारि > खुली हुई । 
व्याख्या--मनुष्य ने पूर्ण रूप से दत्तचित्त होकर मन को अभी तक वज्ञ में नही 
किया, उसकी चंचलता को दूर न कर सका और पाँचो ज्ञानेन्द्रियो अथवा काम, क्रोघ, 
मद, लोभ, मोह--इन पाँच शत्रुओं पर प्रहार न कर सका अर्थात्‌ इसको नियन्त्रित न कर 


आज ++- 





है, ना० अर०-पलाणियों । २. तिवारी --अंतरिं वसा, हनु०, वि०-अंतर वसा । ३ ना० प्रृ०-- 
झीणीं। ४. ना० म्०--आछोकत, हचु०, विं०--अमरलोक सुचि । ७. ना० प्र---सोइ | ६. ना० 
प्र०-न मारया । ७, विं०-- सका । ८, वि०--अजछूँ इन्द्रि । 
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स्का । इसलिए उसमें शील, सत्य एवं श्रद्धा के भाव नहीं जाग सके और उसकी इन्द्रियाँ 
अभी तक विषयों की ओर उचघडी हुई है, खुली हुई है, अर्थात्‌ अनियन्त्रित है । 


कबीर सन बिकरे पड़ा,' गया स्वादि के साथि | 
गलका"* खाया बरजताँ, अब बयोः आदे हाथि 0 १६७ 
शब्दार्थ--विकरे < विकार मे, विकारमग्रस्त । गरका 5 गले तक । बरजताँ > मना 
करने पर । 
व्याख्या--कवी र कहते हैं कि मन विकारग्रस्त हो गया है, उपभोग की कामना के 
साथ फंस गया है। यले तक का खाया हुआ भोजन मना करने पर भी नीचे उतरेगा ही । 
बह रोका नहीं जा सकता । उसी प्रकार मन जब विपयो में पूर्ण रूप से छिप्त हो जाता 
हैं, तव समझाने पर भी उस पर नियन्त्रण सम्भव नही हो पाता । 
कबीर मन गाफिल भया, सुमिरनर लागे नाहि। 
घनी० सहेगा सासतोँ, जम की दरगह माँहि॥ १७ ७ 
शब्दार्थ--सासनाँ # कष्ट । दरगह  ( फा०-दरगाह ) दरवार, राजसभा । 
व्यास्या--कवीर कहते हैं कि विषयासक्त मन अपने वास्तविक लक्ष्य से च्युत हो 
गया है। प्रभु-स्मरण की ओर उसकी प्रवृत्ति नही है । यम के दरबार में उसको भयंक्षर 
कष्ट भोगना पड़ेगा । 
कोटि कर्म* पल में करें,” यहु सन विषया* स्वादि। 
सदगुर सबद ते सानई, जनस गंवाया" बादि॥ १८४ 
शब्दार्थं--सवद & उपदेश । स्वाद > स्वादि में । बादि > व्यर्थ में । 
व्याख्या--यह्‌ मन विपयो के स्वाद में इस प्रकार लिप्त हो गया है कि एक-एक पल 
में नाना प्रकार के कर्म कर डालता है। विषयो के आकर्षण के कारण वह सद्गुरु के 
उपदेश को मानता ही नहीं । भतः उसके कारण व्यर्थ में मानव का जीवन नष्ट हो 
जाता है। 
मेमंता)" सन सारि छे)१, घटहीं साँहीं घेरि। 
जबही चाले पीठि दे, अंकुस"** दे दे फेरि ॥ १९ ७ 
शब्दार्थ--मैमता > उन्मत्त, मदपत्त ( हाथी ) । 


१, वि०--यह मन वीकारे पछा, हनु०--कवीर यह मत विंखरिया, यु०--था मन विकारों परा । 
२. हनु०, वि०, झु०--गटका । ३ नॉं० प्र०-क्यूँ । ४. ना० अ०--सुमिरण | ५. ना० प्र०--घणी । 
ड कह । ७. हनु०, थु०--करे पलक में, गुप्त-करम पलक मै करो। ८. ना० भर०-- 
विधिया, तिवारी-विखिया | ९ थु०--गेंवावे, हनु०-गमाया | १० हसु०, वि०--महमन्ता, यु०--मै 
ममता । १६ ना० श्र०--रे । १९, हनु०, वि०-आकुस । | 
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वंयास्या--इसे रुदमत्त हाथी के समान मत को भीतर ही रोककर वश में कर लो । 


उसे विपयों की ओर मत जाने दो । जब वह विपयों की ओर जाने लगे तो उसे ज्ञान के 
अंकुध से वापस कर छो । 


अलंकार--रूपक । 
सेमता भन मारि रे, सान्‍्हाँ” करि करि पोसि। 
तब सुख पावे सुन्दरी, ब्रह्म क्षकबकेः सीसि ॥ २०४७ 
शब्दार्थ--पुल्दरी ७ ( प्र० अ० ) जीवात्मा, साधक। ब्रह्म रू परमात्म-दर्दान । 
सीसि > ब्रह्मसत्त्॒ के ऊपर | 
व्याख्या--है जीव ॥ तू इस मदमत्त हायी के समान मत को वश्ञ में कर। ' अपनी 
साधना से तू उसे पीसते-पीसते इतना सूक्ष्म बना दे कि वह ऊपर चढ़कर ब्रह्मारन्ध्र में जा 
सके । तभी जीवात्मा रूपी सुन्दरी वास्तविक आनन्द को प्राप्त कर सकती है और ब्रह्मरन्त्न 
पर ब्रह्म की ज्योति प्रकाशित हो सकती हैं । 
अलंकार--रूपक, रूपकातिशयोक्ति । 
कागद केरी मनाँव रो, पानीएं क्वेरी" गंग। 
कहे कबीर केसे तिझ,' पंच" कुसंगी संग ॥२१॥ 
शब्दार्थ--गंगा ८ भवसागर का प्रतीक । 
व्याख्या--यदि कोई सरिता जल से लवालब भरी हुई हो और उसे कोई कागज की 
नाव से पार करना चाहता हो, साथ ही उस वाव में पाँच दुष्ट मनोवृत्तिवाले साथी बैठे 
हो, जो थोड़ा-सा भी अवसर मिलने पर डुवो देने के लिए तैयार हो, तो फिर कोई उस 
सरिता को कैसे पार कर सकता हैं ? ठीक इसी प्रकार यह भव-सागर माया रूपी जल से 
परिपूर्ण है और पंच महाभूतों के भंगुर शरीर की नाव है, साथ ही इस शरीर रूपी नौका 
के भीतर हो पंचेन्द्रियाँ भथवा काम, क्रोध, मद, छोम, मोह जादि पाँच दुष्ट साथी नीचे 
की ओर ढकेलने के अवसर को ताक में बैठे हुए है, तो भछा इस भव-सागर को कैसे पार 
किया जा सकता है ? 
अलूंकार--अन्योक्ति | 


कबीर यह सत कत* गया, जो सन होता काल्हि। 

डू गरि बूठा सेह ज्यू ,१" गया निर्बांणा*" चालि ॥ २९४ 
कि शब्दार्थ--ड्ूगरि ८ टीला या पहाड़ी पर । चृठा ० वरसा हुआ । निर्वार्णां मीची 
जमीन । क 


१. इचु० वि०-मन मनसा को मारिके। २. तिवारी, हलु०, वि०-सन्हाँ। ३. तिवारी-पदुम झलकके 
इनु०, वि०-पदुमा झलके। ४, ना० प्र०-पाँणी | ०, हनु०-मरिया । ६. हल्चु ०-तरे, गु०-तिरे । 
ह्नु न्वडों हक्नु शुप्त हे ; 
2 2०-77 <. हेलु०, इ०-वह, शुप्त-उह) ५९. हनु०-कह, थु०--कित । १०, हनु०, वि०-- 

डूगर बूडा मेह ज्यों । ११, हनु०--निमाना, वि०-निवाना । ह 
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व्यास्या--कबीर कहते है. कि मेरा यह अरिथर मन जो कल गुर-उपदेश से प्रभु की 
ओर कुछ प्रवुत्त हुआ था, आज फिधर चछा गया ? इसकी वही दशा है जो पहाटी पर 
बरसे हुए जछ की होती है । जैगे वह जल अस्थिर होता है, थोटी देर पहाटो पर रहकर 
नोचे की ओर दुछक जाता है, वैसे हो अरियर मन भी सदुपदेश फे द्वारा ऊँचाई तक 
थोड़ी ही देर के लिए जाता हैँ और फिर निम्न इष्टों की ओर फिसल पड़ता है । 
अलेकार--उपमा । 


मृतक कू घी जो नहीं,' सेरा सन थी? हे। 
बाजे बाव बिदार की, भी मृदा जीवेः ॥ २३ ॥ 
प्ब्दाथ--मृतक नूमरा हुआं। धीरूवोघ। जौ ज्यों, जमै। वीरूभी। 
बाव ८ वायु। 
व्याग्था--जैसे मरे हुए को अपने विपय में कुछ बोध नही रह जाता, वैसे ही मेरे 
मन वी गति है अर्थात्‌ मेने मन वो विपयो से इतना बिरत कर लिया हैँ कि बह मृतक के 
समान हो गया है । उसे अब अपनेपन था भी बोध नहीं हैं। किन्तु जब विकार रूपी 
वायु भीतर घ्वनित हो उठता हैं तो यह मृतक मन भी जी उठता है अर्थात्‌ उम्के भीतर 
बासनाएँ पुन: जग उठती हैं । 
वस्तुत. पुराने संस्कार अ्षयवरा बासनाएँ साधना की प्रथम अवस्था में नष्ट नही होती, 
केवल प्रसुप्त रहती है, क्रियाणील नहीं रहती । साधना की उत्कृष्ट अवरवा में हो उन 
संस्कारों फी क्रियाशीलता समाप्त होती हूँ 
अलंकार--उपमा । 
काटी कूटी माछली४, छोंफे$ घरी चहोरि'। 
फोइ एक अपिर सन चसा,* दह में परी बहोरि* ॥ २४ ॥ 
शब्दार्थ--माछछी ७ ( प्र० अ० ) मन । छीके ८ (प्र* क्ष०) ब्रह्मरन्ध । घहोरि ८ 
चढ़ाकर, सभालकर। अपिर 5 भक्षर ( ला० अ० ) बासना । दह & हुद, तालाब । 
बहारि पुन 
व्याख्या--मैंने मन रूपी मछठी को काट-कूटकर अर्थात्‌ संयम द्वारा नियंगित करके, 
बहुत यत्त से छीके के ऊपर रखा था अर्थात्‌ ब्रह्मरन्त्न तक चढाकर संभाछ लिया था । 
परन्तु उसमें काई एक थक्षर अर्थात्‌ वासना प्रसुप्त रुप से बसी हुई थी, जिससे वह मन 
रूपी मछली पुनः गनन्‍्दे तालाव में आ पड़ी अर्थात्‌ वह मन बासना के कारण मलिन 
विपयों में मवशिष्ट रत हो गया 
अलुंकार--अन्योक्ति । 


हनु०--मिरतक को धीरज नहीं । २ एनु ०-भी मोदद । ३, छनु०--कर्य द्विक जाये सोद । 


४. ना० अ०--मछली, वि०--माछरी । ५, हनु०--सींके । ६, ना० प्र०-चहोडढ़ि । ७ वि० 
थु०-कोश इक आभगुत मन वच्ता । ८, ना० अ०-पढ़ी वहोढ़ि । 
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कबीर" सन पंखी' भया, उड़िके चढ़ा अकासि३ १ 
उहाँ ही ते गिरि पड़ा, सन साथा के पास्ति॥ २५४ 
शब्दार्थ--पंखी > पक्षी । 
व्यास्या--कवीर कहते है कि साधना द्वारा मेरा मन पक्षी के समान उड़कर ऊ 
शन्य रूपी आकाश या ब्रह्मरन्थ तक पहुँच गया था। किन्तु कोई गृप्त वासना उर 
भवशिष्ट रह गई थी । जिससे पुनः वह वहाँ से गिरकर माया में भा लिपठा । ह 
टिप्पणी--ऊपर की तीम-चार साखियों में कबीर मे इस बात पर बल दिया है. 
साधना द्वारा मन को चाहे जितना नियन्त्रित कर लिया जाय, किन्तु उसमें यदि कोई 
गुप्त वासना रह जाती है तो उसका पतन अवश्यंभावी है । 
अलंकार--रूपक । 
भगति दुवारा साँकरां, राई दसएें” भाई। 
मन तो मेगंल होइ रहा, क्य करि सके समाइ॥ २६॥ 
शब्दार्थ--दुवारार्द्वार | साँकरानसंकीर्ण | भाइल्‍भाग । मैगंल-मतवाला हाथी । 
व्याख्या--भक्ति का द्वार अत्यंत संकरा हैं। वह राई के दसवें माग के परिम 
का हैँ अर्थात्त्‌ अत्यंत छोटा है और मन मतवाले हाथी के समान उन्मत्त और वासना: 
के समूह से विशालकाय हो रहा हैं। भला वह उस सकरे द्वार में कैसे समा सकता है 
तुलनीय:--- 
रघुपति भगति करत कठियाई। 
कहत सुगम करनी अपार जाने सोइ जेहि बनि आई । 
विनय--( पद १६७ 
करता था तो क्यों रहा,” अब करि क्यूं: पछताइ। 
वोवे पेड़ बबूल करा, आम" कहाँ तें खाइ॥ २७॥ 
व्याख्या--जब तू वासनाओो के वचश्चीभूत होकर कुकर्म करता था, तो क्यो कर रा 
था ? उस समय वया तूने उसके परिणाम के विषय से कुछ भी नहीं खोचा था ? » 
पछताने से क्या होगा ? कुकर्मो का फल तो भोगना ही पड़ेगा । बबूछ का पेड लगाव 
सरस, मधुर आम कहां से खाया जा सकता हूँ ? कुकर्म का दुष्परिणाम भोगना ही होगा 
तुलनीय:-- 
कोठउ न काहु सुख दुख कर दाता। 
निज कृत कर्म भोग सुनु शअ्रातागा 
| मानस--अरण्यकाण 
१, हनु० १ धु०-मचुता तो पक्षी मया | २. ना० प०-पंपी । ३, ना० मं०-बहुतक चढ़या अकार 
थु० वि०-उडिके चला अकास, हनु०--उडिके गया अकास । ४ ना० अ० सैंकडा । ५ सा० प्र०- 
दसवे । ६, ना०्ग्र०-ह रहो । ७. ना० म्०-क्यूँ रक्षा । ८, हनु०, युगला०--क्‍्यों | ९. ना०प्०--अंब 
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अवश्यमेव भोक्तव्य॑ कृत कर्म गुमभागुभमु- शुभ अथवा अशुभ कर्मो का फछ 
अवश्य भोगता पड़ेगा । 
अलंकार--प्रतिवस्तृपमा । 


काया देवल सन घजा", विषय* लहरि फहराइ? । 
सन चाले” देवल चले, ताका सर्वत्र" जाइ ॥ २८ ७ 
शब्दार्थ--देवल ८ देवालय । घजा # घ्वजा, पताका । 
व्याख्या--मानव का अरीर मन्दिर के समान हैं ओर मत घ्वजा के समान हैं । जैसे 
ब्वजा वायु के झोको से फहराती रहती है, वैसे ही मन विपयो के ज्ञोंकों से विचलित 
होता रहता है। यदि घ्वजा के विचलित होने से देवालय भी विचलित हो जाय, तब तो 
विनाश अवध्यंभावी हैं। ठीक इसी प्रकार बिपयों की आसक्ति से जब मन विचलित 
होता है, उसी के साथ तन भी विपयो की भोर भ्रवृत्त हो, तव तो सर्वनाण अवश्यंभावी है । 
अलंकार--सागरूपक । 


सना मनो रथ छाड़ि दे, तेरा किया न होई। 
पांनी मे घी तीकरसे,” तो रुखा“ खाइ न कोइ ७ २९ ॥ 


व्याख्या-है मन | तू मनोरथों को छोड़ दे, वयोकि सभी मनोरथों की परत्ति तेरे 
द्वारा नही हो सकती । तुझे अपनी परिसीमता का बोध होना चाहिए। संसार में किसी 
की भी सभी इच्छाएँ पूर्ण नही हो सकती । कुछ को पूत्ति तो स्वन्नावत्तः ही असम्भव है । 
यदि पानी के मथने से घी निकछ सके तो संसार में कोई भी विना घी चुपढ़े रूखी 
रोटी न खाये । 

अलंकार--दृष्टान्त । 


काया करों कमान ज्यों," पंचतत्व करि बांच१०?। 
मारों तो भन मिरिग१ १ को, नहीं१* तो सिथ्या जांच" ३ ॥ ३० ॥ 


२०२ ७ 
व्यास्या--मानव-तन की यही विद्येपता है कि केवल उसी के द्वारा आध्यात्मिक 
साधना सम्भव है। सभी जास्त्रो ओर सन्‍्तो ने यह बार-बार दुहराया है कि मानव-तन 
ही परमार्थ को प्राप्ति के लिए सर्वोत्तम साधन हैं। मानव को दो मुख्य परिदान मिले हुए 
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१ इचु०, झु० -ध्वेजा । २. तिवारी-विखे, ना० ग्र०--विपै | ३. सुप्त-फरहराइ । ४. ना० 
प्र०-चा्ल्यों, हनु०, वि०--चछते, थुगछा०--चलछता । ५, तिवारी, हनु०, थु०--सरबत। ६. ना० 
म०--मनह सनोर्थ । ७ ना० गर०--पणी में घीव नौकसे । ८, तिवारी युगला०--छूखा, गुप्त-कुपा । 
५, ना०प्र०-कछ कर्पांण ज्यू । १०. ना० ग्र०--पंचतत्त करि वांग, हनु० चु०--पांच तत्व कर वान । 
११, ना० प्ु०-- झग का, विं०, चु७--मिरगछा । १२, तिवारी०--नहितर । १३, ना० बर०-जाँण । 


(१३) सन को अंग : १३७ 


हैं--एक तो पाँच तत्त्वीं से बना हुआ शरीर और दूसरा उसके भीतर सूक्ष्म मन, जो इस 
शरीर को परिचालित करता रहता है । 

साधना का सबसे मुख्य उपयोग मन को वशीभूत करना है। इसी को सन्‍्तो से 'मन 
को मारना' कहा हैं। यह मन मृग के समान हैं। जैसे मृग उछऊता-कूदता इधर-उधर 
फिरता है, वैसे ही मत चचल रहता हैं। जिन पाँच तत्त्वो से मनुष्य का शरीर बना है, 
उनमें से प्रत्येक इन्द्रिय में एक तत्त्व प्रधान रहता है, जैसे आँख में पावक तत्त्व प्रधान है 
और बाहर जाँख प्रकाश की ओर प्रवृत्त होती है, चाक में गन तत्त्व प्रधान है और 
बाहर भी वह उसी गनन्‍्व की ओर प्रवृत्त होतो हैं। सारांश यह है कि हमारी इन्द्रियाँ 
जिन पाँच तत्त्वों से बनी हुई है, वे स्वभावतः बाहर भी उन्ही पाँच तत्त्वो की थोर प्रवृत्त 
होती है । 

साधना की विशेषता यही हैं कि पाँचो इन्द्रियों के मुख्य पाँच तत्वों की क्रिया को 
बाहर से फेरकर अन्तःस्थित परमतत्त्व की ,ओर उन्मुख कर दे। साधना के पूर्व मन 
इन्द्रियो की स्वाभाविक प्रवृत्ति के साथ-साथ विपयो की ओर जाता था। इन्द्रियो की 
पंच तत््वो की भोर जाने की स्वाभाविक प्रवृत्ति को प्रत्यावतित करके अन्तमुंखी करने का 
परिणाम यह होगा कि उनके साथ मन भी अन्तर्मुखी हो जायगा । यतः मत और, इन्द्रियों 
का अविनाभाव ( अवियोज्य सम्बन्ध ) हैं। अतः इन्द्रियों के अन्त खी होने पर मन भी 
अत्तमु खी हो जायेगा । यही पंचतत्वों के बाण से मत को मारना है । इसीलिए कबीर ने 
कहा है क्रि--- 

में इस तन को कप्तान बनाना चाहता हूँ और पाँच तत्त्वों के बाण का उस पर संघान 
करना चाहता हूं। उस बाण से मैं यदि इस मन को न मार डालूँ तो समझो कि मेरा 
जीवन ही व्यर्थ हो गया । 

अलंकार--साँगरूपक | 


(१४) सूषिम मारग को अंग 


कौन" देस कह आइया, जाने कोई नॉहिः। 
ओहु सारग* पावे नहीं, भूलि परे" एहि माँहि ॥ १७ 
गब्दा्थ सूपिम ८ सूक्ष्म | ओहु मारगरूवह ब्रह्म तक पहुँचने का सूक्ष्म मार्ग । 
व्याख्या-- जीवो के योनियो में भ्रमण अथवा संसरण का मूल कारण “अविद्या' हैं। उस 
अविद्या का परिणाम यह होता हैं कि जीवात्मा वस्तुतः सच्चिदानन्द होते हुए भी अपने स्वरूप 
को भूल जाता है | इसीलिए वह जिस योनि में पडता है, अविद्या के कारण उसी योनि के 
देह से उसका तादात्म्य हो जाता है । अपने मूल को भूल जाना ही 'स्व-देश” को भूल जाना 
हैं । उसी के लिए कबीर यहाँ कहते है -- कौन देश केंह आइया'---हमारा कौन 'स्व-देश' है 
और हम कहाँ भा गए ? इसे कोई नही जानता, क्योकि सभी जीव अविद्याग्रस्त हैं । 
अपनी मूल भूल! बर्थात्‌ अविद्या से इस परदेद में-संसार में-जीव भा पड़ा है ओर 
अब उस वेचारे को वह 'सूक्ष्म मार्ग! नही मिल पा रहा है, जिससे वह 'स्व-देश” को छौट 
सके अर्थात्‌ जिससे वह ब्रह्म अथवा अपने वास्तविक स्वरूप की प्रत्यभिन्ना कर सके । 


उततें*5 कोई न आवई०, जासोौं* वृत्ञों" घाइ। 
इतते सब कोइ जात है," भार रूदाइ लदाइ॥ २४ 


शब्दार्थ--उतते - वहाँ से । भार-क्र्मो का भार । 


व्याल्या - उस देश से कोई जीव स्वदेश की स्मृति लिये हुए यहाँ नही भाता जिससे 
दोड़कर मैं उसका हाल पूछू । केवछ इस देश से सभी लोग कर्मो का भार अपने ऊपर 
लदाकर जा रहे हैं। इसीलिए जहाँ से जीव आया है, वहाँ का वास्तविक सदेश किसी 
को नही मिलता । 
सवकों१" वृक्षत में फिरो'*, रहनि"३ कहे नहि"* कोय। 
प्रीति न जोड़" राम सो , रहनि कहाँ तै* होय ॥ ३॥ 
शब्दा्थ---रहनि+रहने का ढंग । 


१ ना० ग्र०ण--काण २ ना० प्र०-कहो। ३. ना० प्र०--कहु क्यूँ जाण्याँ जाइ॥ ४ ना० 
प्र०--उहु मार्ग, हनु०, वि०, थु०--वरह मारंग | ७ ना० प्र०-पढ़े इस, हनु०, वि०-परे जग । 
&६& ना० प्र०--उतीये | ७. ति०--भाश्या, थु०-नवाहुरा। ८ ना० अ०्जजाकूँ । ९, ति०, 
हनु०--पूछों, वि०-जालों वृझूँ, यु०--जाको वृझूँ । १०. ना० ग्र०-झ्तथें से पठाइये, तिवारी०-- 
इततें सव कोई गए ।११ ना० ग्र०-प्तवकूँ, अन्य--सवकी पूछत | १५ ति०--फिरूँ यु०--वि०-फिरा । 
१३, ना० अ०-रहण । १४, ना० अ०-नहीं | १५, यु०--जोरे, ना० प्र०--जोड़ी । १६, ना० अ०- 
से, यु७--से । १७, ना० प्र०-रद्ण | १८. ना० ग्र०--यै । 


(१४) सूपिस सारग को अंग : १३५ 


व्यास्या--इस साखी में 'रहनि' शब्द में एक विचित्र व्यक्षना हैं। अपने स्वरूप को 
जानते हुए अंग का अंशी से सम्बन्ध जोड़े हुए जीवन-यावत्त करता “रहनि' हैं। उस 
सम्बन्ध को न जानकर जपने स्वरूप को न पहचानते हुए जीवन-यापच करना केबल जीना 
है, श्वास लेता है । कवीर कहते है कि मैं सबसे पूछता फिरता है, परच्तु 'रहनि' का ढंग 
हमें कोई नहीं बताता और बिना उसके यह जीवन एक स्वप्नाचारी ( $0प्यगरद्वार०णी5६ ) 
के भ्रमण के समान हैँ । उसे अपने अमरत्व और शाश्वत्त जीवन की स्थिति का पता ही 
नही है । 

यह स्वल्पांश अपने अंशी से जब तक प्रेम का सम्बन्ध नहीं जोड़ता, तब तक वास्त- 
विक 'रह॒नि' धर्थात्‌ अपने अमरत्व के अनुभव के साथ जीवन कैसे सम्भव है ? प्रेम ही 
वह सूत्र है जो अंश को अंशी से जोड़ता है। बविद्या अंश को अज्ञी से पृथक कर देती 
हैं। यदि कोई ऐसा तत्त्व हैं जो पुनः नंद को बंशी से जोड़ सकता हैं, तो वह है--प्रेम ! 
प्रभु से प्रेम होने पर इस संसार में रहते हुए भी जीव अपनी स्वाभाविक स्थिति में रहता 
हैँ । यही उसकी सच्ची 'रहनि' है । 

अलूंकार--विनोक्ति । 

चलो चलो" सब कोइ" कहे, सोंहि अंदेसा और । 
साहिब सौं? पर्चा नहीं, पहुँचेंगे" किस ठोर ॥ ४ ४ 

दब्दाथ--अँदेसा-संदेह, भय । पर्चान्परिचय । 

व्याख्या--भानव जीवन को सबसे दुर्भाग्यपूर्ण विडम्बना यही है कि अपने भीतर 
भागवत-तत्त्व होते हुए भी वह अविद्यावश यह समझता हैँ कि देह-प्राण-मानसोपहित पिंड 
ही वास्तविक “मैं' हैँ। उसे जो उपदेश भी मिलते है, वे उसी प्रकार के होते है कि 
तत्त्व कही और है, जहाँ मानव को जाना हैँ। कबीर कहते हैं कि वहाँ तक जाने की 
वात तो सभी करते है, परन्तु मुझे भय हैँ कि वह कहाँ है गौर कौन है ? जब तक 
इसका परिचय ही नही, तव तक हम कहाँ जाएँगे ? सच वात तो यह हैं कि सत्य भथवा 
परमार्थ साध्य नही है, उत्पाद्य नहीं हें । यदि वह्‌॒ साध्य और उत्पाद होता तो चिरच्तन 
नही हो सकता । वह सर्वदा सिद्ध हैं। यदि यह समझ हो जाय तो कही जाना नही है, 
केवल उस अहंकार रूपी परदे को फाड़ फेंकना है जो जीव गौर, उस सनातन सत्य के 
बीच में पड़ा हुआ हैँ । 

जाने* का जागह” नहों, रहिबे को नह ठौर। 
कहे कबीरा संत हो, मविगत की गति और ॥५४७ 

इब्दाथे --जागह ८ स्थान । अविगत «अज्ञात । गति ८(१) रहस्य, मर्म, (२) 
जाने औौर जानने की क्रिया। और + विचित्र, अन्य । 

१.--तिवारी, वि०, यु०- चछन चलत ८ ना०प्र०-को, हनु०-सव कहत है । ३. ना० अ०-स्‌, 
४. तिवारी-परने, इमु०, यु०-सो परिचय । ७ ना म्र०-८ जॉहिगे, ति०, इनु०-बैदेंगे। ६. ना० 
प्र०-जाइवे को जागा नहीं, रि०-जाने को तो गम नहीं , ७, ग॒ुप्-जाइगह । ८. हनु०, वि०-रहने को । 





४४० : कबीर वाढ्मय : खण्ड ३: साखी 


व्याख्या--यद्यपि प्रमार्थ या वास्तविक तत्त्व अपने भीतर विद्यमान है, वह सिर्द्ध 
है, साध्य नही है तथा भविद्या के कारण देह से जो तादात्म्य है और मिथ्या अहंकार का 
साम्राज्य है, वह काल्पनिक नहीं है। वह एक कठोर तथ्य है। उसी का विगलन साधना 
का मार्ग है और जो चलने या जाने की बात है, वह इसी साधना के लिए है । परन्तु इस 
साधना का मार्ग अत्यन्त सूक्ष्म है ; इसीलिए कबीर ने इसका शीषक 'सूपिम मारग' 
रखा है। उनका कहना हैं कि साधारणत लछोग प्रभु की ओर जाने की वात करते हूं, 
किन्तु उनको यह पता चही है कि यह जाना सरल नही है। इस भोर जाने के लिए 
कोई खुला मार्ग नही है । वह मार्ग अत्यन्त सूक्ष्म हैं और वहाँ पहुँचने पर भी स्थिर रहने 
का ठिकाना नही है, बडें-बड़े साधको के भी पैर फिमल जाते है । कबीर कहने हैं कि हे 
संतो ! उस अज्ञात की भोर जाने की क्रिया भौर उध्षका मर्म कुछ भीर ही हैं । 

ओऔर' में इस बात का संफेत है कि जीवन में जिन साधनों के द्वारा 'गति' होती है 
अर्थात्‌ जिन साधनों के द्वारा हम जाते हैं या जानते है, उनमें से प्रम के साक्षात्कार के 
लिए कोई भी साधन सक्षम नही है । उसका न तो इन्द्रियो के द्वारा प्रत्यक्ष हो सकता है, 
न मन के द्वारा उसे जान सकते है, क्योंकि मन स्वभावतः सकल्प-विकल्पात्मक होता हैं 
और वह निविकल्प है । स्थूल दृष्टि से जिसे गमन कहते हैं; वह भी वहाँ तक सम्भव 
तही है, क्योकि वह सदा हगारे भोतर विद्यमान हैं । इसलिए उससे परिचय प्राप्त करने 
के लिए मार्ग ही और है । 

अलंकार--( १) सभी गत्यर्थक घातुएँ बोधार्थक भी होती है । इसीलिए यहाँ 'गति' में 
जाने भौर जानने का इलेप है । 

(२) भेदकातिशयोक्ति । 


कबीर समारग" कठिन है, कोई सके नह! जाइ। 
गए ते बहुरे?ः नहों, कुसल कहै को आइ॥ ६४ 
व्याख्या--कबीर कहते है कि प्रभुनप्राप्ति का मार्ग बहुत कठिन है। उस मार्ग से 
साधारण जन नही जा सकते । जो वहाँ तक पहुँच गये हूँ, वे वापस नही आाए भर्थात्‌ वे 
आवागमन से मुक्त हो गये । अतः उस मार्ग की सुख-सुविधा या दुर्गभता का चर्णन 
कौन करे ? 
अलंकार--कुसलू कहे को आइ' में काकु वक्रोक्ति। 
जन कबीर का सिषर घर,* बाद सलेली सेल" । 
पाव न ठिके पिपीलका,६ लोगनि* लादे बेल ॥ ७ 0 





१ न्ा० प्र०-ममारिंग । २. ना० प्र०ण--न सकई। ३. ना० प्र०--बहुडे । ४.--ति०-कबीर का 
घर सिखर पर, हनु०--झु०--कंबीर का घर सिखर है। ५. ति०,यु०-जहों सिलहली गेल, हनु०-- 
जहाँ सिहसिली गेल । ६ ना० प्र०--पपीलिका । ७, यु०,हन्ु ०-पंडित । 


(१४) सुष्िस सारग को अंग : १४१ 


शब्दार्थ--जनस्भक्तददास सिपर> शून्य शिखर, ब्रह्मरन्थ्न । वाटन्मार्ग | सलेली> 
रपटीली । पिपीलकारूचीटी । सैल-पर्वत । ॥॒ 
व्याख्या--भक्त कबोर का वासस्थान शूृन्य-शिखर है । वहाँ तक का पहाड़ी मार्ग 
बहुत रप्टीला हैं। इसमें सदूगुरु ने इस बात का संकेत किया है कि सुपुम्ना मार्ग से चक्रों 
का भेदन कर ब्रह्मरन्थ॒ तक पहुँचना अत्यंत कठिन है | बहुत से साधक ऊपर के एक दो 
चक्र भेदकर फिर नीचे फिसल भाते है! कबीर ने इन साधकों की तुछना चीटी से की 
है। ऐसे रपटीले और पर्वतीय मार्ग पर धीरे-घीरे जीटी की गति से चलनेवाले 
साधकों का भी पैर नहीं टिकता अर्थात्‌ वे भी ऊपर नही जा पाते, तो भला जो लोग 
अपने मत रूपी बैंड को कर्मो और वासनाओं के वोझ से लादे हुए है, वे वहाँ तक कँसे 
पहुँच सकते हैं ? 
अलंकार--छपकातिशयोक्ति । 
जहाँ न चींदी' चढ़ि सके, राई ना! ठहराइ। 
मन पवनाई की गसि नहीं, तहाँ पहुँचे" जाइ ॥ ८ ॥ 
शब्दार्थ--ग्रमि>वति, पहुँच । 
व्यास्या--इस साखी में जहाँ न चीटी चढ़े सके' द्वारा गस्तव्य स्थान को दुर्गभता 
का संकेत किया गया है और 'राई ना ठहराय” उम्त स्थान की सूक्ष्मता का बोघक है । 
मन पवना की गमि नही के द्वारा यह संकेत किया गया है कि वह स्थान मन और प्राण 
की पहुँच के बाहर है । 
कबीर कहते हैँ कि जो पद इतना दुर्गंम हैं कि चींटो के समान सँभालकर नपी-तुली 
गति से चलनेवाला सावक भी वहाँ तक नही पहुँच सकता, जो इतना सुक्ष्म हैं कि वहाँ 
राई के लिए भी स्थान नही है, जो संकल्प-विकल्पात्मक मन से परे है और जो प्राणों के 
आयाम से भी परे है, उस पद तक मैं पहुँच गया हूँ । 
तुलनीय---- 
जहि वण पवण ण संचरइ, रवि ससि थाह पवेत्त । 
तहि वढ़ चित्त विसाम करु, सरहें कहिआन उएसु॥ 
अलकार--सम्बंधातिशयोक्ति । 300 32% 753 । 
कबीर सारग फरिन' है, मुनि जन बैठे थाकि"। 
तहाँ कवी रा चलि* गया, गहि सतगुर की साथि' ॥९ ॥ 
शब्दार्थ---वाकिओ्थककर, हारकर । सापिल्‍्साद्थ । 


डर हल की 
कह पद 2 07 चिजेंटी | २. हनु०-नहिं। ३. घु०-हनु०--वि०--मलुवा तहाँ छे राखिया 
। 5 वा लाइ | हा अ०-पंत्रन को । ५, ति०-पहुँचा | ६.--ना० अ०-अगम । ७ थु०-- 
व्‌ मुनि वेडे थाक, वि०--रिप्रि सन्त दे ड्नु ब्र ह 
आम ध ; 5 मद पि मुनि बठे थाक, इनु०-मुत्ति जन ब्रढे द्वार । ८ हनु०, वि०, घु०--- 
$ | ९, हनु ०--सतगुर भे कंचहार | 


४.७. 
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व्यास्पा--कवी र कहते है कि अपने लदय तक पहुँचने का मार्ग अत्यंत कठिन है । 
बड़े-बड़े ऋषि-मुनि भी उस मार्ग पर चलने में थफ़कर, हार मानकर बीच में ही बैठ 
गए। परन्तु सदगुरु मे अपने अनुभव का जो सादय मुझे दिया भर्वात्‌ यह बतलछाया कि 
इस साधना द्वारा मैंने उस पद का साक्षात्कार कर लिया है, उसके बल पर में भी वहाँ 
तक पहुँच गया । 
सुर नर थाके मुनि जनाँ, जहाँ न कोई जाह। 
मोदे भाग कबीर के," तहाँ रहे? घर छाइ ॥ १० ॥॥ 
“मे१२७ 
शब्दा्थ--मोटेन्चटे । 
व्यास्या--प्रह्म-प्राप्ति का पद इतना दुर्गम हैँ कि देवता, साधारण मनुष्य मौर 
मुनि सभी बीच में ही थककर, हार मानकर वैठ जाते हैं और वहाँ तक कोई नही पहुँच 
पाता है । कबीर के बड़े भार्य हैं कि वह वहाँ तक पहुँच कर स्थायी रूप से निवास 
कर रहा है बर्थात्‌ उनकी आत्मस्वस्प में पूर्ण स्थिति हो गई है । 


१, हनु०, विं०, थु०-तहाँ ।२ हनु०, वि०, थु०--मोटा भाग कबीर का । ३. अन्य--रहा ) 
४, वि०-छो लाये । 


( १५ ) सूषिम जनम को अंग 


इस अंग में 'सूपिम जनम से कवीर का तात्पर्य यह है कि मनुष्य का जन्म दो 
प्रकार से होता है--(१) स्थूल, शारीरिक जन्म, जो कि माता के गर्भ से होता है । 
(२) सूक्ष्म, आध्यात्मिक जन्म जो साधना के द्वारा होता है। निम्न साख्ियों में इसी 
सूक्ष्म जन्म का वर्णन है । 
कबोर'सूषिम' सुरति का, जीव न जानें? जाल । 
कहे कबवीरा दूरि कर“, आतम अदिष्ट" काल ॥ १७ 


शब्दार्थ--सुरति ८ चित्त का वह अवधान (20८7८ं०० ) जिससे साधक अनाहत 
नाद को सुतता रहता है और वह सुमिरन जिससे वह प्रभु का प्रेम-रस पीता रहता है । 
जाल £ दाँव-पेंच, कौशल ! 

न्यास्या--कवीर कहते है कि सूक्ष्म सुरति में वह कौगल है जिसके द्वारा साधक 
सरलता से प्रभु तक पहुँच सकता है । सूक्ष्म कहने का तात्पर्य यह हैं कि वह सर्वथा 
आन्तरिक सुमिरन हूँ, स्थूल जप नही है । वेचारा जीव उसके इस कौशल को नही जानता 
हैं। यदि वह उसके कौश्छ को जान जाय तो सूक्ष्म सुरति का ऐसा प्रभाव है कि वह 
बपने भदृष्ट और काल ( संहारक जक्ति ) दोनों पर विजय प्राप्त कर सकता है। कबीर 
कहते हैं कि हे जीव ! उसे जानकर तू अपने अदृष्ट और काल को दूर भगा। 

टिप्पणी--(१) इस व्यास्या मे आतमा का अर्थ अपना लिया गया हैं। यदि 
आत्मा का अर्थ आत्मा' लिया जाय ठो उसे सम्धोधन के छप में छेता होगा और तब 
उसका अर्थ होगा--हे आत्मा ! तू अपने अदृष्ट और काल को दूर कर । किन्तु यह अर्थ 
उपादेय नही है, वयोकि जात्मा तो स्वरूप से ही अदुष्ट ओर काल से परे है, केवल जीव 
अदृष्ट गौर काल के वश्च में है । 

(२) अदिष्टि पाठ शुद्ध नही है, क्योकि उसका अर्थ हो जायेगा--जिसके दृष्टि नहीं 
है मर्थात्‌ अंधा । यह अर्थ यहाँ कदापि नही लिया जा सकता । जिन छोगो ने “अविष्टि' 
पाठ रखा है, उन्होंने भी उसका अर्थ भरदृष्ट ही किया है। वस्तुतः यहाँ पर “बदृष्ट 
पारिभाषिक शब्द है, जिसका बर्य होता हँ--अपने कर्मों का वह फल जो देखा नहीं जा 
सकता--अपना भाग्य । 

६ इनु० वि०, थु०--वक्ष्म सुरति का मरस है। २ ति०-चखिम । ३. ना० प्र०-जाणें, 
सन्य-जानत । ४. ता० श्रण-करि | ७, ना० प्र०-अदिष्टि, हनु०, वि०, युगला०--आदिद्दि । 


१४४ : कबीर वाडसय : खण्ड ३: साखी 


प्रांत पिड" को तजि चले*, घुवा कहै सब क्होई। 
जीव अछत* जाँसे मरे, सुषिस लखे न कोइ ॥ २॥ 
*-३१४॥े 
शब्दाथ--विंड>्थरी र । जॉमे>जिसमें । अछत>अक्षत, रहते हुए । 
व्यास्या--जब प्राण शरीर को छोड़कर चलता है, तब सभी उस व्यक्ति को मृत 
कहते है । इस स्थूल मृत्यु को सभी जानते है । परन्तु उस सूक्ष्म मृत्यु को, जिसमें प्राण 
रहते हुए व्यक्ति मृत हो जाता है, कोई नही देख पाता। यह सृक्ष्म मृत्यु माया, वासना 
और निम्न प्रवृत्तियों का विनाश है । 
टिप्पणी--कठोपनिपद्‌ मे यमराज ने नचिकेता से योग की व्याख्या बताते हुए 
कहा है :--- 
योग: प्रभवाप्ययौ अर्थात्‌ योग एक साथ ही प्रभव और अप्यय अर्थात्‌ जन्म और मरण 
दोनों हैं। वासनाओ और निम्न प्रवृत्तियों का विनाश मरण है और 'स्व-हूप' में स्थित हो 
जाना जन्म है । इस साखी में भी जीवन्मुक्तावस्था का वर्णन किया गया है। 
कबीर ने अन्यत्र भी कहा है-- 
ऊँचा तरुवर गगन फल, विरला पंछी खाय । 
वा फल को तो सोई चर, (जो) जीवत ही मरि जाइ॥ 
अलंकार--विरोधाभास । 





हि १. ना० श्र०--आँण पड | २ वि०, हनु० ति०--चलछा । ३. ना० प्र०--छताँ । ४. तिवारी-- 
सखिम । 


(१६) माया को अंग 


सामान्यतया माया आवरण और विल्लेप करनेवालों शक्ति मानों गयी है । किन्तु 
बीर ने माया को विद्योप रूप से मोहक और आकर्षक शक्ति के रूप में लिया है, 
ज़ससे वह जीव को सांसारिक विपयों की ओर आक्ृष्ट करके उन्ही में फेंसाए रहती है । 


जग ह॒ठबारा" स्वाद ठग, माया बेसॉ" लाइ। 
रामचरन नीका गहो, जनि जाई जनम ठगाइ॥ १७ 
शब्दार्थ--हटवारा ८ हाट, वाजार । वेसाँ >वेश्या। लछाइ ८ लगाकर । नीका 
च्छी तरह । 
व्याख्या--पह संस्तार एक वाजार है । इसमें दो बहकानेवाले है--एक तो स्वाद 
हपी ठग और दूसरे माया रूपी वेश्या । स्वाद में विपयो के प्रति रति.की व्य्ना है 
गौर माया वेदया है अर्थात्‌ वह अपने रूप, हाव-माव आदि प्रलोभनों द्वारा जीवो को फंप्ताने- 
गाली है। बाजार कर्मक्षेत्र का प्रतीक है। यह संसार व्यवहार की कर्म की भूमि है । 
[हाँ लेन-देन का सौदा चलता रहता है। परन्तु जैसे वाजार में ठग अपनो ताक में 
रहते है और वेश्याएँ अपने हाव-भाव से लोगों को लुभाने में छगी रहतो है, जिससे 
बचारा ग्राहक ठगा जाता है अथवा वेश्या के आकर्षण में फेस जाता है, उसी प्रकार 
वेषयो के स्वाद जीव को अपने लक्ष्य से विमुख कर ठग छेते है और माया अपने 
प्रक्तोभनों से उसे अपने परम लक्ष्य से विमुख कर देती है । कबीर कहते हैँ कि हे जीव ! 
तू राम के चरण को अच्छी तरह पकंड कर उनकी शरण में जा, जिससे तेरा जन्म 
ठगा न जाय । 
अलूकार--साँगरूपक | 
कबीर साया पापिवी", फंद ले बेठी हाटिष। 
सब जग तो फन्‍्दे परा", गया कबीरा काटि" ॥ २७ 
शब्दाथ--पापिनी > पाप में ले जानेवाली, दुष्ठा। फंद & फंदा, पाश । हाटि « 
बाजार में । कादि > काटकर । 
व्याख्या--कवी र कहते है कि पाप में ले जानेवाली माया इस संसार रूपी धाजार 
में फदा लिये बैठी हैं। संसार के सारे लोग उसी पाश्य में फेस गये । केवल कबीर 





१. ना० म०--हँट्वाडा । २ हनु०, थुगछा०--वेश्या । ३. हनु०, थुगला ०--राम नाम गाढा 
गहो । ४ ना० प्र०-जिनि जाय, थुगला०-जनि जाहु | ५, ना० प्र०--पापणी । ६, हनु, वि०-हाद । 
७ ना० प्र०-फंवै पट्या, तिवारी-पँदे फेदिया | ८, हनु०, वि०--काट । 

२० 


१४६ : कबीर याटमय : रण्ट ३; साखी 


( प्रभुझ्रण से ) उस फंदे को काटकर विकेल गंगा अवतति उसके प्रतोभन से बच गया 
और परणार्थ को प्राप्त कर लिया । 
अलंक्रार--व्यतिरेक । 
फ्वीर साथा पापिनो", छाले” छाया लोग। 
पुरी फिनहें ने भोगई?, इनका इठे बिजोग॥ ३ ॥ 
प्राब्दार्थ--लाछे व छाझसा, तृप्णा । 


ब्यास्या--कबीर गहने है कि गाया कदभुत याप में फ्रेसानियाली है! उसने शो्गों 
को नाना प्रकार की छाछसाओ में बाकृष्ट कर रखा डुँ। कोई भी उसता पर्ण रूप मे 


भोग नहीं कर सकता । बह एक की होपार नहीं रह सम ती, बयोडि सा बैश्या है । छोग॑ 
का यही विचित्र वियोग है 
टिप्पणी--भाव यह कि विषय-भोग में मन और पदाय का संयोग रहता £। किन्‍ने 
भोग ये, अनन्तर सन को वियय से बियत्ता होना पटता है । यह बियोग भोग के धणिवत्य 
का थ्योतक है । जीव पुन: उसवा स्वाद लेना घाहता £ तौर भोग 3 अनस्तर पिर वियोग 
होता हूं। गहू क्षणिकत्य ही ध्यनित करता है हर मांसारिब युश, सुर नहीं है; वियोग 
का दुःस है, विपय-मोग में यद्ूू बियोग अपश्यंभावी है। बारतविक सुर शाश्वत 
भीर वह केवछ परमार्थ में है। एसी माय को गीता में बहुत स्पष्ट रुप से इस अ्गार 
व्यक्त किया है--- 
एट्ठि संस्पर्भशा भोगा दुगोनय एवं ते । 
आयन्तवन्तः पोस्तेय न तेपु रमते घूघ. ॥ ( ५॥२२ ) 
है पुन्तीपुत्र ! विधयो मे संयोग मे उत्पन्न होनेयालि सभो भोग सुर के नहीं, दू स 
के ही स्रोत है, पयोकि उनका क्षादि और बनाई और शिनवा आदि बोर अस्त है, थे 
वास्तविक सूख नहीं है । एर्माप ए कोई भी रद्धितान व्यक्ति उनमें रमण नहीं बरता । 
अलकार--(१) 'माया पापिनी' में मानवीकरण । (२) दूसरे सरण में काप्यलछिंग । 
कबीर माया पापिनी", हरि सौं' करें हराम। 
प्रस्ि” फड़ियाली फुमति* फी, फहन' न देई रास ॥ ४॥ 
दब्दार्थ -/राम रू बिमुग । कटियाटी 5 वही, रुगाम । 


५३ 


च्यास्था-- कबीर महते हूं कि जीव को पाप में फेसाने याडी दुष्दा माया, उतने 
प्रभु से विमुस्त कर देतो है मौर गपनी जोर आाकृष्ट पर छेती है। यह मरा में दुर्बृद्धि 


न 





? ना9 ग्र०न्यापर्णी | ? हनु, वि०-छोम शुदावा । १, एनु०, 2०--भोगियाँ। ७ हसु० २ि०- 
घुर- यही प्रियोग । ७ ना० अ०--परापर्णी । ६ ना० ध्र०-नसं ५ देनुग-वि०-मी । ७ जन्‍्य-हुय। 
< छंचु० वि०-यु८--छुस्‍रुधि भ"ह नोाण्ग्र०--कण। 


(१६) माया को अंग ; १४७ 


लगाम लगा देती है और रामनाम का उच्चारण नहीं करने देती हैं । वह अपने मोहक रूप 
से जोबों को अपनी ओर आहृष्ट करके प्रभु को भुलवा देती है । 
अलंकार--रूपक, मानवीकरण । 


जानो" जे हरि को भजों, यो मन्ति सोटी आस। 
हरि विचि घाले* अन्तरा, साया बड़ी विसासः ॥ ५॥ 
शब्दार्थ--जेन्यदि । मनि 5 मन में । आसनआशा, तृष्णा । घालैज्डारै, डालती है । 
विसास>( ला० ब० ) कपटी, छली । 
व्याल्या--माया अपनी मोहक शक्ति से विषयो की ओर आह्ृषष्ट करती है और पर- 
मार्थ से वियुक्त कर देती है । इस कारण मैं हरि को नही जान पाता । यदि जान सकूँ तो 
उसका भजन करू । मेरे मन में वड़ी आशा लगी है । परन्तु माया विश्वासघातिनी हैँ । 
वह मेरे और प्रभु के ढीच में व्यवधान डाल देती हैं। इसलिए मैं हरि का मजन नही 
कर पाता । 
इस साखी का दूसरा अर्थ यह भी हो सकता है--सामान्यतया मुझे ऐ-। प्रतीत होता 
हैं कि मानो मैं भगवान का भक्त हूँ, विन्तु मेरे मन में विपुल वासनाएँ और तृष्णाएँ स्थित 
है । वे माया की ही रूप है । वह ( माया ) मेरे और प्रभु के बीच में अन्तर डाल देती 
हैं । यह माया बड़ो कपटी है । 
कबीर साथा सोहिनी , सोहे जाँच सुजाँन* । 
भागेह छूटे. नहीं, भरि-भरि मारे बाँत” ॥६॥ 
शब्दाथ--सुर्जांन-चतुर, ज्ञानी । 
व्याख्या--क्रवीर कहते हैं कि माया में विचित्र आकर्पण शक्ति है। श्रेष्ठ ज्ञानी 
उससे मोहित हो जाते हैं । उससे भागने पर भी छुटकारा नही मिलता, क्योकि वह 
आकर्षण के बाणो का तीज्न प्रहार किया करती है । 
इस अर्थ में 'सु्जांच को 'जाँन का विशेषण लिया गया है। यदि दोनों को अछूग- 
अलग संज्ञापद मानें तो बर्थ होगा--चतुर और ज्ञानी भी मोहित हो जाते है । 
अलंकार-- १) भागेहू छुटे नही में विशेषोक्ति | (२) मानवीकरण । 
कबीर माया मसोहिनो*, जेसी मीठी खांड़। 
सतग्ुर की किरपा* भई, नहीं तो"? करती भांड ॥ ७ ॥ 
दाब्दार्थ --भांड-विनाश, वरवादी । 


१. ना० अ०--जार्णा, हनु०--मे जाना हरि सों मिल, यु०-मै जानों हरि सों मिलो | ? हन्ु०- 
यु०--वि०-डारे । ३. हचु०, वि०-यु०--पिसाच। ४ ना०प्र०--मोहनी। ७ सा० अ०--जाएं 
चुजाण | ६. ना० ग्र०--भागों हो छूट नहीं, तवि०-मभार्गो हूँ छाडे नहीं । ७. ना० प्र०-बौंण | ८ ना० 
प्र०-मोहनी, गप्त-मोहर्णी । ५९ न्ञा० श्र०-इथा। १०. घु०--वि०-नातर , सुप्त-नदीं तर । 


१४८ : कबीर वाढ्मय ; खण्ड ३ ; सांखी 


व्यास्या--कवी र कहते हैं कि माया में विचित्र आकर्षण शक्ति है, जिसके द्वारा जीव 
विपयों को मधुर समझकर उनकी ओर आक्ृष्ट होता हैं। मैं भी उसके प्रोभन में भा 
जाता । किन्तु सतगुरु की कृपा हो गई जिससे मैं बच गया, अन्यथा वह मेरा भी पूर्ण 
विनाश कर देती । 

अल्ूंकार--उपमा । 


कबीर माया मोहिनी, सब जग घाला घानि* 
कोइ एक जन ऊवरे3, जिनि* तोड़ी कुल कानि" ॥ ८0७ 
शब्दार्थ--घाला ८ डाल दिया । घानि>घानी । कानि ८ मर्यादा । 
व्यास्या--कवी र कहते है कि माया में एक विचित्र आकर्षण शक्ति हैं । उसने सबको 
भव की घानी में पेर डाला है, केवछ वही उसके चंगुल से बच सकते है, जिन्होंने लोकिक 
परम्पराओ और मर्यादाओं के बंधन को तोड़कर सत्य के सुन्दर मुख को देखा हैँ । 
कवीर साथा मोहिनी', सॉगी मिले न हाथि"। 
सना* उतारी झू5'* करि, (तब१? ) लागी डोले साथि ॥ ९॥ 
शब्दा्थ--मिले न हाथि > हाथ पर नही आती, वश में नहीं होती। मना + 
मत से ॥ 
व्याख्या--कबीर कहते है कि माया ऐसी मोहिनी है जो कि अनुनय-विन्तय करने 
पर हाथ में नही आती भर्यात्‌ वह हमारे वद्ञ में नहीं होती । उससे झनुनय-विनय का 
भाव हँ--उसमें रत रहना । उस मोहिनी की यही विशेषता है कि जो उसकी ओर 
भाक्ृष्ट होता है, वह उसी के वश् में हो जाता है, उसका अनुचर होकर रहता है, वह 
स्वयं उसके वश में नही आती । परन्तु जब वह उसको असत्य समझकर अपने चित्त से 
बलग कर देता है मर्थात्‌ उससे विरत हो नाता है, तब वह स्वयं अनुचर की भाँति 
उप्तके पीछे-पीछे लगी फिरती है । 
अलंकार--विरोघाभास ।! 


साथा दासी संत*" की, ऊभी देह असीस। 
विलसी अरु लातों?* छड़ी, सुमरि सुमरि जगदीस ॥ १० ॥ 
शब्दार्थ---ऊभी ८ खडी हुई । छाती छड़ी ८ ठुकरा दी गयी । 
व्यास्या--प्राकृत जन माया के दास होते है। वे उसकी मोहक शक्ति के कारण 
सदा उसके वञ में रहते हैं। किन्तु सन्‍त उसके दास नही होते । वह स्वयं सन्त की 


१ न्ा० प्र०-मोहनी, गुप्त-मोहणी । २ ला० ग्र०-ब्राल्या घाणि | ३ हनु०, वि०-साथू ऊबरा । 
४. हनु ०, वि०--यु ०---जिनि! नही है । ७५ ना० प्र०--काणि । ६. ना० प्र०--मोहनी । ७, वि०-- 
हाथ। ८ सा० अ०--मनह | ९ वि०-जूठ करू । १०, वि०-में तव' नहीं हे । ११ हु ०-दास 
थु०-वि०--साथु । १९ वि०-यु०-छाते, ति०--छातों । 


(१६) भाया को अँग : १४९ 


दासी हो जाती है और एक आश्रित सेविका की भांति खड़ी-खडी आशीर्वाद देती रहती 
हैं अर्थात्‌ जय मनाती रहती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार कोई दासी 
अपने प्रभु के सामने सदा हाथ पसारे हुए उसके आदेगणों के संकेत की ओर देखती रहती 
है, उसी प्रकार माया सच्त के आदेशों का पालन करती रहती है । सामान्य लोग विषयों 
में फेंसानेवाली माया के वशीभूत रहते है, किन्तु सन्त प्रभु के स्मरण-बलू से विपयो 
का केवल उपयोग कर लेते है, उनके आकर्षण के वश में नही आते । इसी भाव को व्यक्त 
करने के लिए कवीर ने कहा है--'विलसी अरु लछातौ छड़ी अर्थात्‌ सन्‍्त मायाजन्य विषयो 
का भोग तो कर छेते है, परन्तु उन्हें लात मारकर दूर कर देते है । 


साया सुईन सत सुवा, सरि सरि गया सरोर। 
आसा तृब्णां! नॉ घभुई, यों कहे" दास कबीर॥ ११॥ 
च्याख्या--कवो र कहते हैं कि प्राणी का आवागमन होता रहता हैँ । वह एक शरीर 
छोड़कर दूसरा शरीर घारण करता रहता हैं। वह वार-बार मरता है, किन्तु शरीरान्त 
के साथ न तो माया की आकषण शाक्ति का अन्त होता हैं गौर न मन की लिप्सा का 
अन्त हीता है । प्राणी के भीतर भाज्ञा और तृष्णा वराबर बनी रहतो है । 


आसा जीवे जग मरे, लोग मरे सरि जाइ३। 
सोइ सृत्रे घव संचते*, सो" उबरे जे खाइ* ॥ १२॥ 
व्यास्या--संसार के सभी लोग मरते रहते हैं, किन्तु वासना नही मरती । जो लोग 
मरते रहते है, वे जन्म घारण कर पुनः मरते हैं । भृत्यु से पिण्ड नही छूटता और तृष्णा 
निरन्तर साथ छूगी रहती हैं। जो लोग केवल धन का संचय करते रहते हैं, उसका 
सम्यक्‌ उपयोग करना नही जावते, वे मृत के समान हैं । किन्तु जो इस घन का उपयोग 
करते हैं, वे वस्तुत: जीवित है । इसी प्रकार जो केवल कर्मो का संचय करते रहते है, 
वे मृत के समान हैं। किन्तु जो कर्मो को ज्ञान बौर वैराग्यपूर्वक भोगकर उन्हें क्षीण कर 
देते है. उनमें उनकी वासना नही रह जाती । वे हो वास्तव में जीवित है । उन्ही का 
जीवन सार्थक है । 
अलंकार--विरोधाभास । 


कबोर सो घत संचिए, जो आगे को* होइ। 
सीस* चढ़ाएं पोदलो', छे* ' जात न देखा कोइ ॥ १३४ 


शब्दा्थं---आगे को < भावी जीवन । पोटली < गठरी । 

१. ना० प्र०-त्रिष्णो। २. ना० प०--कहि गया, हलु०--वि०--कथि कहे, गप्त-कह गया । 
३. ति०-जोंहि, हु ०-जाय । ४. ति०-धन संचै तेई भुए, हमु०-धन संचय सोऊ मरे) ५ हनु०, 
उबरे सो घन खाय | ६. ति०--खोहि * ७, ना० अ०--आर्य कूँ, ति०--आगगों की । ८. ति०--मूड, 
हचु०--माव । ९ हनु०--गाठरी । १०, हनु०-'ले? नहीं है । ११, ना० अ०--देख्या । 


१०७० : कबीर बाइूमय : खण्ड ३ : सारी 


ब्यास्या--कवीर कहते है कि सुकृत रूपी घन का संचय करो, जो भावी जीवन में 
काम आये । कर्म तीन प्रकार के होते हँ--क्रियमाण, संचित्त और प्रारब्धय। जीव इस 
जीवन में जो कर्म करता है, वे क्रियमाण कहलाते है, उनका फल तत्काल नहा मिल्ता । 
वे घीरे-धीरे संचित होते रहते है और भावी जीवन में उनका फठ मिलता हैं। भावी 
जीवन में वही प्रारब्ध हो जाते है भर्थात्‌ फड की प्राप्ति प्रारम्म हो जातो हैं। कबीर का 
उपदेश है कि है जीव ! ऐसे पुण्य कर्मों का संचय करो जो तुम्हारे भावी जीवन में 
शुभ फल दें । 
लोग सासारिक धन-संचय में छग्रे रहते हैं । प्राण निकलते समय मैंने किसी को भी 
सिर पर इस घन की गठरी ले जाते हुए नही देसा । विच्तु सत्कर्म रूपी घन ऐसा हैँ जो 
जीव के ताथ जाता है । 
अलंकार--ख्पकातिशयोक्ति, । 
तिरिया त्रिष्नां पापिनी, तासों* प्रीति न जोर? । 
पेंड बेठि पाछे परेंई, लछागे सोदी खोर" ॥ १४॥ 
शब्दार्थ--तिरिया # स्त्री । पेड वैठिन्रास्ते में बैठकर, घात लगाकर । खोरच्दोप । 
व्यास्या--तृष्णा रूपी कामिनी पापिनों है। हे जीव ! तू उससे प्रेम का नाता न 
जोड । वह घात में छगी रहती है । यदि उसे किश्वित भी यह संकेत मिलता है कि जीव 
उसके आकर्षण में जा गया है तो वह पीछे पड़ जाती है अर्थात्‌ वह जीव को सर्वरूपेण 
अपने वश् में कर लेती हैं। वेचारा जीव उसके व में आकर ऐसे कार्य करता है जिससे 
उसे भारी दोप छग जाता हैं। 
अलकार--रूपक । 
त्रिष्नां' सोंची माँ बुझे, दिन दिन बढ़ती” जाइ। 
जावासा* के रूष ज्यू, घन" मेहां कुम्हिलाइ॥ १५॥ 
शब्दार्थ--जावासा + ( सं---यावासक ) एक प्रकार का केंटीला पौधा जिसके पत्ते 
वृष्टि से मुरकझाकर गिर जाते हैं। घन मेहाँ > घनो वृष्ठि। कुम्हिलाय ८ ( सं०--कु + 
म्लान ) सूख जाना, मुरझाना । 
व्यास्या--आग को शानन्‍्त करने का उपाय है--उस पर जल डालना । इससे वह 
बुझ जाती है। तृथ्णा को शान्त करने के लिए वेचारा जीव सोचता है कि यदि उसका 
भोग कर लिया जाय तो वह पिट जायेगी । किन्तु तृष्णा ऐसी विचित्र भाग है कि इसे 
१, ना० प्र०-त्रीया त्रिश्णा पापणी, हनु ०--कऋबीर तृप्णों पापिनी | २. ना० प्र०-ताय॑ हनु०--- 
तासु | ३ ना० प्र०-भोडि । ४ ना० ग्र०--पढ़ी चढि पाछां पढे | ५, ना० प्र०-खोडि | ६, ना० अ०- 
त्रिष्णां । ७ गुप्त--वपती, हनु०--अधिकी छाम। ८. ना० प्र०--जवासा, हनु०--जावासा के रूप 
ज्यों ।९ ना० अ०--धण, हसु०--धना मेघ । 


(१६) मारा को अंग : १५४ 


जितना ही भोग झूपी वारि के द्वारा शान्त करने का प्रगत्व किया जाता है, यह उतनी 
ही प्रज्वलित होती जाती है। परन्तु प्रभु की घनो क्ृपा-वृष्टि से यह उसी प्रकार बुझ 
जाती है, जैसे घोर वर्षा से जवासे का पौधा पत्रविहीन हो जाता है । 
अलंक्रार--विशेषोक्ति, उपमा । 
कबीर जग की कौ कहै", भौ* जलि बूड़ें दास । 
पारब्रह्म पति छॉड़ि करि३, करे मांग” की आस ॥ १६४७ 
इब्दार्थ भी जलि 5संसार रूपी जल में। पति>स्वामी । मान सम्मान, 
अहंभाव । 
व्यास्या--कबी र कहते है कि साधारण सांसारिक लोगों की वात कौन कहे ? इस 
भव-सागर में वे भक्त भी डूब जाते है जो प्रभु जैसे स्वामी को छोड़कर सम्मान की आशा 
में लोगों के सम्मुख अपने प्रभुत्व और सिद्धियो के प्रदर्शन में लगे रहते है । 
रूपक--भौ जलि' में रूपक । 
साया तजी तो” का भया, जो सान ,तजा नहिं जाइ' । 
साति बड़े सुनिवर० गिले, सांत* सबनि कफौं* खाइ ॥ १७॥ 


शब्दार्थ--माया  विपयो का आकर्षण । गिले > निगल गया । 

व्याख्या--धन-द्रव्य और विपयो के आकर्षण को छोड़ भी दिया जाय, तब भी पूर्णता 
नही प्राप्त होती, क्योंकि मान का लोभ जो कि सूक्ष्म महँसाव का भयंकर बाह्य रूप हैं, 
नही छोड़ा जाता । भहंंभाव और प्रतिष्ठा का लोभ अन्योन्याश्रित है। मान के लोभ ने 
श्रेष्ठ मुनियों को भी खा डाला है भर्थात्‌ उन्हें भी नष्ट कर दिया हैँ । वे भी उसके कारण 
भाष्यात्मिक उत्कर्प से पतित हो गए है । मान का लोभ सबको खा जाता है अर्थात्‌ नष्ट 
कर देता है। 


रॉर्माह थोरा"? जानि करि, दुनियाँ आगे दोच। 
जीवाँ११ को राजा कहे, साया के आंधीन॥ १८४ 
शब्दार्थ--जी वाँ 5 साधारण प्राणी । 


व्यास्या--लोग अज्ञानवश सर्वशक्तिमान राम की महत्ता में विश्वास न कर, उनकी 
सामर्थ्य को सीमित समझकर, संसार के तथाकथित ऐश्वयंवान जनों के सामने अपनी 
दीनता प्रकट करते हैँ ओर उनसे सहायता-प्राप्ति की आकाक्षा करते है । मायाजन्य भज्ञान 





९. पक कहां, घु०--कहा कहूँ २ हन्चु०-भव जल, यु०-जों भले | ३ हनु०, यु०-के | 
४ नो० प्र०--मौनि, हलु०-शु०--मनुष । ५ ति०-त | 5. सा० ग्र०-मॉनि तजी नहीं बाइ। 
७, ना० प्र०-मुनियर । <. ना० ग्र०-माति । ९ न्ा० सुप्त-छूँ। १०, ना० प्र०--थोड़ा जौयि। 
११, दनु०--3०--जीवन । 


१०२ ; कबीर वाहसय + सण्ड ३: साखी 


के अधीन होकर वे उन जीवों को स्वामी मान बँठते है जो कि स्वयं माया के वश्च में क्षुद्र 
दास है । 
रज बीरज की कली", तापर साजा' रूप। 
राम) तास बिन दृड़िहे, कतक कामिनी कृप ॥ १९४ 
व्याब्या--वेचारा मानव है क्या ? स्त्री के रत भौर रुप के वीर्य के संयोग की 
एक कलिका मात्र । उसके ऊपर से हाइ-मांस का सजाया हुआ रूप। उसमें इतनी 
सामर्थ्य कहाँ कि वह ससार के प्रलोभनों से बच सके। प्रभु-नाम के सहारे के बिना 
उसका कामिनी और कंचन रूपी कूप में दूबव सरता अवद्यंभावी है । 
सलंकार--रूपक । 


साया तरुवर" त्रिविध का, साखा' दुख* संताप। 
सीतलता सुपिन नहों, फल फीक्ा* तनि* ताप ॥ २० ७ 
शब्दाथ--त्रिविध तीन प्रकार का, त्रिगुणात्मक। सुपिन >स्वप्त में भी। 
वनि> तन में, शरीर में । 
व्यास्या--माया त्रिगृणात्मक ( सत्त्व, रजस, तमस्‌ ) वृक्ष हैं। दुख ओऔर संताप 
इसकी शाखाएँ है । सामान्य वृक्षों में यह विद्येपता होती है कि उसकी छाया में शीतछता 
प्राप्त होती है, किन्तु माया ऐसा विचित्र वृक्ष है कि इससे स्वप्न में भी जीतरूता नही 
प्राप्त हो सकती है । यह सदा शोक और मोह का कारण वना रहता हैं। इसमें। सत्त्व 
गुण दवा रहता हैँ । अन्य वृक्षों से मीठा फल प्राप्त होता है, किन्तु इस वृक्ष का फल 
भी फीका और निस्सार होता है अर्थात्‌ माया के व्णीभूत होकर कोई भी जीव जीवन 
के माधुर्य का अनुभव चहो कर सकता । इसके फल का स्वाद फ्रीका होता ही है, तन में 
ताप भी पैदा करता हैँ । 
अलंकार--सांगरूपक । दुसरे चरण में व्यतिरेक । 
कवीरा साया डाकिची)", सब काहु** को खाइ। 
दाँत उपारूँ११ पापिनो, जे)? संतों मियरे"* जाइ॥ २१ ७ 
शब्दार्थ--डाकिनी 5 पिज्ञाचिनी, राक्षती । उपारे८ू उखाड़ लो। जे यदि। 
नियरे ८ निकट | 
व्यास्या--दावीर कहते है कि माया ऐसी भयंकर पिशाचिनी है जो सबको खा 


१ ति०- कौयडी । २ ना० प्र०-तापरि साज्या। ३. ति०-एक | ४. ना० अ०-कॉमणी, गुप्त- 
कॉमनी । ५ ना० पअ्र०-तरवर । ६. वि०-सोक । ७ ति०-यु०-बिखें। ८. ना० म०-फीकी | 
६ ति०-यु०-वि०-तन | १० ना० ग्र०-ढाकर्णी । ११, ना० प्र०-किसही कों। १२. ना० प्र७- 
उपाड़ों पापर्णी । १३, ति०-जे. संतों । १४, ना० अ०-नेढ़ी, वि०-यु०-जे संता नीडे । 


(१६) साथा को अंग ३ १७३ 


जाती है अर्थात्‌ सबका विनाश करती है । परन्तु यदि बह संत के निकट फटके तो मैं 
उस पापिनी का दाँत उखाड़ दूँगा अर्थात्‌ उसको असमर्थ कर दूँगा। 
बलंकार-- रूपक । 


नलनी सप्यर घर क्विया, दव छागी बहुतेन३। 
जलही माहँ* जलि घुई, पुरव जनम लिखेन" ॥ २२१ 
शब्दाथ--वलत्ती & कमलिनी (प्र० अ० ) जीवात्मा। सायर 5सागर ( प्र० 
अ० ) माया । दव > वड़वास्ति । वहुतेत ८ ( 'तेन॑ तृतीया का वोधक ) बहुत भारी । 
लिखेन *+ लेख के अनुसार । - 
व्यास्या--कमलिनी रूपी जीवात्मा ने माया रूपी सागर में निवास बनाया । उससे 
यही सोचा था कि इसमें हमें शीतलता प्राप्त होगी । उसको यह पता नही था कि सागर 
में वड़वानल है । उसके कारण भयंकर आग लूग गईं। जछ में रहते हुए भी पूर्व- 
जन्म के कर्मो के लेखानुसार वह जल मरी मर्थात्‌ उसका विनाश हो गया । 
टिप्पणी--माया का सागर से सादृब्य बहुत व्यंजक हैँ। सागर में क्षोम होता 
रहता है, उसी प्रकार माया क्षोम को उत्पन्न करती रहतो हैं। नलिनी कोमल, एवेत और 
शान्त होती है। इसीलिए उसकी तुलना जीवात्मा से की गई हैं। जलाशय में नलिनी 
की वृद्धि होती है, किन्तु माया ऐसा भयंकर जलाशय हैं कि आपातत: जल की प्रतीति 
होने पर भी उसके भीतर बड़वानल घधकता रहता हैँ। यह माया को मोहक शक्ति का 
सकेत है जिसके कारण वेचारे जीव में विषय की तृप्णा जागृत होती हैं। यह तृप्णा 
ऐंती भयंकर आग हैँ कि जल में रहते हुए भी वेचारी नलिनी रूपी जीवात्मा विनाश को 
प्राप्त होती हैं अर्थात्‌ अपने स्वरूप का ज्ञान खोकर त्रिपयों में आसक्त रहती है । 
अलूुंकार--हूपकातिशयोक्ति, विरोधाभास । 


कबीर गुण की बादली, तीतरबानों छॉहि'। 
बाहरि रहे ते” ऊबरे, भींगे मंदिर साँहि:॥ २३ ७ 

शब्दार्थ--तीतरवानीं > तीतरवर्णी,तीतर ( पक्षी ) के वर्णवाली अर्थात्‌ मिश्रित 
रंगवाली । 

व्यास्या--इस साखी में विरोधाभास, लक्षणा भौर व्यजञ्ञना का अद्भुत चमत्कार 
है। निगुणात्मिका ( सत्त्व, रजस्‌, तमस्‌, ) माया की उपमा बदली से दी गई हैं, जिसकी 
तीतरवानी बर्थात्‌ रंग-बिरंगी मिश्चित छाया होती है। जैसे माया बहुरंगी है, वैसी 
ही उसकी छाया भी बहुरंगी है । 





१. हनु०-छलनी । २, ना० प्र०-दों । 2, ना० म०-बवहुतेणि | ४. हनु०-माहीं | ५, ना० प्र०- 
लिपेणि । ६. हनु ०-तीतिरवाली छाँह । ७, हनु०-सो । ८. हनु०-मोह । 


१७४ ; कबीर बाहमय : शण्ठ ६ : साथी 


मन्दिर का लक्ष्यार्थ ई-आश्वग रघठ, यूरद्ित स्थान । सनूप्य धर्मा से ससने के लिए 
सुरक्षित स्थान पर जाता है। परन्तु जिय गाया की छाट को जीव से अवानवेध अपना 
आश्रयस्थल बना रखा है, उसमें रेसा चैत्नित्य है हि उस माया गयी बदली की वर्धा 
छह वा 


हक 


में बनने के वजाय बह भौर भीग थाता 3 अर्वात दि | गयी सयहछी &े 
जीव ने अपना धाश्रय बनाया था, सही उसके पतन को कारण हो छाठोी है गाया के 
बन में विषय-भोग में सिप्त रहने से याद यासना गौर जासति मे निछ होरर अधथोगति 
को प्राप्त होता है । जिन शोगो ने उन ठाह को सपना ऑभियलबध नदी बतावा, उससे 
धुर रहे भर्थात्‌ उसके प्रभाव से पृनझ रहे, महों भीयने से ॥ धवति विधय-ासना 


54 
शो 


में आसक्त नही हुए । 
अलेकार--छपकफ, विरोधागात । 
फवीर माया मोहिनी" , भट्ट भंधिवारी" लछोइ। 
जे३ सूते ते घुत्ति गए, रहे दासु/ को रोहत॥ र४८ी॥ 
धब्दार्थ--लोइरेक, लोग । मुप्ति गाए रू लूट गए । वस्तुजूपेंजी । 


है 


व्याख्या - कब्रीर बहते हूँ कि मांग में तिभित सोहक सक्ति है। उसके कारण 
लोक में अज्ञान का अंधफ़रार छा याता है । जो अगानयथ मोझ-विद्रा में पढ़े गए, थे अपने 
मूलघन अर्थात्‌ आात्मस्वस्व फे ज्ञान को सो बैठे और उसे शलसन के लिए जीवन-मर 
बिलखते रहे। 
सॉकर' हूँ तें सबल” है, माया इहि संसार । 
ते' क्यू छूटे बापुरे*”, बांघे*१ सिरजनहार ॥ रष गा 
ब्राब्दाथ->सॉकर पंजीर। सिरजनहार 5 स्रष्टा । 
व्याय्प्रा--इृस संसार में माया जंजी ” से भी अधिक दुट बस्यन है । रब रवंयं सष्ठा 
ने सबको भाया रूपी वन्धन में बांध रख है तो बेचारे संसारो णीय ( दिता गुद की 
सहायता अथवा प्रभु-कृपा के ) कैसे छूट वफ़ते हूँ 
दूसरे चरण का हनु०, वि० प्रतियो में पाठ एस प्रकार है--भपने बचे छूटे नहीं, 
छुटवे सिरजनहार ।” इसका अर्थ होगा--वे अपनी सामरथ्य से नही छूट सब्ते, जब प्रभु 
का अनुग्नह होता हू, तभी वे माया से छूट सफ्तें हैँ । 
तअलंकार--व्यतिरेक । 





१ ना“्प्र०-न्मोह की । २, ना० अ०-भई अपारी । ३, बि० -यो सोने सोशधि गए । ४ सा० अ०- 
लिए । ५ ना० प्र०-बसत कूं , यु०-वि०-परघुकी | ६ ना० प्र०- तकछ ही । छ ना० भर० सब कटे । 
८, वि०-ना, एचु०-यहि। ५ हनु०-वि०--अपने बल ८ूट नहीं, छुणे तिरयनटार । ६०. या० ग०- 
चापुड़े । ११, ति०-जिनि बांधे । 


(१६) माया को अंग : १७५ 


बाड़ि) चढ़ंती वेलिः ज्यू, उलझी? आसा फंघ। 
टूटें४ पर छूडे नहों, भई जो बाचाबंध" ॥ २६४ 
शब्दार्थ--वाड़ि ७ बाड़ पर, फसक की रक्षा के लिए कॉटे-बास आदि के बनाये हुए 
घेरे को वाड़ कहतें हैं। ( दे०--वृहत्‌ हिन्दी कोश, पृ० ९६२ )। फेच ८ वन्चत 
वाचाबंध  वचनवद्ध । 
व्याख्या--माया के कारण माचव में उत्पन्न तृष्णा, बाड़ पर चढ़ी हुई वेलि के समान 
हैं। उसका फंदा या वंधन बाड़ के काँटे के समान है। निस प्रकार वेलि को वाड़ वे 
काँटे से छुड़ाने का यत्न करने पर, उसे सुलझाने का प्रयत्त करने पर, वह उसी रे 
अधिकाधिक उलझती जाती है। वह टूट भले ही जाय, किन्तु छूट नहीं पाती । उर्स 
प्रकार जीव तृष्णा के फदे में ऐसा फंसा रहता है कि प्रयत्न करते पर, समझाने-वुझार 
पर वह तृष्णा कुछ समय के लिए क्षीण भले हो जाय, किन्तु सवंधा विनष्ट नही होती 
वह जीव की अवचेतना मे वासना के रूप में विद्यमान रहती है। जैसे कोई वचनवर 
मनुष्य अपने वचन से अलग नही होता, वैसे ही जीव तृष्णा से छुटकारा नहीं प्राए 
कर पाता । 
अलंकार---उपमा । 


सब आसन आसा ता", सिबरति कोई चाहि। 
निवरति के निवहै नहीं, प्रवृत्ति१? प्रपेंच सांहि॥ २७ ॥ 
शब्दाथं---आसन + योगासन, हठयोग द्वारा प्रतिपादित बैठने और विभिन्न अंगों ६ 
व्यायाम की विधियाँ । तर्णां > राजस्थानी प्रयोग 'का' के बर्थ में | निवरत+निवृत्ति । 
व्याल्या --कठिन योगासन लगानेवाले बड़े-बड़े योगी भी सिद्धि की भाशा में ले 
हुए हैं। ये जासन निवृत्ति या निरासक्ति को ओर ले जानेबाले नहीं है। जो प्रवृत्ति वे 
प्रपंच में फंसे हुए हैं, उनसे निवृत्ति का निर्वाह नहीं हो सकता । प्रवृत्ति आसक्ति की ओः 
ले जाती है, चाहे वह आसक्ति सांसारिक विपयों के लिए हो या सिद्धि के छिए । निवृत्ति 
मुक्ति की ओर ले जाती है। जो किसी भी प्रकार की प्रवृत्ति में फंसा हुआ है, भला बा 
निवृत्ति का निर्वाह कैसे कर सकेगा ? 
कबीर इस संत्तार का", झूठा साया सोह। 
जिहि घरि जिता११ बथावता, तिहि घरि तिता अँदोह* 5 ॥ २८॥ 


१, हनु०-वाद | २ ति०-हनु०-वेरी। ३, ति०-हनु०-उरझी । ४. ना० अ०-तूटे पणि 
जज ना० अ०--ज वाचा वध । ६ ना० ग्र०-आत्ृरण ।| छ हनु०-तना । ८ ना० प्र०-निवर्तिके की 
नॉहि | ९. हनु०-निवृत्ति को जाने नहीं। १०. ना० ग्र०-परवर्ति। ११. हनु०--वि०-या संसार १ 


झूठी, बु०-या संघार को छाग्यो । १९ ना० ध०-जिता वँधावर्णों, यु०--जेता वधबनों | १३. हँनु ०- 
वि०--यु०--घर देता दोह । 


(१७) चाँणक को अग 


जीव बिलंब्वा जीव सो, अलख न रूखिया जाइ । 
गोविद मिले न झल बुझे, रही बुझाइ बुझाइ ॥ १४७ 
शब्दार्थ--चाँगक ८ ( सं०-चाणक्य ) ई० पूर्व चोथी शताब्दी के राजनीति के 
एक आचार्य, जो पाटलिपुत्र के सम्राट्‌ चन्द्रगुत्त के गुरु और मंत्री थे। ये परम चतुर 
थे। उन्ही के आधार पर यह शब्द बना हैं। भाव है--चातुर्य, चतुराई । विलंब्बा > 
सहारा लेना, रमा रहना । झल - ज्वाला । 
व्याख्या-- एक जीव का दूसरे जीव में ही लगाव वना रहता है। वह उसी में 
भूला रहता है । अलक्ष्य ब्रह्म देखा नही जाता । इसलिए उसकी ओर प्रवृत्ति नही होती । 
कोई उसकी खोज ही नहीं करता । किन्तु जब तक प्रभु नही मिलते, तव तक दुःख को 
ज्वाला नही वुझ सकती । उसके बुझाने का चाहे जितना प्रयत्न क्यो न किया जाय | 
अलंकार--- बुझाई बुझा में पुनरुक्ति-प्रकाश । 
यही" उदर के कारनें', जग जाँच्चो! निस जाम । 
स्वामीपनो* जु सिरि चढयो," सरयो न एको काम ॥ २७ 
शब्दार्थ--जाँच्यी >याचना करता रहा, माँगता फिरा। स्वामीपनों 5 
स्वामित्व का भाव, अह का भाव । सरयो & सफल हुआ, सिद्ध हुआ। जाम ८ [ सं० 
याम ) प्रहर । 
व्याख्या -इस उदर की पूति के लिए बेचारा जीव दिन-रात संसार में सबसे 
याचना करता रहता है । याचक होते हुए भी उसका स्वामित्व का भाव, अहंता का 
भाव सिर पर चढा रहता है। इसलिए उसका लोकिक अथवा पारलौकिक कोई भी 
काम सिद्ध नही होता । 
स्वामी होना* सोहरा", दोहरा“ होना दास । 
गाड़र आनी ऊन को', बॉधो चरे कपास ॥३४७ 
शब्दार्थ--सोहरा > सरल । दोहरास-+कंठिन । दास € प्रभु का दास, भक्त । 
गाडर ८ भेंड । 
१ ना० अर०-इहा, हनु०--वि०--यु०--श्स । २ ना०प्र०-कारणें। ३ ना० प्र०-जाँचा । 
४ ना० प्र०--ल्वामी प्णों ति०--स्वामीपना, हनु०--स्वामीपत्त। ७ ति०--चंढा | ६. ति०-सरा, 
ना० प्र०--सरया, दनु०-सरे। ना० पर०-हूँणा। ७. गुप्त-प्तोरहा । ८ ना० अ्र०-दोद्धा हूँणा, 
गृप्त०-दोरहा । ९ ना० प्र०-ऑणी ऊन कू । 


(१७) चॉँणक को अंग ; १५९ 


व्यास्या--गहीघारी गुरु बत बैठना सरल है, किल्तु प्रभु का सच्चा भक्त बनना 
कठिन है । जो गुरुवा बन बैठता है, उसमें से जहं या स्वामित्व का भाव नही जाता । वह 
अनेक शिष्यों एवं गही की सम्पत्ति में और अधिक स्वामित्व के भाव का बोध करते 
लगता है, जिससे उसके अहं का भाव और अधिक बढ जाता है। जैसे कोई गड़ेरिया 
भेंढ को ऊन के लिए लाकर बांधे, किन्तु ऊन मिलता तो दूर रहा, वह बँधी हुईं भेड 
निकट पडी हुई कपास की गाँठ को ही चर जाय, वैसी ही स्थिति उन लोगो की होती 
है जो कि साथु तो बनते है वैराघय और मुक्ति के लिए, परलन्‍्तु अन्य लोगो के ऊपर 
अपना प्रभाव जमाने की प्रवृत्ति के कारण उनके सिर पर स्वामित्व का भाव सवार हो 
जाता हैं और वे लक्ष्य से भ्रष्ट हो जाते है । 
अलंकार---निरदर्शना । 
स्वाप्ती हुवा" सेंत* का, पेकाक्वार) पत्तास । 
रास साँस काँठे” रहा", करे सिखतां' की आस ॥ ४॥ 
शब्दार्थ--सेंत का - मुफ्त का, बिना पूँजी लगाएं हुए। पैकाकार सेवक । 
कंठे रहा+-+ कितारे रहा । सिखा 5 शिष्प । आसन्तृष्णा ॥ 
व्याख्या - तथाकथित साधु विशेष साधना किये बिना केवल वेष-भूपा से स्वामी वन 
बैठे ओर उनके पचासों शिष्य रूप में सेवक हो गए । रामनाम तो दूर रहा, उनके मन में 
शिष्पों में वृद्धि की तृष्णा बढती गयी । प्रभु की प्राप्ति के लिए जिस अहंता को समाप्त 
करना आवश्यक है, वह ओर बढती गग्ी तथा उसके कारण तृष्णा की वृद्धि होती 
गयी और उन्हें लक्ष्य की प्राप्ति न हो सकी । 
कबीर तट्टा” टोकनो“, छीए* फिरे सुभाई। 
रास नॉम चीन्हे!” नहीं, पीतलछि)" ही के छाई ॥ ५४७ 
शब्दार्थ--तष्टा > ( फा०-तश्त>तश्वा>>तष्ठा ) तसछा । टोकनी र भिक्षा-पात्र । 
सुभाइन्स्वभाव । 
व्यास्या--कवीर कहते हैं कि दिखावटी साथु अपने स्वभाव के अनुसार तसछा 
और टोकनी ( भिक्षा-पात्र ) हिये घूमते रहते है। उनका रामनाम से कोई परिचय 
नही हैँ । वे पोतल आदि घातुओ के बर्तनों और सिकक्रो की लालूसा में ही लगे रहते है । 
उनकी सारी चतुराई सासारिक भोग तक हो सीमित रहती है । 
हनु० वाली प्रति में इसका पाठ इस प्रकार है--- 





९. हनु०-होना ९. ना० ग्र०-सीतका, मुप्त०--सीति का । ३ हनु०-वि०-पैसे फेर । ४ हेनु०-- 
वि०-अन वेंचि के । ५. चा० मर०-रहूया । ६ सा०्र०-सिरपां, हलु०-वि०--सीप । ७, हलु०-- वि०- 
हक पक | 4 ना० ग्र०--शेकर्णी । ९ ति०--लीया, हतु०--वि०- लीग ढोले स्वाद, 
यु०-ीय डॉल साधु । १०. देनचु०--बि० -3४०--जाना । ११. हनु०-वि०-यु०-जनम गेंवाया बाद । 


१६० ; कबीर चाहसय ; खण्ड ३; सासी 


कबीर तृष्णा ठोकना, छीया डोले स्वाद | 
राम नाम जाना नहीं, जनम गेंवाया बाद ॥ 
इसका भर्थ इस प्रकार होगा--- 
कवीर कहते है कि तृष्णा रूपी टोकनी लिये हुए दिसावटी साथु विषयों के स्वाद के 
लिए घूमते-फिरते है ! राम-ताम से उनका कोई परिचय नहीं होता । उनका जन्म व्यर्थ 
ही नष्ट हो जाता है । 
कलि का स्वॉमी लोभियां, पीतछ" घरी खटाइ। 
राजदुवारेः यों फिरे, ज्यों हरहाईः गाइ॥ ६॥ 
शब्दाथ--सटाइ 5 खटाई | हरहाईवनटखट । 
व्याख्या--कलियुग के दिखावटी साधु छोभी होते है । वे पीतल में रखी हुई 
खटाई के समान विक्ृत या विकारग्रस्त हो जातें हैं । जिस प्रकार स्वाद के वशीमूत होकर 
नठखट गाय खेतों में घुस जाती है, उसी प्रकार इस युग के स्वामी-महंत आदि राज- 
दरवारो में लोभ और सम्मान के लिए भटकते फिरते हूं । 
अलंकार “-उपमा । 


कलि का स्वामी लोनिया, मनसा रहे बंघाइ। 
देवे पेसा" व्याज फोौं, लेखा करता जाइ'॥ ७ ॥ 
शब्दा्थ---मनसा>( अरवी-मनशा ) कामना, अभिलाया। बंबाह  बढ़ाइ, वृद्धि । 
लेखा-हिसाब-किताव, आय-व्यय का विवरण । 
व्याख्या - कलियुग का संनन्‍्यासी अपनी चतुराई में लगा रहता है । वह छोम के 
वशीभूत रहता हैं। उसकी कामना या अभधिलापा बढ़ती ही जाती है। वह लोगों को 
व्याज पर रुपये उधार देता हैँ गौर उनका पूरा दिसाव-किताबव रखता है | ऐसे स्वामियों 
ओऔर संसतारी जीवो में क्या अंतर है ? 
कबीर कलि खोटी" भई, मुनियर मिले न को३* | 
कासी' लोभो मसखरा,१? तिनका"* आदर होइ 0 ८ ॥ 
शब्दार्थ--मुनियर 5 मुनिवर । मसखरा * भोठो बातो से दूसरों का विनोद 
करनेवाला । 








१, ना० मर०-पीतलि धरी पटाठउ, दनु०-वि०--पीतक धरे सठाय। २, सा० ग०-राजदुवारी । 
३. ना० ग्र०-ज्यूं हरिहाई, हनु०--वि०--ज्यो दरियाई । ४, ना० प्र०-भरो । ७ ना० प्र०-ैहिं 
पईसा ॥। 5, ना० प्रण-लेसा करता, विन्‍यु०-लेख करत दिन जाय । ७ ति०--कलियुग आया, 
हनु०-वि०--कलिजुग कठिन है । ८, हनु०-वि०--साधु न माने कोय । ९. ना० श्र०--छाछूच | 
१०, ना० म्र०--मसकरा । ११. ना० प्र०-तिनफू । 


(१७) चॉँगक को अंग : १६१ 


व्यास्या--कवीर कहते हैं कि कलियुग इतना खोटा हो गया है कि खोजने पर भी 
कोई सच्चा मुनि या साथु नहीं मिलता | कामी, छोभी और मसखरे छोगो का ही इस 
युग में मादर होता है । 
तुलनीय---जो कह झूठ मसखरी जाना । 
कलजुग सोइ गुनवन्त बखाना ॥ 
--मानस । 
चारि! वेद पंडित पढ़े, किया न हरि से हेत। 
बालि कचीरा ले गया, पंडित ढ़ढ़े खेत ॥ ९७ 
दाव्दार्थ-- वाल्व्वाली । 
च्यास्या--पंडित चारों वेदों का अध्ययन करके भी प्रभु से प्रेम करना नहीं जानता । 
उसे केवल वाक्य-ज्ञान होता है। वह वेदो के मर्म या सार का ग्रहण नहीं करता । वेद 
हपी खेत में प्रेम और ज्ञान से युक्त वाल, जो सारतत्त्व है, उसे कवीर ने ग्रहण कर लिया / 
ओर शब्दानुरागी पंडित केवल थोथे गव्दो मे उसे खोजते रहे । 
अलंकार--झ्पकातिशयोक्ति । 
वाम्हत* शुरू) जगत का, साथु< का गुरु नाहि। | 
उरक्षि पुरक्षि करि मरि रहा," चारिउ वेदाँ' माहि॥ १०१ 
व्याल्या--बव्राह्मण संसार का गुरु भले ही हो, किन्तु वह साधु का गुरु नहीं हो | 
सकता, क्योकि स्वानुमूतिरहित साधारण जन कोरे मर्महीन अब्दों की चकाचौंव में भले 
ही वा जायें, किन्तु साथु का आधार स्वानुभूति है। वह आत्मसाक्षात्कार को ही परम 
तथ्य मानता हैं। अब्द-गास्त्री कोरे पडित उसके गुरु नहीं हो सकते । जो कोरे छाव्द 
शाह्त्री है, वे वेदों के शब्दजाल में उलझ-पुलझकर मरते रहते हैं । 
साकद सम" का जेंवड़ा, भींगा सू कठठाइ। 
दोइ अषिर युरु बाहिरा, बाँदा* जमपुरि जाइ॥ ११॥ 
शब्दार्थ--प्ताकत > घक्त। जेवड़ा--रस्सी । कठठाइ 5 कहा होना । अपिर 
अक्षर | 
.. वास्या-नचाक्त भी अपनी चतुराई से साधना को सांसारिक छाभम का साधन बनाता 
हैं। वह सन की रस्सी के समान है, जो भीगने से अधिक कठोर होतो जाती है भर्थात्‌ 
_है ( शाक्त ) वासना और छोभ से चिपककर और भी कठोर हृदय और सांसारिक हो 
६. ना० र०-चारिउ वेद पदाइ करि, हरि से न छाया हेत । २. ना० प्र०-ब्राह्मण । ३. ति०- 
टजु०, इु०--सुरु है । ४. ति०-भग्तों, हनु०-साथुन, चु०--करम भरम का खाहिं | ५. ति०-कै मरि 


"या, हलु७-आु०-के मरि गए। ६. हनु-यु०--चारों वेदों ॥ ७. ना० प्र०--खापित सण | ८ ना० 
म०-बाँध्वा | 


११ 
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जाता है । उसके भीतर से उच्च आद्शों और भावों का रस सूख जाता हैं। वह कतिपय 
बाह्य चमत्कारो में पड़ा रहता है और राम-ताम के दो बक्षरों की दीक्षा तथा गु९-कृपा 
से विरहित रहता है। वह लौकिक सुखो को भले ही प्राप्त कर ले, किन्तु अपने पाप-कर्मो 
से बंघा हुआ वह यमपुर को अवश्य जायगा । 

अलंकार--उपमा गभितरूपक । 


पारोसी सो रूठना, तिल तिल सुख की हानि? । 
पंडित भया* सराबगी, पानी पीवबे छानिदं॥ १२७ 
शब्दार्थ--सरावगी ८ श्रावक, जैन-साधु । 
व्याख्या--पंडित जैन-साथु के समान महिसा की ढोल पीटते है और बाहद्याचार में 
इस सीमा तक भहिसा-ब्रत का पालन-करते है कि जल को भी इसलिए छात्रकर पीते है 
कि कही उसमें कीटाणु न चले जायें। वे वाह्याचार मे तो इतना बड़ा आडम्बर करते 
हैं, किन्तु वास्तविक व्यवहार में उनकी यह दशा हैं कि अपने पड़ोसी तक से रूठे रहते 
हैं । उनके प्रति हिसात्मक व्यवहार करते हैं, जिससे वास्तविक सुख का क्षय होता है । 
पंडित सेतो काह रहा", भीतरि भेदा* नाहि। 
ओर को परमोधता, चया मुहरकों मॉहि॥ १३१ 
शब्दार्थ--परमोघता - प्रवोध । मुहरकाँ ८ (अ० मुहरिक) नेतागिरी, अगुआगिरी। 
व्याल्या--पंडित को अनेक प्रकार से उपदेश दिया, किन्तु ठहरा तो वह पंडित-- 
शब्दों का अनुरागी । उसके हृदय में उपदेश का मर्म प्रवेश न कर सका। परिणाम यह 
हुआ कि वह सदा शब्दजाल में ही पड़ा रहा । वह भऔरों को तो जगाने के लिए उपदेश 
देता रहा, किन्तु स्वयं मर्म को समझने की चेष्टा न की गौर न स्वयं उसे आचरण या 
व्यवहार में चरितार्थ करने का प्रयत्त किया । परिणाम यह हुआ कि बह केवल ऊपरी 
नेतागिरी में ही रह गया और उसी के कारण विनाश को प्राप्त हो गया । 


चतुराई सूथे पढ़ी, सोई पंजर मॉहि। 
फिरि परसोधे* ऑन को, आपन" समझे नॉहि॥ १४४ 
शब्दाथं--सूवै - शुक, सुग्या, तोता । पंजर ८ पिंजड़ा । आँन « अन्य, दूसरा । 
आपन ८ स्वयं । 
व्याख्या--इस साखो में विचित्र घ्वनि हैं। जो तोता 'राम-राम' कहना सीख छेता 


है, वह्‌ बहुत चतुर समझा जाता है । परन्तु वह पिंजड़े मे हो बन्द रहता हैँ । मुक्त माकाश 





१. ना०प्र०-पाडोसो स्‌ रूतणों। २ ना० प्र०-हाँणि। ३ ना० ग्र०--भए | ४. ना० प्र०-- 
पँणी पीचे छोंगणि। ५ ना० ग्र०--रहूया । ६ ना० प्र०--भेद्या | ७. ना० प्र०-औरूँ | ८ न्ता० प्रत- 
मम । ५, ज्ञा० म०--आपण । 
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में विचरनेवाठा तोता 'राम-राम' तो नहीं कहता, किन्तु वह बच्चन से मुक्त रहता है । 
पिजड़े में बन्द रहने का घ्वन्यार्थ है--बन्वन में फेंसना । कबीर कहते है कि वह तोता 
केवल 'राम' शब्द का उच्चारण जानता है, किन्तु न तो उसके मर्म को जानता है और 
न राम के प्रति उसमें कोई लगाव ही होता है। परिणाम यह होता है कि 'राम-राम' 
रटते हुए भी वह वन्धन में ही रहता है । वह औरो को तो उपदेण देता है, किन्तु स्त्रय॑ 
उसके मर्म को नहो जानता । “राम झब्द के उच्चारण से सदगति नही हो सकती । राम 
के प्रति प्रेम से ही कल्याण हो सकता है । 

अलंकार--अन्योक्ति । 

ररासि पराई राखतां,' खाया घर का खेत। 
ओरों को परमोधता?, सुख में पड़िया रेत ॥ १५४७ 

शब्दा्थ--रासिन्अन्न का ढेर । राखतां रखवाली करते हुए | प्रमोधता ८ उपदेश 
करता । मुख में पड़िया रेत 5 ( मु० ) मुँह में घूल पड़ता, अपमानित होता, विनाश को 
प्राप्त होना । 


व्याख्या--जो ढोगो पंडित दूसरो को उपदेश देते फिरते है, पर स्वयं भक्ति की 
साधना नही करते, वें उस मूर्ख किसान के समान है जो दूसरों के खेत या अन्न के ढेर 
की रखवाली करता रहता है, किन्तु अपने अन्न की राशि की चिन्ता नही करता। 
परिणाम यह होता है कि उसका खेत पनु चर जाते हैं ओर अन्ततः उसे हानि उठानी 
पड़ती है। उसी प्रकार उन पडितों की दशा होती है जो दूसरों को मुक्ति का उपाय 
बताते फिरते है, परन्तु अपने पाश-वन्धन को काटने की चिन्ता नहीं करते थौर अन्त में 
अपमानित होकर विनाश को प्राप्त होते है । 
अरलंकार--अन्योक्ति 
तारा मंडल वेसि करि," चंद” बड़ाई खाइ। 
उदे भया जब सुर का, स्यृ० तारा छिपि जाइ ॥ १६४ 
शब्दाथ--वैसि करि > बैठकर । सुर 5 सूर्य । स्यूं - सहित । 
व्यास्या--जिस प्रकार रात्रि में तारा-मण्डल के वीच चन्द्रमा बड़ाई भोगता है अर्थात्‌ 
सभी नक्षत्रों से श्रेष्ठ समझा जाता है, किन्तु सूर्योदय होने पर वह तारा-मण्डलो सहित 
प्रभाहोन होकर छिपर जाता हैं, उस्ती प्रकार थोथे पंडित अपने शिष्यों के बीच में श्रेष्ठता 
को प्राप्त करते हैं, किन्तु सच्चे ज्ञानी साधक का सामना होते ही वे हतप्रभ हो जाते हैं । 
अलंकार--अन्योक्ति 
*टिप्पपी--तिवारी, हनु०, की अतियों में साखी के चरथों का क्रम उल्टा है। १. तिवारी-विरानी 
राखता, हचु ०-विरानी राखते | २. हनु ०-खाइन । ३. ना० ग्र०-अमोधताँ, हनु ०-औरन को उपदेसते । 


४, तिवारी-सुद्दवे पढ़िया रेत, दचु ०-मुददद्े परि गई रेत । ५, इसु०-वि०--थु०--नैंठि के । ६., अन्य- 
खाद । ७, मत्म--तव तार। । 
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देखन को सब कोइ भर्े,* जेसे सित का कोट । 
रवि? के एदे न दीसहीं, बंघे न जल की पोढर* ॥ १७४७ 
शब्दाथ--सित + शीत, भोस, कोहरा, तुपार | कोट > दुर्ग, किला, राशि। 
पोट ८ पोटली, गठरी । 
व्याख्या-- वेश-भू पा और शब्दाडम्बर से युक्त उपदेशक, साधु-संन्‍्यासी उसी प्रकार 
देखने में भले लगते है जैसे कुहरे का दुर्ग । जिस प्रकार सूर्य के उदय होते ही वह नही 
दिखलाई पडता भर्थात्‌ उसका अस्तित्व मिट जाता है भौर उस जरू की कोई गठरी भी 
नही बाँधी जा सकती है, उसी प्रकार ज्ञान के उदय होने पर इन आउडम्वरी संन्‍्यासियो 
का प्रभाव समाप्त हो जाता है और उनका कोई भी उपयोग नही रह जाता है । 


अलुकार--उपमा । 
तीरथ करि करि जग घुआ", डू घे पाती नहाइ। 
रांमहिए राम जपंतड़ाँ, काल घसीटा जाइ ॥ १८४ 


शब्दार्थ--डुँघे + ( पं०-ड्ेगा ) गहरा । जपंतडा ८ जपते हुए । 

व्याख्या--लोग तीर्थ-यात्रा करते-करते और गहरे जल में स्नान करते-करते मर 
गये । ऐसे छोग ऊपर से 'राम-राम' जपते रहे, किन्तु अन्त में काल उन्हे घसीट कर ले 
गया। वस्तुतः न तो तीर्थ-यात्रा से, न प्रसिद्ध नदियों में स्तान करने से और न यांत्रिक 
रूप से राम-ताम जपने से कोई जीव चरम लक्ष्य को पहुँच सकता है। ये सब बाह्मयाचार 
हैं। भक्ति-मावना के अभाव में सभी छोग जन्म-मरण के चक्र मे पड़े रहते है। उससे 
छुटकारा नही मिल पाता है । 


कासी काँठे घर करें, पीवे निरसरू* नीर॥ 
सुकति नहीं हरि नाँव" बिनु, यों कहे दास कबीर ॥ १०९४ 
शब्दाथ--कंठि * कंठ, किनारा । 
व्याख्या--लोग प्रसिद्ध धाभिक क्षेत्र काशी में गंगा के किनारे घर बनाकर रहते हैं 
और आजीवन गंगा का निर्मल जल पीते हुए मुक्ति की आशा करते है । भक्त कबीर कहते 
हैं कि यह भी वाह्याचार है। इस चतुराई से भी काम नही चलेगा। प्रभु-ताम की 
वास्तविक भक्ति के विना मुक्ति नहीं प्राप्त हो सकती । 
अलेकार->विनोक्ति । 


१. ना० अर०--दैषण के सबको भले, हनु०--देखत को सव को भछो, थु०--वि०--देखन का सब 
कोय मरा । २ ना० अ०-जिसे सीत के कोट, यु०--जैसे सीत का कोट । ३ हनु०- थु०-देखत ही 
दह्ि जायगा | ४. हनु०, थु०-वोधि सके नहिं पोट | ५ ना० अ०--झुवा । ६ ति०-जूडे पाने | 
७, ति०-राम नाम जाने विना, काल गरासा जाइ | ८, ना० प्र०--निर्मेंछ । ९, तिवारी०--नाउं | 
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कंबीर इस* संसार कौं', समझाऊँं? के बार। 
पूछ जु४ पकड़ें भेड़ की, उतरा" चाहे पार॥ २०१ 
शब्दार्थ--मेंड ८ गतानुगतिका या लकीर के फकीर का प्रतीक । 
व्यास्या-- कबीर कहते हैं कि में इस संसार के लोगों को कितनी वार समझीऊ हु 
वे भेड़ की पूछ पकड़कर अर्थात्‌ वज्ञावी गुर का आश्रय छेकर मव॑-सागर पार करना 
चाहते हैं, जो कि असम्भव है । 
कवीर सन फूला' फिर, करता हूँ मे” घरंम”। 
कोटि! करम*"सिरि ले चला", चेति न देखे भरंस** ॥ २१७ 
शब्दाथ- फूला ८ प्रसन्न । घरंम रू घ॒र्म | भरंम 5 भ्रम | 
व्याख्या--कवीर कहते हैं कि जीव मन में फूला नही समाता कि मैं घ॒र्म कर रहा 
हैँ । वह केवल वाह्याचार और कर्मक्राण्ड को घर्म समझता है। ऐसे तथाकथित धर्म के 
नाम पर वह हिंसा, पापंढ आदि नाना प्रकार के कुकर्म करता रहता है। इन कर्मो का 
फेक उसे अवद्य भोगना होगा । परन्तु वह घर्माडम्बर के कारण सचेत होकर कषपने भ्रम 
को देखता ही नही । 
सोर दोर क्ी जेवरी)?, गलि बंधा*४ संसार। 
कांसि"" कुडु वा सुत कलित, दाझ्मनि१६ बारंबार ॥ २२॥ 
“-३९८ ॥ 
शब्दा्थ--गलि « गले में । कांसिजएक प्रकार की लम्बी घास । कुझ्ंवा « कुटुम्ब । 
सुत « पुत्र । कलित * कलत्र, स्त्री । दाझ्नि # जलता । 
ब्याख्या--संसार के लोगो के गले में मोर तोर' की भावना की रस्सी पड़ी हुई हैं 
ओर वह भावना कुटुम्व, पुत्र, स्त्री आदि के रूप में व्यक्त होती है। परन्तु ये सम्बन्ध 
काँस नामक घास के समान वार-वार जलनेवाले है भर्वात्‌ क्षणिक हैं। जिस प्रकार 


'मेरापन' का भाव श्रान्त है, उसी प्रकार अपने कुटुम्ब, वनिता, सुत आदि का भाव भी 
आन्त है । 





१. तिवारी-हनु ०, घु०-था । २. हसु०, यु०-को । १. तिवारी--बु ०-समुझावौ | ४. ना० प्र०- 
ज। ५. लिव्यूप०--उतरवा। ६. ना० प्रण--मत फुल्या, तिवारी-सनि फूछा। ७, ति०--ज | 
<, सा० अ०-- धर्म । ९, ६ि०-क्रोटि क्रम सिर परि 'चढई, हनु०--क्ोटि कर्म जो शिर चढ़ें। 
१०, ता० ग्र०-क्रम । ११, ना० ग्र०--ज्वल्या ) १२, ना० अण्-चेत न देखे भ्रम हनु ०--जा तन देख 
मर्म। १३. ना० अ०--जेवड़ी । १४, सना० ग्र०--बलि वंध्या। १५ ना० ग्र०--कोँ सिकईं वाह्ुत 
कलित, शुप्त-कॉहसि केंडवा । १६, चा० अ०--दाझण ! 


( १८ ) करनी बिना कथनी को अग 


कथनी कथी" तो कया भया', जो फरनीं३ ना ठहराइ। 
कालबृत के कोट ज्यो", देखत* ही ढहि जाय॥ १॥ 
शब्दार्थ--कथनी # मुख से ज्ञान की वड़ी-बढ़ी बातें करना, उपदेश । 
करनी > जीवन में, व्यवहार में, क्रियाकलाप में ज्ञान को चरितार्थ करना। 
कालबूत < ( फा०-कालवुद ) वह कच्चा भराव जिस पर मेहराव बनाई जाती है, ढाँचा। 
कोट > ढेर । 
व्याख्या--बड़े-बड़े सिद्धान्तो की बातें और लम्बे-लम्वे उपदेश आदि से क्या लाभ, 
यदि उन्हें कार्य रूप में परिणत करके जीवन में चरितार्थ न किया जाय । वें कालबूत 
के ढेर के समान है, जो क्षण-भर में ही नष्ठ हो जाते है । जीवन में उनका कोई उपयोग 
नही। 
अलंकार--उदाहरण । 
जैसी सुख ते त्तीकसे, तेसी चाले चाल। 
पारब्रन्ह नियरा* रहै, पल में करें निहाल॥२॥ 
शब्दाथं---नियरा८निकट । निहाल  पूर्णकाम,सन्तुष्ट । 
व्याख्या--यदि कोई उपदेश के अनुरूप आचरण भी करे, कथनी और करनी में 
सामञ्जस्य स्थापित करे तो वह परतब्रह्म के बिलकुल निकट हो जाय, जो कि उसे क्षण-भर 
में पूर्णकाम कर देगा । 
जेसी मुख” तें नीकसे, तेसी चाले नांहि। 
सानुख *” तहों ते स्वाच गति, बॉघे*१ जमसपुर जॉहि ॥ ३ ४७ 
शब्दार्थ--स्वान ८ ( स०-श्वान ) कुत्ता । 
व्याख्या--जिन व्यक्तियों की कथनी-करनी में साम>जस्य नही है, वे वास्तव में 
भनृष्य नहीं है। उचकी गति उस कुत्ते के समान है जो भौंकता बहुत है, किन्तु करता 
कुछ नही । वे अपने कर्मो के द्वारा बेचे हुए कालग्रस्त होगे । 
अलंकार--अपत्ष ति। 
१. ना० पअ्र०--कय्णी कथी, हचु०, वि०--कथनी कयथे । २. हलु०, वि०-थु०--हुआ , ३. ना० 
प्र०--जे करणी, यु०- वि०-करनो ना, हनु०--करनी नहिं । ४, हचु०--वि०-यु०--का । ५ ना० 


प्र०--ज्यूं | &, नं[० प्र०--देषतहीं । ७. हनु०-से । <, नो० प्र०-नेढ़ा । ९ ना० अ०--मुप । 
१०, ना० प्र०--सानिप, हचु०-मनुप नहीं वह इवाच गत ) ११, सा० अ०--बाँध्या । 


व पी 


०१०७५ 3-० ४4-३५ ८६-२7 ६ 


(१८) करनी बिना कथनी को अंग ; १६७ 


पद गाए संत हरखियाँ", साखी कहें' अतनत्द। 
जौ तत नाउँ न जानियाँ, गल से परिया फंद३ ॥४॥ 
शब्दार्थ--हरखियाँ - प्रसन्न होकर । जौ ८ यदि । तत 5 दत्त्व। 
व्याख्या--वहुत से लोग मन की उमंग में भक्तिपूर्ण पदों को गाते हैं औौर बड़े 
आनन्द से अच्छी-अच्छी साखियों का पाठ करते हैं, किन्तु वे भी उसी कथतनी की सीमा 
में हैं। यदि वे परमतत्त्व के रहस्य को वही जानते और जो कुछ गाते या सुनते हैं, उसे 
जीवन में उतारते नहीं, तो वे भी मोक्ष की ओर नही जा सकते, बंधन में ही पड़े रहते 
हैं। उनका संगीत और उपदेश एक प्रकार की आत्म-प्रवंचना हैँ । 
करता दीसे क्ोरतव, ऊँचा क्रिकरि तूड। 
जानें” वृझे कंछु नहीं, यों ही अंबा" रूड ॥५४ 
३७३ ॥॥ 
शब्दार्थ--तूंड 5 ( सं०-तुंड ) मुख । रूडन्चड़ | दीसे 5दिखाई पड़ता है । 
करता दीसे कीरतन - कीर्तन करता हुआ दिखलाई पड़ता है । 
ब्याल्या--बहुत से कीर्तत करनेवाले मुख ऊँचा करके कीर्तन करते हुए दिखाई 
पड़ते हैं, परच्तु वे कीर्तत के मर्म को समझते नहीं। उन्तका इस प्रकार का कीर्तन ऐसे 
योद्धा के समान हैं जिसका सिर कट गया है और केवल घड़ रह गया है जिसको दिखलाई 
कुछ नही पड़ता । वह यो ही यन्त्रवत्‌ इधर-उधर अस्त्र चलाता रहता है | 
अलेकार--उपभा । 





१. ना० प्र०-हरवियाँ | २. ना० प्र०--सापी कह्याँ । ३. ना० प्र०--सो तत नौंव न जाणियों, 
गल पै पढ़िया फँघ । ४. ना० प्र०--जाँणें । ५. चा० अर०--ओधों । 


( १० ) कथनी बिना करनी को अंग 


में जान्यो' पढ़िबो भलो, पढ़िया तें भल" जोग। 
संस नाँस स्‌ प्रीति करि, भू भल नींदे लोग! ७१७ 
शब्दार्थ--तै से । पढ़िवा ( राज०) # पढ़ने से । जोग ८ हृदय का रूगाना | भक 
भल ८ भले ही, चाहे । 
व्याख्या--मैं जास्त्र-पठन के विरुद्ध नही हूँ । मैं यह जानता हूँ कि शास्त्रज्ञान भच्छा 
है। किन्तु यदि वह केवल बौद्धिक स्तर पर रह गया, जीवन का अंग न बन सका, 
साथना में अवतरित न हो सका तो वह किस काम का ? पढ़ने से कही अधिक उपयोगी 
है--साधना । हैं जीव ! राम-नाम से प्रेम कर। भले ही लोग तुम्हे अपढ़ समझकर 
तुम्हारी निन्‍दा करते रहें । अपढ राम का भक्त, पढे हुए, किन्तु भक्तिहीन, साधनाहीन 
व्यक्ति से कही अच्छा है। हा 
कबिराएं पढ़िवा दूरि क्रि, पुस्तक देइ" बहाइ। 
बावन अविखर * सोधि करि, ररे समे चित राइ ॥ २७ 
शब्दाथ--बहाइ -- फेंक दे । 
व्याख्या--कबीर कहते है कि शब्दजाल में मत पडो। पुस्तक को फेंक दो । इससे 
अध्यात्म ज्ञान नही हो सकता । वर्णमाला के वावन अक्षरों को भली प्रकार से शोष करके 
'र' और 'म' इन दो अक्षरों को ग्रहण करो । उनमें अपना हृदय छगाओ । राम को भक्ति 
करो । केवल इसी से अध्यात्म-ज्ञान हो सकेगा । 
तुलनीय--- 
तुलसीदास ने भी कहा है-- 
एक छत्रु, एकु मुकुटमनि, सब बरननि पर जोउठ । 
तुलसी रघुबर नाम के, बर॒च विराजत दोठ ॥ 
( मानस--१।२० ) 
कबोर पढ़िबा दूरि करि, आधि पड़ा" संसार। 
पोर* न उपजी प्रीति सु, तो क्यू क्रि करे पुकार॥ ३॥ 
शब्दार्थ--आधि « अस्त होना, समाप्त होना । 





६. ना० म्०--जान्यू । २. ना० अ०--थ भछो । ३ ति०-भगति न छाडौो राम की, भावे 


निदंउ छोग ४. ति०-क्वीर | ५ ति०--पुसतग देहु | ६ ना० श्र०--अपिर सोधि कै, गुप्त--अष्पर । 
ना० प्र०--पढ़या | ८ ना० ग०-पीड । 


(१९) कथनी विना करनी को अंग : १६५९ 


व्याख्या--कवीर कहते है कि भक्तिविहीन शास्त्र का अध्ययन दूर करो । केवल 
वाक्य-न्ञान में नियुण संसार अस्त होने के निकट है । यदि हृदय में प्रभु के श्रति सच्चे 
प्रेम की वेदना न हुई वो शुष्क थब्दों से प्रभु का पुकारता व्यर्थ है ॥ 
पोयी पढ़ि पढ़ि जग घभुवा, पंडित भया भच कोइ ॥ 
एके आखर' पीच का," पढ़े सो? पंडित होइ ॥४॥ 
“--र२ै७७॥ 
व्याख्या--केवल घधर्म-प्रन्थों का अध्ययत करते से कोई सच्चा ज्ञानी नही हो जाता । 
ग्रत्यो को पढ़-पढ़कर संसार के प्राणी काल-कवलित होते चले गए । किन्तु कोई भी उनके 
द्वारां ज्ञानी न वन सका। जिसने प्रियतम के एक अक्षर को जान लिया है, वही वास्तविक 
ज्ञानी हैं । 
टिप्पणी--यहाँ 'आखर' शब्द का वोबक हैं । 
अरल॑कार--उल्लास । 


ऑन त+3...................... 


९. ना? अ०--अपिर | २. ति०--ओ्रेम का | ३. ना० प्र०-सु । 





(२०) कामी नर को अंग 


कामिनि काली नागिनी," तीनो लोक सँझारि? । 
राम सपेही ऊबरे, विषयो" खाये झारि॥ १४७ 
शब्दार्थ--मेँझारि 5 बीच में । ऊबरे ८ बचे | झारि८-पूर्ण रूप से । 
व्याख्या--कामिनी तोनो छोकों ( पृथ्वी, अन्तरिक्ष, स्वर्ग ) में काली नाग्रिनी के 
समान है । उसने विषयासक्त लोगो को पूर्ण रूप से खा डाला हूँ अर्थात्‌ नष्ट कर दिया हैं। 
केवल राम के भक्त ही वच सके । 
अलूकार--छूपक । 
कामिनि' पम्ीनों" खॉड़* की, जे छेडी! तो खाइ। 
जे)" हरि चरणा"" राचिया, तिमके निकट" न जाइ॥ २॥ 
शब्दार्थ--मीनी ८ ( सं० मक्षिका ) मथुमबखी । खाँड 5 ( ल० ) शहद । राचिया- 
यह शब्द 'रचना' और “रंजन दोनों दया तदुभव है । पहले का बर्थ है--रचना, दूसरे का 
अर्थ है--अनुरक्त । यहाँ दुसरे अर्थ में प्रयुक्त हुआ है । 
व्याख्या--कामिनी शहद की मधुमक्खी के समान हैँ । जित प्रकार मघुमवखी को 
थोडा भी छेडा जाय तो वह कष्ट देती है, वैसे ही कामिनी के प्रति यदि थोड़ा भी अनुराग 
दिखाया जाय तो वह फंसाकर नष्ट कर देती है। किन्तु जो छोग भगवान के चरणों 
में अनु रक्त है, वह उनके पास नही फटकती । भाव यह है कि यदि कोई कामवश्श स्त्री के 
प्रति आाकृष्ट होता है और उसके आकर्षण को यदि वह जान छेती हैँ तो वह उसे अपने 
वश में करके सर्वथा विनष्ट कर देती है, परन्तु जो भगवान के भक्त हैं उनके हृदय में काम 
का संचार नहीं होता या काम की प्रवलता मही रह जाती । चित्त तो एक ही है, उसे 
चाहे काम में लगा दो, चाहे राम में 


तुलतीय--- 
जहाँ काम तहूँ राम नहिं, जहाँ राम नहिं काम। 
दोऊ कबहूँ ना मिले, रवि रजनी इक ठाम॥ 
“+कंवीर 
अलंकार--छूपक | 











१ ना० प्र०-कॉमणि काली नागणीं | ०. ना० अ०-तीन्यूँ, ति०--तीनिउं, यु०-तीन । ३. हनु० 
मझार, सु०--मझार । ४ हनु०--यु०--नाम । ७, ति०--विखई, थु०--विपिया | ६. ना० प्र०-- 
कमिणि। ७. यु०--मीठो खॉड सी | ८. ना० प्र०--पोंणि | ९. थु०--छेरे तेहि। १०, घु०--जो | 
११. यु०--चरने | १२. ना० अ०--निकदि । 


(२०)कामी नर को अंग : १७१ 


परनारी राता फिरें.' चोरी विढ़ता खाँहि! । 
दिवस चारि सरसा रहै, अंति समूला जांहि३ ॥ ३१ 


शब्दा्थ--राता ८ अनुरकत । बिढता 5 कमाई, वढती । सरसा ८ हरे-भरे, आनत्द- 
पूर्वक । जाँहि--नष्ट हो जाते है 

व्यास्या--जो पराई स्त्री मे अनुरक्त रहते हैं अथवा जो चोरी की कमाई से अपना 
निर्वाह करते हैं, वे दोनों चार दिनो बर्थात्‌ जल्पकाछ के लिए भले ही फले-फूले किन्तु 
अन्त में वें समूल नष्ट हो जाते है । 

टिप्पणी--इस साखी में सरत” शब्द में व्यझ्जवात्मऊ इलेप हैं । परनारी में अनुरक्त 
व्यक्ति थोड़े दिनों के लिए रस ( आनन्द ) का अनुमव भले ही करें, किन्तु अंत में नष्ट 
हो जाते हैं । ऐसे ही चोरी की कमाई खानेवाले थोड़े दिनों के लिए भले ही सरस अथवा 
समृद्ध दिखाई दें, किन्तु अंत में उनका विनाथ अवश्यंभावी है। 


परनारी पर खुन्दरी, बिरका वंचे कोइ; 
खातों मीठो खांड सी, अन्तकालि विष होइ ॥ ४॥ 
शब्दार्थ--विरला ८ कोई । खार्ता ७ खाने में । 
व्याख्या-- दुसरे की स्त्री अयवा दूसरे की सुन्दर बेटी या बहू के आकर्षण से कोई 
विरले ही वचते हैं । वह ऐसी खाँड़ के समान है जो खाते या भोगते समय मधुर प्रतीत 
होती है, किन्तु अंतकाल में विपवत्त्‌ सिद्ध होती हैं । 
अलंकार--उपमा । 
परनारी४ क्के राचनें", ओऔयुन है गुव नॉहि'। 
खार ससमुंद में माछली,” केती* वहि बहि जॉहि ७ ५७ 
शब्दाथं--ओऔगुन  दोप । खार ८ खारी । 
व्याल्था--पराई स्‍त्री में अनुरक्त होने मे सब दोप-ही-दोप है, अच्छाई कोई नही । 
जिस प्रकार न जाने कितनी मछलछियाँ नदियों के प्रवाह में वहकर समुद्र के खारे जल में 
पहुँच जाती हैं, बसे ही न जाने कितने छोग परनारी के मोह में पड़कर दुःखपूर्ण भव- 
सागर में निमस्न हो जाते हैं । 
अलंकार--निदर्शना । 


१. इनु०, वि०--शु०--रहै । २. हनु०, वि०-घु--बेठ्त खाय । ३, हलु०, वि०--यु०--अन्त 
घमझा जाय । ४. अन्य--नारी केरे राचने । ५. ना० म्०--राचर्णे । ६. ना० प्र०--औदुण है गुण 


चोहि। ७. ना० अ०-यार समंद मैं मछला, हनु०-वि०-खार समुन्दर माछली। ८, न्ञा० 
म०-फेता । 
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गु 


परनारी को राचनों,' जस लहसुन की खानि* । 
कोने बेठे खाइए,' परगठ होईइ निदानि* ॥ ६॥ 
शब्दाथ-- खामि ० खाना । निदामि 5 अन्त में । 
व्याख्या--पराई स्त्री के साथ भोग लहसुन के खाने के समान हैं । जैसे लहसुन को 
कितने ही कोने या एकान्त स्थान में बैठकर खाया जाय, किन्तु फिर भी उसकी गन्व 
प्रकट हो जाती है, वैसे ही पराई स्त्री से कितना ही छिपकर भोग-विलास करें, अन्त में 
उसकी जानकारी हो ही जाती है । 
यदि ना० प्र० का (पूर्ण! पाठ लिया जाय, तब भी अर्थ में अन्तर नहीं आता। 
'पुर्ण' का कर्य है--घून्य या सुनसान । 
अलंकार -- उपमा । 
मर नारी सब नरक है," जब लग देह सकास । 
कहे कबीर ते रॉम के," जे सुमिरें निहकाव” ॥ ७॥ 
शब्दार्थ--निहकाम £ निष्काम । 
व्याख्या--जब तक देह में कामयुक्त तादात्म्य बना रहता है, तब तक चाहे नर हो 
या नारी, वह काम उसे नरक को भोर ले जाता हैँ । अध्यात्म से विमुख होना और काम 
में रत होता ही वरक की ओर जाना हैं। जो निष्काम भाव से प्रभु का स्मरण करते हैं, 
वे प्रभु के द्वारा स्वीकृत हो जाते है या अपना लिये जाते हैँ। इसमें एक व्यंजना यह है कि 
जब तक व्यक्ति सकाम है, तव तक वह सुमिरत करने पर भी प्रभु द्वारा अपनाया नहीं 
जा सकता । 
सोरठा-नारी सेती नेह, बुध विवेक सबही हरे। 
फाँइ! गेंवावे!? देह, कारज"** कोई ना सरे॥ ८१ 
शब्दाथ--सेती ८ से । काँइ ८ क्यों । सरै 5 सिद्ध होना, फठदायक । 
व्याख्या--नारी में अनुराग, बुद्धि और विवेक दोनों को हर लेता है । लोग व्यर्थ में 
इस अनुराग में अपने शरीर को क्यो नष्ट करते हैं, जबकि उससे कोई काम सिद्ध नही 
होता । इसमें सब हानि-ही-हानि है, छाभ कुछ भी नही । 
तुकनीय--- 
बुधि बल सत्य सीऊः सब मीना। 
वसी सम तिय कहहि प्रबीना | 
“--तुलसी, मानस । 
१, ना० अ्र०--कों राचणी, अन्य-का राचना । २, ना० अ्र०--जिप्ती ल्हसण की फांनि, अन्य-ज्यों 
छहसुन की खान । १ ना० अर०-पूर्ण वैसि रप्राइरए, यु०-क्ोने वेठिके खाइए । ४. ना० श्र०-दविवानि । 
हनु०-नफर है, थु०--नर कहे। ६. तिवारी०-छमि । ७ हनु०-ते राम का, थु०-सरो राम, 
का। ८ हनु०-शु०--जो सुमिरे निष्काम | ९. हनु०--काह, थु०-इथा | १०. ना० अ०--गसावै। 
११, ना० अ०--कारिज । 


(२०) कासी नर को अंय : ३७३ 


नाता भोजन स्वाद सुख, नारी सेती रंग। 
बेगि छांड़ि पछतायगा', हछुँहे सुरति भंग ॥९७ 
इब्दा्थ--रंग ८ रति । 
च्याख्या--मानव में जितनी सहज प्रवृत्तियाँ हैँ, उनमें दो मुख्य हैँ--आहार सहज 
प्रवृत्ति (7000 ॥॥57८( ) ओऔर काम सहज प्रवृत्ति ( 565 ।75070 ६ ) । पहली प्राण- 
संरक्षण के लिए हैं और दूमरी संतान-संरक्षण के लिए। प्रकृति ने इन दोनों प्रवृत्तियों को 
इन्ही दो उद्देश्यों की पूर्ति के लिए दिया है। जब इन उद्देद्यों को छोड़कर मानव आहार 
को स्वाद के लिए और नारी को रति के लिए प्रहण करने लगता है, तब उसका विनाश 
होता हैं । इसी तथ्य को लक्ष्य करके कवीर ने इस साखी मे कहा है कि यदि कोई नाना 
प्रकार के भोजन स्वाद-सुख के लिए खाता है भर नारी का रंग भर्थात्‌ रति के लिए 
उपयोग करता है तो उसका विनाश अवश्यंभावी है । कबीर कहते है कि ऐसे प्रेम को 
छोड़ दो, अन्यथा बाद में पछताओगे और तुम्हारा शरीर प्रणष्ट हो जायगा, तुम्हारा 
जीवन विनष्ट हो जायगा । 
तारि नसावे तोनि गन, जेहि नर पासे होइ। 
भगति मुकृति विज ग्यात से," पैसि तसकई कोइ ॥६ १० ॥ 
व्याख्या--जो पुरुष सारी के संसर्ग में लिप्त रहता है, उसके तीन गुण--भक्ति, मुक्ति 
बोर ज्ञान नष्ठ हो नाते हैं । ऐसा व्यक्ति न तो भक्ति में प्रविष्ट हो सकता है, न मुक्ति 
में और न ज्ञान में । 
एक कक अरु फासिनीं*, विष फल किया उपाय | 
देखत' ही ते विष१" चढ़े, चाखत ही भरि जाय*१ ॥ ११॥ 
शब्दार्थ---उपाय उत्पन्न । 


व्यास्या--कनक ( सोना और घतुरा ) तथा कामिनी ये दोनो विप-फल के समान 
उत्पन्न किये गये हैं । इनके दर्शन मात्र से विष चढ़ जाता हूँ अर्थात्‌ मोह का नशा छा 
जाता है और इनका स्वाद लेने से तो मनुष्य का विनाश हो हो जाता है । 

जलूंकार--कनक' शब्द में इलेप, दूसरी पक्ति में चपलातिशयोक्ति । 





१. हनु०--पछताहुगे । २ हनु ०-मूरति होइहे भंग । ३. ना० प्र०्-तीन सुख । ४. ना० प्र०- 
जा, तिवारी०-जो, हनु०-वि०--जो । ५ हलु०-भक्ति मुक्ति निज ध्यान में, थु०-भक्ति मुक्ति अरु 
शान में । ६ हनु०, वि०--पैठित सकही कोय, यु०-पैठे न सक्के कोय। ७. ना० अ०-काँमनी ! 
८ ना० ध्र०--कऔणएंड पाई, हनु>-विचार०-लिया उपाय | ९, ना० प्र०- देखे ही थे विप चडे । 
१०. तिवारी०--विख | ११. ना० म०-खोये यू मरि जाइ ;। 
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एक कमक अरू कामिनी", दोइ अग्िन' को क्ाल। 
देखेः ही तलें* परजरे, परसा" छ्े पेम्ाल ॥ ११५॥ 
शब्दार्थ--झाल 5 लपट । परसां स्पर्श करने से। परजरे  प्रज्वलित । 
वैम्नाल > ( फा०-पायमाल ) पाँव तले रौदा हुआ, दुर्दशाग्रस्त 
च्याख्या--स्त्री और स्वर्ण दोतों भाग की लपट के समान है जिनके देखने ही से 
शरीर भ्रज्वलित हो जाता है भर्थात्‌ आर्कपण की उष्णता जाग उठती है और स्पर्श करने 
से तो मनुष्य विनष्ट ही हो जाता हैं । 
अलूंकार--रूपक, चपलातिशयोक्ति, व्यतिरेक । 
कबीर भग को प्रीतड़ी," केते नए गडंत। 
छेते औरो जाँहिगे,, नरक हसंत हसंत ॥ १३॥ 
शब्दार्थ--गर्डंत ८ कब्र मे गाड़ दिए गए 
व्याख्या--कत्वीर कहते है कि स्त्री के प्रेम में फंसकर न जाने कितने लोग कषन्न में 
गाड दिए गए तथा औौर न जाने कितने लोग हँतते-हँसते नरक में जायेंगे । 
विप्पणी--हसंत हसंत' में विचित्र व्यजञ्ञनगा हैं। मनुष्य समझता है कि वह सुख 
भोग रहा है, आनद उठा रहा है, किन्तु वह जा रहा है तरक कीओर | 'हसंत हसंत' 
सुख-बोध का प्रतीक है । 
जोरू जूठति)?" जगत की, भले दुरे काः*" बीच। 
उत्तिम"* ते अछूगे रहै, निझ्टि रहे ते नीच१३ ॥ १४॥ 
शब्दाथ--बीच > मंतर । जोरू * स्त्री । 
व्याख्या--स्त्री जगत्‌ की जूठन के समान हैँ । उसी के द्वारा भछे-बुरे का अतंर ज्ञात 
होता है । जैसे उत्तम छोग जूठन से दूर रहते है, परन्तु नीच जूठन को ही बपनाते है, 
वैसे ही उत्तम लोग स्त्री के संसर्ग से दूर रहते है और जो नीच हैं वे उसके संसर्ग को 
ही जीवन का लक्ष्य समझते है । 
अलंकार--छूपक । 





१ ना० अ०-काँमना । २ ना० प्र०-दोऊ अर्गात हनु०-यु ०-ढोऊ अग्नि । ३. हचु०-विचार ०- 
देखत ही ते परजरे,। ४. ना० ग्रण--तन गजलें। ५ ना० ग्र०-परस्यां, हनु०-परसि करे । 
६ टेनु०, भुगला०-कविरा । ७ यु०-प्रीवरी । < ना० ग्र०--अजहूँ गायसी । ९ ना० अ०-- 
नरकि, थु०--नरके । १० ना० प्र०--जूठ॒णि, हनु०--जूदन ११ थु०-विचार०-के । १२, त्ता०- 
म०-उत्वम, चु०-- विं०-उत्तम सो अछगा रहे । १३, ति०-मिलि खे्े ते नीच, हसु०, झु०-वि०--- 
मिलि खेल हो तीच । 


(२०) कामी नर की अंग ; १७५ 


तारी कुंड नरक का,” बिरका थे बागर | 
कोइ साधु जब ऊबरे", सब जग सुवा लछाग' 0 १५७ 
शब्दा्थ--थाँणै > रोकना । वाग 5 लगाम । मूवा 5 मर गया । छाग ८ छूकर ! 
व्याज्या--नारी नरक का कुण्ड है। कोई विरला व्यक्ति ही उस ओर जाने से 
नियन्त्रण रूपी लगाम छगा पाता है बर्धात्‌ इन्द्रियो पर नियन्त्रण कर पाता है। विरले 
संयमी पुरुष ही उससे बच पाते है, अन्यधा अधिकांश लोग उसके पीछे लगकर विनाश 
को प्राप्त होते हैं । 
अलंकार--रूपक । 
सुन्दरि तें* सुली भली, बिरला बंचे* कोइ। 
लोह' लिहाला अगवि* मै, जरि घरि*" कोइला होइ॥ १६ 0४ 
शब्दाथं--लिहाछा ७ डाछा गया, पड़ा हुआ । 
व्याख्या--सुन्दरी से गृली अच्छी है। शूछी पर चढा हुआ व्यक्ति शायद बच भी 
जाय, किन्तु नारो में आासक्त पुरुष विनष्ट होने से बच नहीं सकता । जैसे आग में डाला 
हुआ अत्यन्त पुष्ट लोहा भी जलकर खाक हो जाता हूँ, वैसे ही शवित-सम्पन्न पुरुष भी 
तारी के चंगुल में फेंसकर विनाश को प्राप्त होता है । 
अलंकार--निदर्शना । 
अंधा नर चेते नहीं, कहे न संसे सूल। 
ओर गुनहु हरि बकसिहै*', काँसी डाल न मुठ ॥ १७ ॥ 
शब्दार्थ--और < अन्य । गुनह ८ अपराध । वकसिह « क्षमा कर देंगे । 
व्याख्या--अन्ञानांघ मनुष्य श्रेय को नही जान पाता । इसलिए उसके संजय का शूछ 
समाप्त नहीं होता । जब तक अज्ञान है, तब तक प्रभु के विषय में, परम श्रेय के विपय 
में उसको संगय वना रहता है। वह जो कुछ इन्द्रियों से अनुभव करता है, उसी को 
सत्य मान लेता है। परमात्मा, मोक्ष आदि के विपय में उसे सदेह बना रहता है। प्रभु 
एक वार चाहे अन्य अपराधों को क्षमा भी कर ठे, किन्तु कामी को वह डारू और मूल 
सहित आर्थाव्‌ सम्पूर्ण रूप से नष्ट कर देते हैं । 
भगति विगाड़ो क्ॉमियाँ, ३ इन्द्री केरे स्वादि। 
हीरा खोया हाथ तें?४, जनस गेंवाया१" बादि॥ १८३४ 





१. हनु०, वि०-यु०-कुडी नरक की । २ ना० ग्र०-घंस । ३, तिवारी-यु०-वागि । ४. ना० 
अण्न्कोईं। ५ हतु०, थु०--वि०-ऊपरा । ६ ति०-बु०-छायि। छ. ना० अ०-- थे, हनु०, 
वि०--सु०-ते। ८, अन्य-वाँचे । ९ हसु०-छाहै अग्नि ज्यों, यु०-- वि०-लुहाले अगिनि मे। 
१०. तिवारी०-आगि ज्यूं। ११, ना० अ०-जजलि बलि। १९, ना० म०-वकससी । १४, शु०-- 
भक्ति विगारी कामियोँ | १४. ना० म्र०-र्थ,चु०-सो । १७, घु०--गंवायो । 
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नारि पराई आपकनी," भुगतें' नरकहिं जाई । 
आगि आगि सब एक है, देत हाथ जरि जाइ* ॥ २४॥ 
शब्दाय--भुग्तें > भोग करने से । 
व्याख्या--काम का सहज भाव मनुष्य को सन्‍्तानोत्पत्ति के लिए मिला है, भोग- 
तृप्ति के लिए नही । यदि वह भोग की छालसा से काम की तृप्ति करता है तो चाहे 
अपनी नारी हो या पराई, वह नरक में ही जाएगा। भाग चाहे अपने घर की हो या 
पराए घर की, हैं तो जाग ही । उसमें हाथ डालते ही व्यक्ति जल जाता हैं । उत्ती प्रकार 
जब हम भोग-वासना से नारी के प्रति आकृष्ट होते है, तव वह भाहे अपनी हो या पराई, 
हमारा विनाश अवश्यंभावी है | 
यदि ना० प्र० का पाठ आगि आगि सबरी कह, तामे हाथ न वाहि” लिया जाय तो 
अर्थ होगा--आग को सभी आग हो कहते हैं। इसलिए उसमें हाथ न डाल । वाहि 
का बर्थ हैं--डालना, ले जाना । 
अलंकार--दृष्टान्त । 
कबीर" कहता जात हों, चेते* नहीं गँवार । 
बैरागी गिरही कहा, कॉसी वार ने बार॥ २५१ 
शब्दा्थ--गिरही > गृही, गृहस्थ । वार-पार ८ एक किनारा, दूसरा कितारा । 
व्यास्या--कवीर कहते है कि में कितनी ही चेतावनी देता हूँ, किन्तु मूर्ख व्यक्ति 
चेतता नही । उसने धाहे संन्याप्त ले लिया हो गभथवा वह गृहस्थ हो, यदि वह विपयी 
हो जाता है, काम में सदा लिप्त रहता है तो उसका न यहाँ ठिकाना हूँ न वहाँ । उसकी 
न इस लोक में सद्गति हैं न परलोक में । 
ग्यॉनी तो चीडर भयवा, माने नॉही संक। 
इन्द्री केरे वच्चि पड़ा*, भूज' बिखे निसंक॥ २६७ 
शब्दाथ--नीडरः-निडर, निर्भय । भूंजै-भोगता है । 
व्याख्या--आास्त्र, पोथी-वाचक तथाकथित ज्ञानी तो और भयंकर दु.त्यिति में रहता 
है! उसे छोकमत का भय नही रहता । वह समझता है कि मुझे ज्ञानी समझकर लोग 
मेरे कर्मो में दोप नहीं निकालेंगे। इसलिए उसे छोकापवाद का भय नही रह जाता और 
वह इन्द्रियों के वश में होकर निश्चिस्त भाव से विपयो का सेवन करता रहता है । 


१, ना० सर०-आपणी । २ ना० ग्र०-मुगत्यों । ३. ना० ग्र०-सवरी दें, यु०-सव एक सी ! 
है चा० प्र०-तामे हाथ न दाहि । ५ थु०--हनु ०- कहता रे कहि जात हू । ६, ति०-हूँ ( ७, यु०-- 
समझ, हनु०-माने ।< ना० श्र०-च्या । ९ चा० म०-मूं ले विपे । हि 


>ललनीनभन+ 
ह) & 
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सॉसी सुर गेंवाइया, आपे। भये करता। 
तातें। संसारी भला, सन सें रहे डरता॥ २७३ 
नह ०४ 
शब्दार्थ--आप - स्वयं । तातें + इससे । कर्त्ता ८ खष्ठटा,परमात्मा । 
व्याल्या--तथाकथित पंडितमन्य ज्ञानी, जिसको 'सोहं' अर्थात्‌ मैं ब्रह्म हूँ, का 
मिथ्याभिमान हो जाता है, वह अपने मूल अर्थात्‌ मात्मस्‍्वरूप से च्युत हो जाता है और 
उसे विपयजन्य दोपों का ध्यान नहीं रह जाता हैं। वह विपय-भोग के वशीभूत हो 
जाता हैं। उससे तो संसारी पुरुष अच्छा है, क्योकि वह अपने को कर्त्ता तो नहीं समझता 
है । उसके मन में लोकमत या ईश्वर का कुछ भय तो बना रहता है । 


१, ना० भ०-आपण ( २, ना० प्र०-तार्व | 


(२१ ) सहज को अर 


सहज ८ 'सहज' शब्द का अर्थ है--सह जायते इति सहज: अर्थात्‌ जो स्वभावततः है । 
सहजावस्था वह है जिसमें आत्म-अनात्म, पुरुष-प्रकृति, शिव-शक्ति, प्रज्ञा-उपाय, निवृत्ति- 
प्रवृत्ति समरस रहते हैं । जब जीव अनात्म की ओर उन्मुख हो जाता है भौर आत्म-स्वरूप 
से वियुक्त हो जाता है; प्रवृति की ओर, संसार की ओर, विपयो की ओर उन्मुख रहता 
है, तव असहजावस्था कहलाती है । सहज-साधना का लक्ष्य हँ--शिव-शक्ति, प्रवृत्ति-निवृत्ति, 
करुणा-उपाय को पुन; अपनी स्वाभाविक अवस्था-समरसता-में कर देना--कवीर के 
शब्दों में 'राम-रप्त! का अनुभव । 
सहज-सहुज सब कोइ" कहे, सहज न॒चीन्‍हे कोई । 
जिहि! सहजे विषया? तजी*, सहज कहीजे" सोइ ॥ १॥ 
व्यास्या--सभी सहज सहज' कहते है, सहज की दुह्ाई देते है परन्तु 'सहज' को 
पहचानता कोई नही । जो सत्पुरुष की स्थिति में रहता है, सरलता से विषयों को छोड़ 
देता है, उनकी भोर भाकृष्ट नही होता, वह स्वभावत, आत्म-स्वरूप में स्थित रहता है । 
वस्तुतः उसी को 'सहज” कहना चाहिए। 
अलंकार--पुनरुक्तिप्रकाश, यमक । 
सहज-सहज सब कोइ कहै, सहज न चीन्‍्है" कोई । 
पॉचो“ राखे पसरती", सहज कहीजे१" सोई ॥ २॥ 
शब्दार्थ--पाँचौ-पांच इन्द्रियाँ । राखैन्वश में रखता है । पसरतीरविपयों की ओर 
फैलती हुईं। 


व्यास्या--सहज का नाम तो सभी लेते है, किन्तु वस्तुत 'सहर्जा को कोई जानता 
नही । जो विषयों को ओर प्रवुत्त होती हुई, पसरती हुई इन्द्रियों को वश में रखता हैं, 
उसी को 'तहज कहना चहिए । 
यदि 'परसती” पाठ लिया जाय तो भी भर्थ में कोई अंतर नही भाता । इस पाठ में 
परसती' का अर्थ होगा--विपयो का स्पर्श करती हुई । 
अलंकार--सूनरुक्तिप्रकाश, यमक । 
२, ना० अ०-सवकी । २, ना० ग्र-जिन्‍्ह, हनु०-थु०-वि०-जा । £. गुप्त-विपिया | ४. अन्य-- 
तजै। ५, अन्य-कहावे । & ना० प्र०-सवकौ। ७ हनु०-जाने । ८, ना० अ०-योचू। ९. ना० 
प्र०-यरसत्ती, सुप्त--परसता | १० अन्य-कहावे । 
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सहजें-सहजें सब गए", सुत वित कामिनि काम । 
एकसेक छू मिलि रहा३, दास कबीरा राम॥ ३॥ 
शब्दार्थं--सहजैं-सहजैं-सरल्तापूर्वक । सुतपृत्र । वित ८ सम्पत्ति | कामिनिल्‍्स्त्री । 
व्यास्या--इस साखी में 'सहजे-सहज' पारिभाषिक अर्थ में नहीं प्रयुक्त हुआ है । 
यहाँ सहज का अर्थ है--सरलतापूर्वक, स्वतः | साघना दो प्रकार की होती है--एक तो 
ताना प्रकार की यन्त्रणाओं से इन्द्रियों की प्रवृत्तियों को बलपूर्वक दवाना और दूसरे प्रभु 
में इतना तीत्र अनुराग हो जाना कि विषयों का आकर्षण स्वतः छूट जाय । कवीरदास 
को साधना इसी दूसरे प्रकार की थी और उसी दृष्टि से वह कहते हैँ कि मेरी पुत्र, घन, 
कामिनी और काम में आसक्ति सहज भाव से भर्यात्‌ सरलतापूर्वक चली गई और में राम 
से एकरस हो गया । मैं तो इसी को 'सहज' कहता हूँ । 
अलंकार--पुनरुक्तिप्रकाश । 
सहज सहज सब कोइ” कहे, सहज न चीन्हे कोइ । 
जिहि' सहजे” साहिब मिले, सहज कहीजे* सोइ ॥ ४ ॥ 
“-+४०८ || 
व्याख्या -- सहज' शब्द का प्रयोग सभी लोग करते है, किन्तु कोई उसे पहचानता 
नहीं । जिस साधना से सहज में, स्वभावत:, सरलता से प्रभु से एकाकार हो जाया जाय, 
उसी को वस्तुतः सहज कहना चाहिए । 
अलंकार--पुनरुक्तिप्रकाश, यमक । 








१. हु ०-वि०-यु ०-गया । २. ना० प्र०-काँमणि, हतु०-वि०-यु०-काम निकाम । ३ वध: 


रहया । ४. ना० प्र०-दासि । ५, चा० अ०-सवको । ६. ना० प्र०--जिन्त ह्नु 
्ज 3० ] “जिन ०-वि० ता 
प्र०-हरि जी । ८ अन्य- कहावे । हु मर 
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पइडदाथ--+ैस दी एफ छोटा पौधा जिसमे सुमंधित पुष्प होदा 
स्यास्पा--फरीर फटने ८ कि प्र का संब्या भक्त ग्रेती पुप्ठ के शमान ई ओर 

सम के सता सेयक अगर »े समान हैं । उद़न्दिद्ं बदीर मो शमी सरपी भपित है, बडे 

प्रभु का निवास रहता ८ और प्रभु के 
रहते टू । 


घलेकार--पक । 


(३१) माचि को अंग 


भधि को अंग में कबीर उस पद की ओर संकेत कर रहे हैं जिसे गोता में 
६न्द्रातीतव कहा है-- 
निर्माममोहा जितसंग.. दोषा 
अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामा: । 
हन्द्ैविम॒कता:.. सुखदुःखसंत्ै- 
ग॑च्छन्त्यमूढा: पदमव्यय॑ तत्‌ ॥ ( १५५ ) 
अर्थात्‌ जिनका मान जौर मोह चष्टठ हो गया है, जिन्होंने आपक्तिजन्य दोष जीत 
लिया है, जिनकी परमात्मा के स्वरूप में निरन्तर स्थिति है, जिनकी कामना नष्ट हो गयी 
है, जो सुख-दुःख बादि द्वन्ददों से वियुकत है, ऐसे नानीजन उस परमपद को प्राप्त 
होते है । 
इसी अवस्था को नाथ सम्प्रदाय और कवीर में सहजावस्था' कहा गया है। इसमें 
सभी इन्द्र अवश्ोषित हो जाते हैं। इसी को 'सामरस्य” की अवस्था भी कहते हैं । इसी 
में उन्‍मनी” का अनुभव होता है । 
मधि' का दूध्रा योगपरक भर्थ हँ--इड़ा भीर पिगछा के मध्य सुपुम्ता का मार्ग-- 
मध्य मार्स । 


कवीर मधि अंग जे को रहै, तौ तिरत न लागे बार। 
दुइ-दुइ अंग से छाय करि, डंवत है संसार॥ १॥ 
शब्दाथ--जें कोरजों कोई । मधिज्मध्यमार्ग, इन्द्रातीत । दुइ दुइ + इन्द्र । 
व्याख्या--कवी र कहते हैं कि जो मध्य मार्ग का अनुसरण करता है, उसे भव- 
सागर पार करते देर नही लगती । जो हन्द्र के चक्कर में रहता है, वही संसार में इबता 
है। इन्द्र का तात्पर्य है--सुख-दु.ख, प्रवृत्ति-निवृत्ति आदि । 
कबीर दुविधा दूरि करि, एक अंग हूँ छागि। 
यहु सीतल वहु तपति है,' दोऊ कहिए आगि ॥ २॥ 
व्याख्या--कवीर कहते हूँ कि दुविधा को छोड़कर, भतिवादी दृष्टियो को त्यागयकर 
मध्यम मार्ग में लग जाना चाहिए । अत्यधिक शीतलता और अत्यधिक ताप दोनो अग्नि 
के समान विनाशक हैं । इसलिए मध्यम मार्ग ही श्रेयस्कर हे । 





१. चु०--वि०-मध्य अंग लाया रहे, तसरत न छागे बार । 
दो ढो अंग सो छागता, यों वृद्ध संतार॥ १ ॥ 
२. घु०--वि०-वा शीतल वा तपत्त है | 
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टिप्पणी--(१) यहाँ (एक अंग” से तात्पर्य है--मध्यम मार्ग । 

(२) लौकिक जन में वायु चन्द्रनाड़ी और सूर्यनाड़ी के द्वारा गतिशील रहती है । 
सुपुम्ना इन दोनो के बीच में हैं। उसका दुसरा नाम ही है--मध्यनाड़ी अथवा ब्रह्म 
नाड़ी | यहाँ सीतल' से चन्द्रनाड़ी का संकेत है और 'तपति' से सूर्य नाड़ो का। कबीर कहते 
हैं कि कहने के लिए एक नाड़ी शीतल हैं और दूसरी ऊष्ण | किन्तु आध्यात्मिक जीवन 
की दृष्टि से दोतो ही भाग के समान हैं । संकल्प-विकल्पात्मक मन तव तक लय को 
प्राम नही हो सकता, जब तक वायु का संचार “मध्य वाड़ी से न हो और जब तक 
संकल्प-विकत्पात्मक मन का रूप नहीं हो जाता, तब तक सत्य का साक्षात्कार नहीं 
हो सकता । 

अनल आकासा" घर किया, मद्धि! निरन्तर बास । 
वचुधा व्योम विरक्षत रहे,” बिनाएँ ठोर बित्वास ॥ ३॥ - 


शब्दार्थ--अनलःएक पक्षी ( विस्तार के लिए देखिए १३९ ) । भाकार्साअन्तरिक्ष 
में । विरकत-विरक्‍्त । 

व्याख्या--अनल पक्षी अन्तरिक्ष में अपना नीड़ बनाता है और आकाश तथा 
पृथ्वी, भूोंक और स्वर्लोक के बीच में ही निरन्तर वास करता है। वह पृथ्वी और 
भाकाशञ्ञ दोनों से दूर रहता है। यद्यपि अन्तरिक्ष में कोई प्रत्यक्ष आश्रय नही है, तथापि 
अपने अडिग विश्वास से वह वहाँ स्थित रहता है । ठीक इसी प्रकार साधक को इन्द्ो से 
अलग २हकर सहज-समरस' अवस्था में स्थित रहना चाहिए, जो मानव द्वारा कल्पित 
निश्चित स्थातों से अतीत है । 

यदि विन ठाहर विस्वास' पाठ लिया जाय तो भी श्र्थ में अन्तर नहीं भाता। 
“ठहर का अर्थ है--स्यल । 

वायुरि" गप्ति ना रैनि* गसि, नॉ सुपिनंतर० गंस । 
कबीर तहां विलंबिया, जहाँ छाँह नह घम' ॥ ४ ॥ 

शब्दार्थ--ब्रासुरि>दिन । रैनि > रात । सुपिनंतर-्स्वप्त में भी। विलंबिया- 
स्थित । घंम  घाम, धूप । 

व्याल्या--कऋवीर कहते है कि मैं उस इन्द्रातीत अवस्था में स्थित हैँ जहाँ न दिन 
की पहुँच है, न रात की, जो स्वप्तो मे भो नहीं जाना जा सकता और न जहाँ छाया 
है, न घूप । 

वासर-रैन, घृप-छाँह आदि इन्द्र के उदाहरण है । 
१ शु०--वि-अकासे । २ ना० प्र०-मवि, थु०-मध्य । ३. ति०-शुप्त-वास विगता रहे | ४ सा० 
प्र०-विनठा हर, ति० ग्रु०-विन ठाहर । ५ यु०, वि०-वासर गम सर्दि रेन गम, नहि सपनेतर गाम । 
६, ना० अ्र०-रेणि | ७, ना० अ्र०-झुपनें तरगंम । ८. ना० प्र०--छाँहडी न । ९. यु० वि०--घाम । 
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जिहि पेंडे! पंडित गए, दुनिया" परी३ बहीर। 
ओऔघधट घादी गुर कही, तिह चढ़ि रहा" कबीर ॥ ५॥ 
शब्दाथ--पैडै > मार्ग । वहीर ८ जनसमूह, भीड़ ( दे०-पंक्षिप्त शब्दसागर, पृ० 
७१९ )। ओऔघट - विकट मार्ग । घाटी पर्वतों के वीच का सँकरा मार्ग । " 
व्याख्या--जिम्त मार्ग से शास्त्रज्ञानी पंडित लोग गये है और जिस परम्परा के मार्ग 
पर संसार को भीड़ चलती रहती है, कबीर उस मार्ग पर नहीं चले । उस परमतत्त्व का 
मार्ग अत्यन्त दुर्गम ( अवघट्ट ) है। वह दुर्गग, कठिन और संकरा मार्ग गुरु ने बतलाया 
और कबीर ने उसी मार्ग द्वारा परमतत्त्व तक आरोहण किया । 
टिप्पणी--ओऔघट घाटी' में जिस विकट सार्ग का संकेत किया गया है, उसका 
वर्णन कवीर ने निम्न साखी में भी किया हैः--- 
घट माँह मौघट लहा, ओऔौघट माह घाद। 
कहि कवीर परचा भया, गुरू दिखाई बाढ॥ 
(५९ ) 
सुरग' नरक ते में रहा, सतमुर के परसादि"। 
चरन कॉवल की घोंज से, रहौं* अंति अरु आदि॥ ६॥ 
शव्दार्थ--रहा 5 विलग रहा, पुथक्‌ रहा । अंति अरु आदि ८ निरन्तर । 
व्याख्या--सत्‌गुरु की कृपा से मैं स्वर्ग-तरक दोनों से दुर हूँ । ये दोनो भोग के 
स्थान हैं। इनमें जन्म-सरण का चक्कर लगा रहता है। मैं तो निरन्तर प्रभु के चरण- 
कमल के आनन्द में निमग्न रहता हूँ । 
अलंकार--चरन केवल” में रूपक । 
हिन्दू मुये' राग कहि, सुसलप्तान खुदाइ। 
कहै"" कबीर सो जीवता, दुई”' से कदे च जाइ 0 ७ ७ 
शब्दा्थ--मूये ७ मर गये । कदे + कभी भी । 
व्याख्या--हिन्दू लोग परभतत्त्व के लिए 'राम-राम' रटते हुए और मुसलमान परम- 
तत्त्व को खुदा' में सीमित करके नष्ट हो गये । कवीर कहते है कि वास्तव में वही जीवित 
हैं जो राम और खुदा के भेद में कभी नही पड़ता, जो इन ढोनों में व्याप्त अद्दँ त-तत्त्व 
_%ी देखता है। जीवन की सार्थकतता इस जेद-बुद्धि से ऊपर उठना है । 
१ ति०--मारगि । २ ति०-तेई गई | ३. शुप्त-पई । ४ ति०--रॉम की । ७ ना० ग्र०-रहूया । 
६ ना० अ०-श्ग नृक यें हूँ रक्षा, सुप्तत--सरग नरक थें हूँ रह्मा, यु०-वि०--नरक स्वगे ते मैं रहा । 
७. ना० अ०- अलादि। ८ ना० थ्र०-रहिस्वू अंतर आदि, घु०-वि० रहसी अन्त रु आदि। 


९. ति०, वि०, चुग--मूवा | १०. थु०-वह | ११ घवि०--जो हुई के निकट न जाइ, यु०, वि०- 
दोउ के संग न जाइ | 


१५ 





२२६ : कबीर चाढनमय : खण्ड ३ : साखी 


दुखिया सुवा दुख को, सुखिया सुख कों झूरि। 
सदा अनंदी राँस के, जिनि सुख-दुख मेल्हे दुरि ॥ ८ 0 
शब्दार्थ--झूरि ८ संतप्त, चिन्तित । मेल्हें 5 फेंक दिया । 
ब्याख्या--दुःखी व्यक्ति दुःख के कारण पीडित रहता है भौर सुखी भआांधक सुक्ष 
की खोज में संतप्त रहता हैं। कवोर कहते है कि राम के भक्त, जिन्होंने दु.ख-सुख के 
इन्द्र का परित्याग कर दिया है; सदा आनन्द में रहते हैं । 
कबीर हरदी पीयरी, चूना ऊजलू भाई। 
रॉम सनेही यू मिले, दोनउं" बरन गेंवाइ" ॥ ९४७ 
शब्दाथ--वरन > रंग । भाई ( से भाव ) प्रकार, ढंग । 
व्याख्या--इस साखी में कबीर ने आध्यात्मिक जीवन की एक उच्च स्थिति का 
संकेत किया है । हल्दी पीछो होती है भौर चूना श्वेत रंग का होता है । परन्तु जव दोनों 
एक में मिलते है, तब एक नया छाल रंग वन जाता हैं। इसी प्रकार जब राम और 
उनके भक्त मिलते है, तब न तो भक्त का आपा रह जाता है और न ब्रह्म का निर्गुणत्व । 
भक्त एक नई स्थिति में परिणत हो जाता है, जहाँ न तो बह पूर्णहपेण मनुष्य है मौर न 
पूर्ण ब्रह्म । वह रूपान्तरित हो जाता हैँ भर भागवती स्थिति में जीवन व्यतीत 
करता है । वह एक 604-णब्या] भागवत पुरुष हो जाता हैं । 
अलंकार--निदर्शना । 


काबा फिर) कासी भया, रॉमहि* भया रहीम । 
सोट" चुन सेदा भया, बेठि कबीरा जीम ॥ १०॥ 
शब्दार्थ--चून ८ चूनी, भाटा । जीम ८ ( सं०--जेमनम्‌ रू जिमूल्‍भोजन करना ) 
भोजन । 
व्यास्या--सम्प्रदाय के भाग्रहों को छोड़कर मध्यम मार्ग को अपनाने पर कावा काशी 
हो जाता हैं भौर राम रहीम वन जाते है। सम्प्रदायों की रूढियाँ समाप्त हो जाती हैं । 
भेदों का मोटा आठा अभेद का मैंदा वन जाता है । हे कबीर ! तू इस अभेद रूपी मैदे 
का भोजन कर, स्थूल भेदों के चक्कर में न पढ़ । 
अलंकार--रूपकातिशयोक्ति । 
धरती अरु असमान बिचि, दोइ* तु बड़ा अबध । 
घट दरसन संसे “ पड़ा, अरु। चोरासी सिघ"? ॥ ११४७ 
“१३६ ॥ 
१. ना० अ०-दूत्यू । २, गुप्तनगमाइ । ३. ति०--फिरि । ४. ना० प्र०-राम, यु०, विं०--राम 
जु (जी )। ५ गुप्त--मोठ । ६. ति०-सुरग पताल के बीच मै, थु०--वि०--धरती और अकात 


में। ७. ति०-दोइ तुमरिया वद्ध, थु०-वि०-दो तूँबरी अवद । ८, ति०, यु०, वि०-पोजें पढ़े । 
९ यु०, वि०--औ | ६० ति०-सिद्ध । 
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शब्दा्थ--दोइ तू वड़ा दो तुंबा-सूर्य नाड़ी और चन्द्र नाड़ी, इड़ा-पिगला। 
अवध ८ (7 ) अवधि, अवकाश, 'मधि सुनि” अर्यात्‌ ब्रह्म नाड़ी। (| ) बवध्य, 
अविनाश्य । पड़दरसन +>नन्‍्याय, वैशेषिक, सांख्य,योग, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा । 
व्यास्या--[ 7 ) यदि 'अवध' का अर्थ अवधि या अवकाश लिया जाय तो भर्थ इस 
प्रकार होगा--पृथ्वी और आकाश रूपी दो तुंवों के बीच एक विस्तृत अवकाश हैं। इसी 
प्रकार इस शरीर में सूर्य और चन्द्र अर्थात्‌ इड़ा और पिगछा नाड़ी रूपी दो तुम्बों के 
बीच में एक अवकाश है, जिसे कवीर ने 'मधि सुनि' कहा हैं। उसे लोग नहीं जानते । 
वही ब्रह्म नाड़ी है । उप्तको व जानने के कारण छह्ो दर्शन ओर चौरासी सिद्ध संशय में 
पढ़े रहते है । 
तुझनीय--चंद सूर दोइ तूवा करिहें, चित चेतनि की डांड़ी । 
सुपमच तंती वाजण छागी, इहि विधि त्रिष्णा षाँडी ।॥॥ 
“-कंवीर ग्रस्यावदी--पद सं० १९६। 
(3 ) यदि अवध का अर्थ अवध्य या अविनाश्य लिया जाय तो इस साखी का 
अर्थ इस प्रकार होगा-- 
पृथ्वी और भाकाश के बीच में दव त-दृष्टि का तुंवा अवध्य ( अविनाश्य ) है । उसका 
सरलता से विनाग नही किया जा सकता । उसी द्वैत के कारण छहो दर्शन और चौरासी 
सिद्ध संशय में पड़े रहते हैं तथा सत्य को ग्रहण नहीं कर पाते । 


( ३२ ) सारग्राही को अंग 


खीर" रूप हरि! नॉव है, नीर आन व्योहार। 
हंस रूप कोइ साधु है, तत का जाननहार ॥ १॥ 
शब्दार्थ--खी र -- क्षीर, दूध । आन ८ अन्य । तत + तत्त्व, सार । 
व्याख्या--यह संसार दूध के समान है । दूध में लगभग गस्सी प्रतिशत नैश्नग्िक 
रूप से जल रहता है, शेष दूध का सार रहता है। इसी प्रकार इस संसार में केवल अभु 
का नाम वास्तविक दुग्ध तत्त्व है, अन्य प्रकार के व्यवहार जल के समान हैं । हस में 
यह विद्येषता होती है कि वह अपने चंचु से तात्त्विक दूध या दूध के सार को ग्रहण कर 
लेता है भौर दोष जल के अंग को छोड़ देता है। इसी प्रकार सन्त इस संसार में प्रभु 
नाम रूपी सारतत्त्व को ग्रहण कर लेते है तथा अन्य सांसारिक व्यवहार का परित्याग कर 
देते है । 
अलंकार--परम्परित रूपक । 
कबीर साक्षत' कोइ नहीं, सबे बैस्तों* जॉति। 
जा” घुखि राम न ऊचरें*, ताही तन की हॉनि* ॥ २॥ 
व्याख्या--कवीर कहते हैं कि वस्तुत्तः स्वभाव से कोई शाक्‍त नही है, सभी के 
भीतर प्रभु विद्यमान है। इसलिए सभी को वैष्णव अर्थात्‌ विष्णु का भक्त समझो | जिपके 
मुख से राम का नाम नही निकलता, यह समझ लो कि उसका मानव-तन व्यर्थ हो गया, 
वयोकि मानव-शरीर से ही भक्ति हो सकती हैं । 
टिप्पणी--कवीर के समय “शावत' बहुत बदनाम हो चुके थे और प्राय: छोग द्षावत! 
को नास्तिक समझने लगे थे । 
कबोर!? ओऔगुन" १ न्ॉ गहे, गुन"* ही को ले बीनि। 
घट-घट महु १ 5 के मधुप ज्यों", परसातस*" ले चीन्हि ॥ ३ ॥ 
शब्दार्थ--महुँ ८ मधु , शहद । मधुप ८ मधुमक्षिका, मधु को पीनेवाली । 
व्यास्या--कबी र कहते है कि लोगो के अवगुण मत भ्रहण करो । उनमें विद्यम्गन 
गुणों को चुतकर ले छो । जिस प्रकार मधुमक्षिका पुष्प के अन्य उपादानों को छोड़कर 


१. ना० अ०-पीर, थु०, वि०--क्षीर । २ वि०--सतनाम है, थु०-हरि नाम है। ३. थु०, वि०- 
रूप । ४. ति०, थु०, वि० --छांवनहार, ना० ग्र०--जॉनणहार । ५ ना० अर०--सापत को । ६. ज्ञा० 
ध्े ५७ ्प 
पर०--वेशनों नॉँणि | ७. ति०-जिहि | ८ ना० प्र०--उचरे | ९, ना० प्र०--हाँणि | १०, शु०-- 
भौगृन को तो ना यहै । ११. ना० अ०--औयु्ण । १२. ना० म्र०-शुण । १३, थु०, वि०-म-क्षे । 
१४ सा०ग्र०--ज्यु । १७, ना० सम>-प्र आत्म | 


(१२) सारग्राही को अंग : २२९ 


केवल सार रूप मधु को ग्रहण कर लेती है, उसी प्रकार तुम भी जीवो में विद्यमान सार 
रूप प्रत्यगात्मा ( जो परमात्मा का अंश है ) को ग्रहण करो और अवशिष्ट को छोड़ दो । 
अलंकार--उपमा । 
बसुधा बच बहु भांति है, फूले! फले अगाव। 
सिष्ठ सुवास कवी र* गहि, विषम गहै३ नाहि साध ॥ ४॥ 
--प४॑० | 
शब्दार्थ--विषम + दूपित । 
व्यास्था--इस संसार में विविव प्रकार के वन हैं जो अत्यधिक फल-फूलो से लदे 
हुए हैं। कबीर कहते हैं कि उनमें से मीठे फलो और सुगन्बित पुष्पो को ग्रहण करो । 
विवेकशील लोग दूपित वस्तुओ को ग्रहण नही करते । 
नलूंकार--अन्योक्ति । 


कल वर 
< २. ना० प्र«--फूल्यों मी घु०, वि०-फूल फूछ | २, युं०, वि०--कविरा गहे। ३ ना5 अण5 
कहे किहि, थु०, वि०--गहे कोइ। 








(३३) बिचार को अंग 


राम" रास सब कोइ कहे, कऋहिबे* बहुत विचार । 
सोई रॉम सतीः कहे, सोई कोतिकहारर॥ १७ 
शब्दाथ--विचार ८ भेद । सती > सत्यनिष्ठ । कौतिकहार ८ दिखावा करनेवाला, 
पाखंडी । 
च्यास्या--राम का ताम सभी लेते है, किन्तु उसके उच्चारण में बहुत भेद रहता 
है। वही रामताम सत्यनिष्ठ संत कहता है और उसी का उच्चारण पाखंडी पुरुष भी 
करता है । संत पूर्ण मनोयोग के साथ उसका स्मरण करता हे और ढोंगी केवल दिखावे 
के लिए, दूसरों पर प्रभाव जमाने के लिए 'राम' का नाम लेता है । 
आगि दहे" दाझे नहीं, जे नहिं? चंपे पाँड । 
जब लगि भेद न जानिए,“ राम कहा तो काँड ॥ ३ ॥ 
शब्दाथ--दाझ्षरूदरध होता । चंपे > चाँपना, दवाकर रखना | 
व्याख्या--आग का नाम लेने मात्र से कोई जलता नही, जब तक कि वह उस पर 
अपना पैर दवाकर न रखे। इसी प्रकार जब तक कोई रामनाम के रहस्य को नही 
जानता, उसके भर्म में अपने को डुबो नहीं देता, तथ तक केवल ताम लेने से वया लाभ ? 
अलंकार--निदर्शना । 
कबीर सोचधि विचारिया, दुजा कोई नॉहि। 
आपा पर जबचीन्हिया, (तब ) उलूदि समाना सॉहि ॥ ३ 0 
शब्दाथ--आपा < आत्मतत्त्व । पर दूसरा जड़तत्त्व । माँहि ८ में, भीतर । 
व्यास्या--कवीर कहते है कि मैने भलीभांति विचार कर लिया है कि इस संसार 
में प्रभु के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नही है । उसी प्रभु का अंश प्रत्यगात्मा अर्थात्‌ अपने 
भीतर विद्यमान आत्मा है । जब मैंने इस आत्मतत्त्व को जड़तत्त्व से भिन्न समझ लिया, 
तब पराहमुखी भाव से उलठकर प्रत्यडमुखी भाव से समा गया बर्थात्‌ उस प्रत्यगात्मा 
से युक्त हो गया । 








१, ना० प्र०--राम नाँग सव को कहे । २. यु०, वि०--कहने मोहि । ३. घु०, वि०--जो सति 
( सती )। ४ ना० प्र०--कौतिगहार । ५ ना० ग्र०-कह्याँ । ६. यु०, वि०-पाँव न दीजै मॉहि । 
७, ना० प्र०-नहीं। <, ति०, थु०, वि०--जों पे भेद न जांनिए (जानहीं)। ९ ना० 
प्र०--कट्या । 


(३३) विचार को अंग : २३१ 


पानौो' केरा पुतरा, राखा' पवन संचारि। 
नाना बांतीः बोलिया, जोति धरी करतारि॥ ४४ 


व्यास्या--कवीर कहते है कि मानव का यह शरीर जलबुदृबुद्वत्‌ क्षणभंगुर है । 


वह केवल प्राण के संचार से गतिमान है और नाता प्रकार की वाणी बोलता है) 
उसमें सारतत्त्व केवल कर्त्ता की ज्योति है । 
नौ सन* सूत अलुक्षिया", कबीर* घर घर बारि। 
तिनि सुलझाया बापुरे*, (जिनि) जानो” भगति सुरारि ॥ ५४ 
शब्दाथ--अल्झियारउलझ। हुआ । बारि > द्वार पर | बापुरेन्‍वेचारे । 
व्याल्या--कबीर कहते है कि प्रत्येक घर के द्वार पर नौ मन सूत उछझा पड़ा है 
गर्थात्‌ प्रत्येक व्यक्ति अनेक प्रकार के कर्म-जाल में फेंसा हुआ है । वही विनत व्यक्ति जो 
प्रभु की भक्ति का रहस्य समझ सके है, इस कर्म-जाल को सुलझाने में समर्थ हो सके है । 
अलूकार--रूपकातिशयोक्ति । 
आधी साखी' सिरि कटे! ", जो रे! बिचारी जाइ। 
सन" + परतीति न ऊपजै, (तौ) राति दिवस सिलि गाइ"7 ॥६॥ 
शब्दार्थ--सिरि कटै-आपा का विनाश, अहं की समाप्ति । विचारीज-विचारपूर्वक । 
च्याख्या--यदि चिन्तन-सननपूर्वक साखी को समझा जाय तो आधी साखी ही आपा 
का विनाह करने के लिए पर्याप्त है। परन्तु चाहिए--श्रद्धा । यदि मन में श्रद्धा-विश्वास 
नही है तो दिन-रात सारी साखियो को मिलकर गाने से भी कोई लाभ नही । 
सोई*४ आखर सोइ बैन, जन" जू जू बाचवंत । 
कोई" ५ एक मेले लवनि*०, असी रसाइंन** हंत 0७४ 
शब्दार्थ--जू जू + भिन्न-भिन्न । वाचवंत ८ बाँचते है, वोलते हैं। उवति  लावप्य । 
हंत > होता है। 
ब्यास्या--संतों की वाणियो के अक्षर और वचन तो वही रहते है, परन्तु पाठक 
अपनी-अपनी मनोवृत्ति के अनुसार उनको पृथक्‌-पृथक्‌ रूप में ग्रहण करते हैं । कोई ऐसा 





१ ना० ग्र०--कदीर पौँणी केरा पूतछा । २. ना० प्र०-राख्या पवन सेंवारि | ३ ना० अ०-- 
बॉणी, यु०, वि०-वानी बोलता | ४. ना० प्र०--मण | ५ थु०, वि०-अरूझिया। ६. यु०-कविरा। 
७ ना० प्र०-वापुडे । ८, ना० श्र०>-जाणी | ९५ ना० प्र---सापोी। १० ति०-खंड । ११, ना[० 
प्र०--जोर, घु०, वि०--जोरे । १९ थु०, वि०--मनहिं प्रतीत। रैडे. झु०, वि०-भरि गाय। 
१४, ना० प्र०--सोई अपिर सोई वेयन, थु०, वि०-सोइ अक्षर सोई भने । १५ यु०, वि०--सोई जन 
जीवंत, गुप--जन जुजुवाच॑ंबत । १६. यु०, वि०--अकिलमंद कोइक मिले, अमि महारसीहँ पिवत । 
१७, गुप्त-कै लूवणि, ना० अ०--ल्वणि | १८. ना० प्र०--रसॉइण तुत । 


१३२ : कबीर वार्द्मय : खण्ड, ३ : साख 


विरला ही होता है जो मत के सच्चे भाव को उनमे मिला सकता हो जिससे कि उत्त 
वाणियों का भाव अमृत-रसायन रूप हो जाता है। 


यदि 'लव॒नि' का बर्थ "नमक लिया जाय तो उप्का अर्थ होगा--यद्यपि,वह्‌ रसायन 
अमृत है तथापि कुछ लोग अपने थज्ञान और दम्भवञ्ञ उध्षमें लवण मिला देते है अर्थात्‌ 
उसके रस को भंग कर देते है । 
हरि मोतिन! की साल है, पोई काचे तागि। 
जतन' करो झटका घत्रां, टुठेगी कहुँ छागि ॥८॥ 
शब्दार्थ--पोईपिरोई । 
ब्याख्या--हरि-भक्ति कच्चे घागे में पिरोई गई मोती की माछा के समान हैं । यदि 
इस मक्तिर्पी साला के साथ तर्क-बितर्क, संशय-विवाद का जोर लगाओगे तो गहरे 
झटके लग जाने से यह माला टूट जाएगी । 
भक्ति, श्रद्धा और प्रेम से होती है। तक॑-वितर्क का कोई अन्त नहीं । इसी प्रकार 
संशय का भी कोई अन्त नही । इनके द्वारा भक्ति-मार्ग में विष्न ही उपस्थित होता है । 
तुलसीदास मे भी कहा है-- 
जें श्रद्धा संबल रहित, नहिं संतन कर साथ । 
तिन्‍ह कहें मानस अगम अति, जिर्नाह न प्रिय रघुनाथ ॥ 
“-भानस 
अलंकार--रूपक । 
सन नहिं? छाड़े ब्िषे, विषे न छाड़े सन कों। 
इनको इहे सुभाव, पुरि छागी जुग जन को ॥ 
खंडित मूल विनास,कहो किस बिगतहुए कीजे। 
ज्यों" जल में प्रतिविस्व *, त्यों सकल रामहि" जानीजे* ॥ 
सो मन सो तन सो बिघे, सो त्रिभुवनपति कहूँ कस । 
कहे कबीर बंदहु" नरा, ज्यू' जलू पुरा सकल रस"? ॥ ९१४ 
४ “५४९ 
शब्दाथ--जुग ८ दोनो । 
व्यास्या--मन विपयो में आम्तक्त रहता है और विषय मन को भाकृष्ट करते रहते 
है । इत दोनों का यही स्वभाव है कि दोनो पूरी तरह से मनुष्य के पीछे छग्रे या चिपके 
हुए है । भतः प्रभु-भक्ति के अतिरिक्त संसार से निष्कृति का अन्य उपाय नहीं हैं । 





१. ला० प्र०--मोत्यों । २, ना० अ०--नजतन करी झंदा घ्णों | ३. ना० प्र०-महीं । ४, सुप्त- 


विश्रट । ५, ना० अ०-ज्यूं । ६, ना० अ०--प्रतिव्यंन । ७, ग्प्त-राम । ८, ना० अ०--जीणौजै । 
९, ना० अ०--व्यंदहु । १०, गुप्त--सर । 


ऊकंता । वह प्रभु जो मत, इच्द्रिय 
अर्थात्‌ परे हैं, उसका जण्डन कर, कोई मर से विनाश नहीं कर सकता 
वेयोकि जिस प्रकार जेल की प्रत्येक राशि मे सूय का अ्तिवि: विद्यमान है उसी प्रकार 
सार की प्रत्येक पत्ता में राम विद्यमान हें 
अतिम वाणी में कबीर 


प्‌ करते हुए कहते है कि जैसे जल 
हैं, उसी प्रकार जो राम सर्वत्र व्याप्त है, उनकी वंदना क 
किये हुए है, उनमें वैसा है 


रो।जो 

ही मन है, वैसा ही शरीर है, उन्हे भी 

ये उसी अकार आाक्ृष्ट करते हैं जैसे अन्य जन को । फ़िर हम उन्हें त्रिभुवनपतति 
मर्थात्‌ ईव्वर कैसे कहें ? 
अेलकार-..उपमा | 





(३४) उपदेश को अग 
हरि" जी यहै विचारिया, साखीं” कही लबीर। 
भौसागर से जीव हे, घुनिकेः छागे तीर॥१॥ 
शब्दार्थ--विचा रिया ८ निश्चय किया । तीर किनारे । 
व्यास्या--प्रभु ने यह निश्चय कर प्रेरणा दी कि है कबीर ! तुमने जो प्रत्यक्ष अनु- 
भव किया है, उसे साखी द्वारा व्यक्त करों। जीव भवनसागर में पडा हुआ है । वह 
तुम्हारी वाणी सुनकर भव-सागर के किनारे छग जाएँगे अर्थात्‌ पार कर जाएँगे । 
यदि 'जे कोइ पवार तीर! पाठ छिया जाय तो कर्थ होगा--सभव है उसके द्वारा 
कोई भव-सागर के किनारे छूग जाय । 
कली काल ततकाल हे, बुरा करो" जिनि कोइ । 
अनबोबे* लुनता नहीं, बोचे छुचता होइ ॥ २॥ 
दब्दार्थ--कलीकाल ८ कलियुग । छुनता ऋ काटना । 
व्यास्या--कलिकाल सद्यःफलदायक हैं। इसमें अच्छे-बुरे कर्मो का फल तत्काल 
मिलता है | इसलिए किसी को बुरा कर्म नही करना चाहिए। जो जैत्ता कर्म करता है, 
उसे वैसा ही फल मिलता हैं। कर्म करता बोने के समात हैं। फल मिलना काटने के 
समान है । बिना बीये हुए कोई काठ नही सकता । जो जैसा वोता हैं, वैसा ही काठता हैं । 
( 08 एठप 509, ४० (०0 ए०प १०ब9, ) 
यदि “अंन बावे लोहा दाहिण” पाठ लिया जाय तो भर्थ होगा, दाहिने हाथ में लोहा 
भर्थात्‌ हल और बायें हाथ में अन्न लेकर जो जेसा बोता है, वैसा ही काटता है । 
अलंकार--अकर्थान्तरन्यास । 
कबीर संसा जोच में, कोइ” न कहे समझाइ। 
बिधि-बिधि बॉणी बोलता, सो कत गया बिलाइ॥ ३४७ 
शब्दाथ-- संसा>संदय । कृत < कहाँ । विधि-विधि < विविध । 
व्यास्या--कवीर कहते है कि जीव में एक बड़ा भारी सशय है कि मरने के वाद 
क्या गति होती है ? इसको कोई समझाकर नही बतला पाता । जब तक शरीर में प्राण 





१ थु०, वि०- भतर यादि, हनु ०--हरि जिव यही विचारिये । २ ना० प्र०--सापी | ३. ना० 
प्र०-जे कोश पकटे तीर । ४. हनु०, वि०, यु०-काछ काल। ५, यु०, वि०-ना करिए, हनु०-न कहिए । 
६. ना० अ०- अनवावे छोद्दा दाहिणें, बोबे सलुणतों द्ोइ, हनु०-अनवोये सो दाहिनो, फेय सूछ तन 
होय । ७, ना० प्र०-कोई । 


(३४) उपदेश को अंग : ३ झज्‌ 


है, तव तक वह॒वाना प्रकार की वाणी बोलता है। निधन होने पर वह बोलनेवाला 
कहाँ विलीन हो गया ? इसे कोई नहीं बता पाता । 

कबीर संसा हूरि करि, जाँलण सरण भरंस। 

पंचतत्त तचहि मिले, सुरति समानता संत 0४७ 


शब्दा्थं--जामंण < जन्म लेना । पंचतत्त 5 पंचभूत ( पृथ्वी, जल, पावक, गगन, 
समीर ), सुरतति ८ प्रत्यगात्मा का प्रतीक । 


व्याख्या--कवीर कहते है कि जन्म-मरण के विषय में अपने अ्रम को दूर करो | 
आत्मा का न जन्म होता है, न मरण । जन्म-मरण गरीर का धर्म हैं। जिन पांच तत्त्वों 
से यह शरीर बना है, वे तत्त्व अपने मूल पंच-महाभूतों में मिल जाते हैं और मन प्रत्य- 
यात्मा में समा जाता हैँ । 
विप्पणी--मृत्यु के समय दरीर के पाँच तत्त्व पंचमहाभूतों मे समा जाते है । परन्तु 
जीव के मन ओर वृद्धि आत्मा के साथ शरीर छोड़ते है । 
मानस सें वालि की मृत्यु पर उसकी पत्नी तारा को समझाते हुए इसी प्रकार राम 
ते कहा था--- 
छिति नर पावक गगन समी रा, पंच रचित क्षति अधम सरीरा । 
प्रगट सो तनु तब आगे सोवा, जीव नित्य केहि लगि तुम्ह रोवा ॥ 
“-किष्किन्मा ०० ११-४॥५ 
गिरही" तो चिता घनी, बेरागी तो भीख 
दृहुः क्वात्यों विचि जीव है, हो हमने संतों सीख" ॥ ५ ॥ 
गव्दाथ--कार्था>काती, कर्तरी, कैची । द्वौ ८ दोनों । हमे >> वष्ट कर देती है । 
व्यास्या--गृहस्थ हो या वैरागी, चिता से कोई मुक्त नही हैँ। गृहस्थ नाना प्रकार 
की घोर चिन्ताओो से ग्रस्त रहता है ओोर वैरागी को भिक्षा की चिंता बनी रहती है। 
वेचारे जीव की स्थिति इन दोनो के बीच वैसी हो है, जैसी केंची के दो फलकों के बीच 
वस्त्र की होती हैँ । संतो की शिक्षा इन दोनों चिताओ को नष्ट कर देती है । 
देरानी विरकृत' भला, गिरही चित्त उदार। 
हुं: चुका रीता पड़े, क्तको” वार न पार ॥६॥ 
शब्दार्थ--विरकत*विरक्त। रीताऋ रिक्त । 





१. ना० अ०--भिही क्त अ्यत्ता पर्णी । २. ना० अ०--भीष । ३, थु०, वि--दोनों के बिच जीव 


है; देहु न संतों सीख । ४. गप्त-धौह ने | ७. ना० अ०-सीपष । ६, थु०-तो विरक्त | ७, तिवारी, 
इनु०, चु०-दोऊ चुकि खाली पर्द | ८, चा० अ०-ताकूँ । 


२३६ : कबीर वाहमय ; सण्ड ३: साखी 


ब्यास्या--वैरागी यदि वास्तव में विरक्त है तो वह श्रेष्ठ है और गृहस्थ यदि उदार 
चित्त का है तो श्रेष्ठ है। यदि ये दोनो उन गुणों से च्युत हो गये तो अपने वैश्षिष्टय से 
रिक्त हो गये भर्थात्‌ वैरागी न सच्चा वैरागी रहा ओर न गृहस्थ, सच्चा गृहस्थ । 
ऐसे ज्युत जनों का कोई ठौर-ठिकाना नही । 
जेसो उपज पेड़ सु, तेसी निवहे ओरि। 
पैका-पैका जोड़ता, जुड़िसी छाख" करोरि॥ ७॥ 
छब्दार्थ--ओरि ८ अन्त । निवहे < निर्वाह, संरक्षण। पैक्ा-पैका ८ थोड़ी-थोड़ी 
रकम, पैसा-पैसा । 
व्यास्या--पेड़ में जैसा फल लगता है, यदि तदनुरूप अन्त तक उसका संरक्षण हो 
तो वह सार्थक हो जाता है, ऐसे ही गुरु से जो उपदेश मिला है उसका अन्त तक निर्वाह 
हो जाय तो जीवन सार्थक और फलदायक हो जाता है। जैसे पैसा-पैसा जोड़ने से छाख- 
करोड़ एकत्र हो जाता है, वैसे ही उपदेश के अनुसार निरन्तर साधना से अन्त में संसिद्धि 
( पूर्णता ) प्राप्त हो जाती है । 
अलूंकार--दृष्टान्त । 


कश्नीर हरि के नाव सौं*, प्रीति रहे इकतार । 
तो मुख तें मोती क्षरं', हीरा” अनेत अपार ॥ ८॥ 
शब्दार्थ--इकतार  एकरस । मोतीर( प्र० अ० ) ज्ञानयुक्त वचन । हीरा्[ प्र० 
अभ० ) आत्म-ज्योति, आत्म-दर्शन । 


व्यास्या--कबीर कहते हूँ कि यदि प्रभु के नाम के प्रति हृदय में अनवरत प्रेम बना 
रहें तो साधक एक ऐसी स्थिति को पहुँच जाएगा, जहाँ उसके मुख से ज्ञान के मोती 
झरने लगेंगे और उसे उस आत्मज्योति का दर्शन होगा जो अनन्त और अपार है। 

यदि होरे अन्त न पार! पाठ लिया जाय तो बर्थ होगा--जिनका भच्त भौर पार 
नहो। 


अलंकार--रूपकातिदयोक्ति। 


ऐसी बानी" बोलिए, मन का आपा खोद। 
अपना* तन सीतरू करें, औरन" को सुख होड़ ॥ ९॥। 


व्यास्या--कवीर कहते है कि अपने मन का अपनत्व और अहंकार छोड़कर ऐसी 


मधुर वाणी बोलना चाहिए जिससे स्वयं को शीतछता प्राप्त हो गौर दूसरों को भी 
सुख मिले । 


१ ना० प्र०--लाप करोडि । ? ना० शर०--यूँ । 8 ना० ग्र०-झड़ । ४ ना० ग्र०-दौरे अंत न॑ 
पार । ५ ना० ग्र०-वॉणी | ६. इनु०, थु०, वि०--औरन । ७. इनु०, वि०, यु०-आपुष्ि । 
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सो०- कोइ एक राखे सावधान, चेतनि पहरे' जामि। 
बस्त” न बासन सु खिसे, चोर न सकई लाधि॥ १०४ 
“५५९ 

शब्दाथें--राखे > रक्षा करे । चेतनि ८ सचेत होकर । बासन > थैली । खिसे « 
खिसकना, गिरना | 

व्यास्या--यदि कोई सावधान रहकर सचेत रहते हुए पहरे में जागता हुआ अपने 
सामान को रखवाली करता है तो उसकी वस्तु न तो थैली से खिसक सकती हैं और व 
चोर उसको चोरी कर सकते है । इसी प्रकार जो आात्मारूपी घन की रक्षा में सावधान 
रहता हुआ, माया-तनिद्रा में न फेंसकर जाग्रत रहता है, उसका आत्मारूपी परमधान 
सुरक्षित रहता है और काम-क्रोधादि चोर उसके पोछे नही लूग सकते । 

अलंकार--अन्योक्ति । 


अ->जत-+->+« 


९. न्ञो० पअ०-बस्तन | 


(३५ ) वेसास को खग 


जिनि नर" हरि जठराहँ, उदिक थें पिडं* प्रकट कीयो । 
सिरजें श्रवण कर चरन, जीव जीभ मुख तास दीयी॥ 
उरध पाव अरध सीस, बीस पपां इस रखियीर 
अंन पाव जहाँ जरे, तहाँ तें अबछ न चखियों* ॥ 
इहि भांति भयानक उद्र में उद्र न कबहूँ छंछरे। 
कृसन कृपाल कथवीर कहि, इस प्रतिपाल न क्यों करे ॥ १॥ 
शब्दार्थ--वेसासु*विश्वास । जठराहेँल्‍पेट में । . उदिक थैल्‍रज-वीर्य के द्वारा। 
पिंइ>शरी र । पपांनपक्ष, १५ दिन । रखियो # रक्षा किया । अनल-जठराग्नि । उद्र 
उदर, पेट । छंछरे > छूछा, खाली । प्रतिपाल रक्षा 
व्याल्या--जिस प्रभु ने गर्भ में रज और वीर्य से मनुष्य के शरीर का निर्माण किया, 
जिसमे उसको कान, हाथ, पैर, जिह्मा, मुख आदि दिया, जिस प्रभु ने गर्भ में 
ऊपर पैर भीर नीचे प्र की दशा में दस मास तक सुरक्षित रखा। जिस जठरामिनि में 
भुक्त भन्‍न, जल आदि जीर्ण हो जाते है, वहाँ भी तू उस जठराग्नि से बचा रहा। इ 
प्रकार माँ के भयानक पेट में भी तेरा उदर कभी खाली नही रहा, तेरा पोषण मिलता 
रहा । जब उदर में इस दणा में उदार प्रभु तेरा पोषण करता रहा, कबीर कहते है तो 
वह #पालु प्रभु अब तेरा प्रतिपालन क्यो न करेगा ? बर्थात्‌ है मनुष्य ! तू प्रभु की 
उदारता पर विश्वास रख । वह तेरी रक्षा करेगा । 
भूखा भुखा क्या करें, कहा सुनावे लोग। 
भॉड़ा गढ़ि" जिव मुख दिया, सोई पुरवन* जोग ॥ २ ॥ 
शब्दा4--माँड़ा “ वरतन ( ला० अ० ) शरीर । 
व्याख्या--कबीर कहते है कि है जीव ! तू 'भूखा-मूखा' की रट क्यो लगाये हुए 
है ? लोगों को अपनी भूख की कहानी क्यों सुनाता है ? जिस दयालु प्रभु ने तेरे शरीर 
रूपी घड़े को गढ़कर मुख दिया है, वही उदर-पूर्ति भी करेगा । 


रचनहार को” जोन्हि ले, खाबे* को क्‍या रोह। 
दिल मन्दिर में पेसि! करि, तांनि१" पछेचरा सोइ ॥ ३ ॥ 


१ झुप्त--नरहरि । २, गुप्त-प्यंट, ना० प्र००पढ । १ ना० अ०-रपियों । ४, ना० अर०-चपियों । 
५ त० श्र०-बड़ि जिनि, थु०--गढिया | ६ ना० अ ०-पृरण, थु०, वि०-पूरन | ७ ना० म०नओ 
थु०, वि०-को । ८ ना० ग्र०--खेवे कू' क॒दा रोई, थु७-खाबे को क्या, वि०-साने को पंया ' 


&. तिवारी, थु०, वि०-पैठि के । १० ना० श्र०-ताँपि पछेवडा, यु० --तानि पछौरा, वि०-ताने 
पिछोरी । 


(३५) वेसास को अंग : २३९ 


शब्दार्थ--पछेवरा ८ चादर । 

च्याब्या--है जीव ! तु अपने स्रष्टा को पहचात। खाने के लिए क्यों रोता है ? 
अपने हृदय रूपी सन्दिर में प्रविष्ठ होकर अर्थात्‌ अन्तमुंखी होकर तू प्रत्यवात्मा की 
पहचान और विद्वास रूपी चादर ओढ़कर सुख की नींद सो बर्थात्‌ निश्चिन्त हो जा। 


रास नाँस करि बोहड़ा), बोहो' बीज अघाइ। 
खंडः ब्रह्माण्ड सुखा परे, तऊ न निष्फल जाइ॥ ४॥ 
शब्दार्थ--बोंहड़ा + बीज । बोहौल्‍वोओ ॥ अधाइनजी-मरकर | 
व्यास्या--रामनाम का बीज लो और उस बीज को जी-भरकर अपने जीवन-सक्षेत्र 
में वोभो। चाहे चारों ओर यूखा पड़ जाय, कहीं भी वर्षा न हो भर्थात्‌ चाहें जैसी विपम 
परिस्थिति क्यों न हो, यह वीज उगेगा ही । वह कभी निष्फ्ल नहीं जा सकता । राम- 
ताम से संसिद्धि मवध्य प्राप्त होगी । 
अलंकार--विशेषोक्ति, रूपक । 
चितामनि" चित से बसे, सोई चित से आंनि“ 
बित्त* चिता दिता करे, इहे? प्रभु को बांनिट ॥५४७ 
शब्दार्थ--विन्तामनि  वह॒ मणि जो चिंतन करते ही वाह्छित फल प्रदान 
करती हैं। चिता ( १ ) ध्यान, ( २ ) झ्याक् । 
च्यास्या--तेरे भीतर सभी वाड्छित पदार्थों को देनेवाला समर्थ ईश्वरझूपी चिता- 
मणि विद्यमान है । तू उसी में चित्त को छगा। प्रभु का यही स्वभाव है कि वह सब का 
स्याल रखते हैँ, कोई उनका चितन करे या न करे । 
झलंकार--विभावना, यमक । 
कबीर" का तू दितबे, का१" तेरे!" चिते होइ। 
अचचिस्ता"* हरि जी करे, जो १३ दोहि चित्ति* ४ न होइ ॥ ६॥ 
शब्दार्थ--चितवैर्णनता करता हैं। अनचिन्ता &णों नहीं सोचा ग्रया हैं। 
तोहि - जिससे तुझे । 


ब्यख्यू--कवीर कहते हैँ कि हे मनुष्य ! तू बया चिता करता है। तेरे चिता करने 








१. सपनयोदना , थु०--बहु उरी । ? ना० अर०--बाँही । 2, ना० अ०-अति कालि ?का परे 
ती निरफ> कदे न बार । ४. चा० सर०-च्य॑तामणि मन । ५. ना० श्रण--आँणि। 2. न अ०--दिन 
आता व्यता कर, चु०-विना मे थे चिंता करे, वि०-नीता असू जित्ता करं। ७. यु०, वि०--यद 
मूर्स की बानि | द. ना० अ०-दढाणि , ९, युए-कविरा क्या गे चिंतर्र, वि०-कर्वीर चिंता बया 
बेल: । १०७, यु०, मन चिता क्या टोट, जि०-जिता सो फ्य । दर 
7०, ल० अ०-अणच्यन्या, तियारी, 7०-आपन दिता हरि 
चिंता मोहि न कोय | (४, ना० स० चयन! 


३) 
सचाू० स०नतरा च्यन्या । 


₹, वि०-मेरी चिंता £ यु०, विं०- 
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मीठा" खाँड़ सधुकरी, भाँति भाँति को” नाज। 
दावा किसही? का नहीं, बिना विलायत राज ॥ १३॥ 
शब्दार्थ--मधुकरी रूभिक्षात्ष । राज-राजा । त्रिडायत (अ०) देश, राज्य । 


व्यास्या--भिक्षा से प्राप्त भोजन में भाँति-भाँति का अन्न रहता है। वह खाँड़ के 
समान मीठा होता हैँ । उसमें किसी एक व्यक्ति का दावा नहीं रहता। मबूकरी से 
सन्तुष्ट ऐसा साधु ब्रिना राज्य के ही राजा है । 
बलूंकार--विभावना । 
सॉनि सहृतस प्रेस रस, गरवातन" ग्रुण नेह। 
ए सबही अहला* गया, जर्वाह” कहा कछु देहु ॥ १४४७ 
शब्दा्थ--मॉनि ८ सम्मान । भहातम  माहात्म्य । गरवातन र गुरुत्व, गौरव | 
मह॒ला-अहरा, जछते हुए कंडो की आग। अहूला गया ( मुहा० ) भाड़ में गया, 
भस्म हो गया । 
व्याख्या--किसी व्यक्ति से किसी वस्तु की याचना करते ही सम्मान, माहात्म्य, 
प्रेम-माव, गौरव, गुण भीर स्नेह आदि सभी नष्ट हो जाते हैं । 
सॉयन* सरन समान है, बिरला कंचे कोइ। 
कहै' कबीरा रांम सो, सति रे"? सेंगावे मोहि ॥ १५४ 
शब्दाथ--वंचे « वचना। 
व्याख्या--यद्यपि माँगने से कोई बच नही पाता, प्रत्येक को कुछ-त-कुछ आवश्यकता 
पड़ती रहती है और उसे माँगना पडता है तथापि माँगना मृत्यु के समान दुःखदायी है । 
कवीर राम से प्रार्थना करते है कि हे प्रभु ! मैं ऐसी स्थिति मे कभी न भारऊंँ कि मुझे 
कभी किसी से कुछ माँगना पड़े । 
अलंकार--नउपमा । 
पांडर)” पिजर सन भेंवर, अरथ अनुपस बास। 
रॉम** नॉम सींचा१३ असी, फल लागा विस्वास१४ ॥ १६ | 


शब्दार्थ--पराडर > कुंद का पुष्प । विंजर शरीर । अरथ € मनोरथ । बैंमी-- 
अमृत । 





१ तिवारी-कबीर भली, झु०, वि०--छव ते मली। २ यु०, वि०, गुप्त-का । १ यु०-किसहू, 
वि०-किंसी का | ४ ना० ग्र०-विन विलाइतति वड राज । ७ ना० अ०--गरवा तण | ६, ना० प्र०- 
अः्ला गया । ७ ना० ग्र०--जवही कह्या | ८ ना० श्र०-माँगण मरण । ९ ना० अ०-कहै कबीर * 
रइुनाय स्‌, । २० ना० अ०-मतिर। ११ ना० श्र०--पाडल पजर, यु०-पंडल पिंजर | १२ यु०, 
वि०-एक नाम सींचा । १३ ना० श्र०- साँच्या। १४ ना० प्र०--वेसास । 


(३०) बेसास की अंग : २४३ 


व्याख्या--भक्ति में विश्वास हो फलदायंक होता है। भक्ति की साधना के लिए 
शरीर, मन, मनोरथ, रामनाम का जप और विश्वास--ये आवश्यक अंग्र हैं । इस तथ्य 
को कवीर ने सांगहूपक के माध्यम से इस प्रकार प्रस्तुत किया है । 
शरीर कुंद की झाड़ है, उसके पुष्प में मनोरध की अनुपम सुगंध है। उस पर 
मनहपी अमर मेंडराता रहता है। उस झाड़ को सावक रामनाम जपरूपी अमर 
प्राणदायियी शक्ति से सींचता रहता हैं। तब उसमें विश्वास के फल लगते हैं। यही 
भव्िति की सार्थकता है । 
अलंकार--सांगरूपक । 
मेरि) सिदो मुकता सया, पाया ब्रह्म” बिसास। 
अब मेरे दजा कोइ३ नहीं, एक तुम्हारी आस ॥ १७ ॥ 
व्याख्या--मैं और मेरापन का भाव समाप्त हो गया । भव मैं इस सीमा से मुक्त 
हो गया ओर मेरी ब्रह्म में पूर्ण निष्ठा हो ययी । है श्रभु ! भव मेरे लिए कोई दूसरा नहीं 
है, केवल तुम्हारा भरोत्ता है । 
जाके” हिरदे हरि बसे, सो नर" कलपे क्ॉॉइ। 
एके” लहुरि समुंद की, दुख दालिद* सब जाइ | १८॥ 
शब्दार्थ --का इन्वंपो । कलपै-कलपना, तड़पना, विछुखना । 
व्यास्या--जिसके हृदय में प्रभु का वास है, वह और किसके लिए कलपता है ? 
भगवान के अनुग्रहरूपी समुद्र को एक लहर मात्र से उसके सभी दुःख और दारिद्रय 
समाप्त हो जाते है । 


पद गावे' लॉलीन छू, कठी*" न संसे पाश्त। 
सबे पछोड़े'! थोथरे, एक दिता विस्वास)३ ॥ १० ॥ 
शब्दार्थ --लो वीन-ज्योति में लीन होकर, प्रभु में छीन होकर । पासन्पाश, बंधन । 
पछोड़ेन्पछोरना, सूप में रखकर फटककर साफ करता । थोथरेन्योथा, निस्सार । 
च्यात्या--यदि संशय का बंधन नहीं कटा तो सर्वथा तल्लीन होकर पद गाने से 


कुछ भी छाभ नहीं हो सकता । विश्वास के बिना सारी साधना वैसे ही मिस्सार है जैपे 
बिना अन्नकण के थोये तुध को पछोरना । 
अलंकार--उपमा, विनोक्ति । 





१ ना० अ०--मेर । २. तिवारी-अणम निवास। ३ ना० ग्र०-क्ो। ४, ना० मर०-जाकी 
दिल में। ५ तिवारी, थु०-जन | ६, यु०ए--काहि। ७, ना० प्र०---एक | ८, सा० प्र०-दलिद 
थु०--द रिद्र वहि जाहि। ९ ना० प्र०-गाएँ रूलोन। १०, थु०-करे। ११, ना० अ०--पिछोड़े 
यु०-पिछोरं थोधरा। १२, ना० ग्र०-वेत्तात । 
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गावन" ही में रोवना*, रोवनः हो में राग। 
इक बेरागी ग्रिह करे”, एक* ग्रिही बेराग ॥ २०॥ 
व्यास्या--एक दिखावे में गाता है, किन्तु भीतर से रोता है भर्थात्‌ दुःखी है। 
दूतरा ऊपर से वो रोता हुआ प्रतीत होता है, किन्तु भीतर से गाता है भर्थात्‌ सुखी है । 
ठीक इसी प्रकार एक ऊपर से तो वैरागी है, किन्तु भीतर से आसक्त रहने के कारण 
गृहस्थी से वेंधा है भौर दूसरा ऊपर से घर-गृहस्थी तो बनाये हुए हैं, किन्तु भीतर से 
वह अनासक्त है। उसमें विपयों के प्रति वास्तविक वैराग्य है । अतः वह प्रसन्नचित्त है। 
कबीर के कहने का भाव यह हैं कि वैराग्य का सम्बन्ध हृदय से है, घर-ग्राहस्थ्य 
से नही । 
अलंकार--विभावना, निर्दर्शना । 
गाया तिन" पाया नहीं, अनगायॉ* ते दूरि। 
जिनि गांया चिस्वास सों*, तिन*? रास रहा" भरपुरि॥ २१॥ 
*+-+५१८० 
व्यास्या--जिन्होने विना विश्वास के भगवान का गृणगान किया, भक्ति का ढिढोरा 
पीटा, उन्होने भगवान को कभी नही प्राप्त किया और जो किसी प्रकार भी भगवान का 
नाम लेते ही नही, उनसे तो वह दूर ही है। जो विश्वासपूर्वक राम-ताम का गान 
करते है, उनके रोम-रोम में प्रभु व्याप्त रहते है । 


ऋ ना० प्र०-गावण | २ ना» ग्र०-रोज है। ३, ना० प्र«-रोवण । ४. थु०, वि०-इक वन ही 
में वर कर | ५, ना० प्र०--मैं | ६. ना० श्र०-४क गद्दी मै वेराग, यु०, ,वि०--इक धर ही वेराग । 
७ ना० अ०]-तिनि, थु०, वि०--जिन । ८ ना० अ०--अणगोंयों थे, थु०, बि०--अनगाए ते । 
९ अन्य-गद्धि । १० तिवारी, थु०--तिनतो राम हजूरि, वि०--ताके सदा हजूर। ११ ना० 


छा०--7तह्ता। | 





(३६) पीव पिछाणन को अंग 


संपुट* साँहि समाइया, सो साहिब नहिं* होइ। 
सकल माँड में रमि रहा?, साहिब फहिए सोइ॥ १॥ 
शब्दार्थ--पीवप्रिय, प्रभु। पिछाणन>पहचान । संपुटरढककनदार डिबिया, पिठारी । 
मॉड-ब्रह्माण्ड | 

व्यास्या--जिस श्वालिग्राम को लोग डिविया में बन्द रखते है धौर उनका पृजन 
करते है, वह प्रभु नही है। वह संकुचित सीमाओ में बाधा नहीं जा सकता । जो सकल 
ब्रह्माण्ड में परिव्याप्त है, वही प्रभु का वास्तविक स्वरूप हैं । 

रहे मिराला मॉड तें", सकरू सॉड तिहि' साँहि। 
कदीर" सेवे तास क्ों", दूजा कोई" नॉहि॥२॥ 
व्यास्या--प्रभु ब्रह्माण्ड से परे भी है और सकल ब्रह्माण्ड उसी में हैं। वह 
विश्वोत्तीर्ण भी है और विश्वव्यापी भी है। कवीर उसी प्रभु की भक्ति करते हैं, क्योकि 
उसके अतिरिक्त और कुछ है हो नही । 

टिप्पणी---विश्व और ईश्वर के सम्बन्ध में तीन दृष्टियाँ है-- 

(१) ईइवर विश्व से बिलकुल अलग है । उसने विश्व की सृष्टि कर दी है, किन्तु वह 
उसमें व्याप्त नहीं है । सृष्टि के उपरान्त वह्‌ संसार से कोई प्रयोजन नही रखता । इसे 
केवलीइवरवाद ( 0027 ) कहते है । 

(२) विद्व की सृष्टि करके ईश्वर उसी में समा गया हैं। जो विश्व है, वह ईश्वर 
है; जो ईंब्वर है, वह विश्व हैं। इसके अतिरिक्त ईइवर और कुछ भी नही है। इसे 
विश्वेश्वस्कयवाद ( ?०77९/७7-४१ 45 5०६ ) कहते है । 

(३) ईइवर विदृवंमय (7777०077०7:) भी है भौर विश्वोत्तीर्ण ('7-88००४०००४) 
भी है। विश्वमय के दो भाव है--( के ) विश्व मे वह व्याप्त है, ( ख ) विश्व “उसके” 
भीतर है भर्थात्‌ वह अन्‍्तर्व॑र्ती भी है औौर अतिवर्ती भी है । 

विश्वेश्वरैक्यवाद ( ९80/0४५० ) में एक दोप है । उससे यह ध्वनित होता है 
कि ईश्वर का विर॒व में निःशेषीकरण हो गया है । वह विश्व से परे कुछ भी नहीं हैं। 
वह विश्व बनाकर उसी में समाविष्ठ हो गया। कवीर इस दोप से मुक्त थे। उनका 


र, मना० प्र०--संपरदि । २. भा० प्र०--नहीं। । ३. ना० ग्र०-रक्षा । ४. यु०-मेरा लाहवब सोय । 
५. ना० म्र०--थ | 8. ना० म०ण--ता | ७. थु०--सेव कवीरा त्तास कूँ। ८. ना० ग्र०्-क्ू । 
६. तिवारी, यु०--सेवै । 
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कहना है कि सारा विश्व प्रभु मे है--सकल माँठ तिहे मांहि'। इसे दर्शनश्ास्त्र में 
ईढवरस्थ-विश्ववाद ( रिक्ञाशानरणशा-१) 78 40 000 ) 'कहतें हैं। कबीर यह 
भी मानते हैं कि उसका विश्व में निःशेपीकरण नही हो गया हैं। वह इसके अतिरिक्त 
भी है--रहे निराला माड तै । ठोक यही मन्तव्य उपनिषदों का भी है--- 
पादोधस्य सर्वा भूतानि, तन्रिपादस्यामृ्तं दिधि ।! 
( छान्दो० ३११३६ ) 
अर्थात्‌ यह सारा विश्व उसका चौथाई भाग है। उसका तीन चौथाई अमर भाग 
दिव्यलोक में है भर्थात्‌ विश्व उसका अल्पाश है, बहुलाश उससे परे है । 
इवेताइवतर उपनिषद्‌ में भी कहा गया है कि वह ( ईदवर ) विद्व की चारो ओर 
से आवृत करके, इसके अतिरिक्त भी दस अंगुल विद्यमान है भर्थात्‌ वह विश्व से 
परे भी है :--- 
स भूमि विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठदृशाडु लग । 
( श्वेता० ३३१४ ) 
भोले! भुली खसम के, बहुत किया बिभिचार। 
सतग्रुर गुर” बतलाइया, पुरवछा३ भरतार॥ ३॥ 
शब्दार्थ--भोरँ > भोलेपन में, क्षात में | सासग ( फा० )७ पति । गुरू्भेद, 
युक्ति। पूरब॒ला र पूर्व का, अनादि, नित्य । 
व्यास्या--अविद्या के कारण अपने अज्ञान में मैं अपने वास्तविक पति को भूल गया 
था । इसलिए धन्य देवताओो की उपासना करता रहा । अपने पति ( प्रभु ) से व्यवहार 
छोड़कर अन्य देवताओं की उपासता व्यभिचार ही है। सद्गुरु ने युक्ति बता दी | इस 
प्रकार मुझे अनादि, नित्य, पूर्व पति प्राप्त हो गए । 


पड 


अलंकार--रूपका तिशयोक्ति । 
जाके मुँह साथा नहों, नाहीं* रूप कुरूप। 
पुहुप बास दें" पातरा, ऐसा तत्त अनुप॥४॥ 
“५८४ 
व्याख्या--इस साखी में कबीर ने निर्गुण ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन किया है । जिसके 
न मुख है, न सिर, जो न रूपवान हूँ न कुरूप, जो पुष्पवास से भी अधिक सूक्ष्म है, मेरा 
प्रभु ऐसा ही अनुपम तत्त्व है । 
अलंकार--व्यतिरेक । 
७ 





पु 8. $ 
१, तिवारी-भोर (२. तिवारी--आंनि । ३, ना० अ०-पूरिवक[ । ४. ना० प्र०--नहीं रूपक 
रूप । ७५, ना० अ०--के पहतला । ६. थुग-तत्व । 


( ३७ ) बिकंताई कौ अंग 


सेरे सतत में परि! गई, ऐसी एक दरार। 
फादा फटिक* पषांत ज्यों, मिला3 न दूजी बार ॥ १॥ 
शब्दाथ--विर्कताई-विरक्ति । फटिक-स्फटिक, विलल्‍लौर । पपान-पाषाण, पत्थर । 
दरार  रस्त्र । 
व्याख्या--जैसे फटे हुए बिल्लोर पत्थर में दरार पड़ जाने से वह पुनः नही जुड़ 
सकता, उसी प्रकार मेरे मन में संसार से ऐसी विरक्ति पैदा हो गई कि अब उसके प्रति 
अनुराग नहीं जग सकता । 
टिप्पणी--भाध्यात्मिक जागरति में इष्ट का बदलता प्रथम अवस्था हैं । इस साखी में 
इष्ट ( ४»]४० ) परिवर्तन का सुन्दर वर्णन है । 
अलंकार--उपमा । 
सत फादां बाइक बुरे, सिटी" सगाई साक। 
जेसे* दूध तिगस का, उलदि" हुआ जो आक ॥ २॥ 
दब्दार्थ--वाइक ८ (१) एक बार, (२) वाक्य, वचन । सगाई 5 सम्बन्ध, प्रेम । 
साकनूसाख, विश्वास । तिदास-तीन दिंच का वासी । आक > मदार । 
न्‍्याख्या--( १) इस साखी में 'बाइक' शब्द सबसे टेढ़ा हैं। यदि बाइक >>वारिकर> 
एक वार के अर्थ में लिया जाय, तो साखी का भाव इस प्रकार होगा-- 
जैसे तीन दिन का बासी दूध फठकर मदार के दूध की तरह विपैला हो जाता हैं, 
वैसे ही मेरा मत एक वार ही एकदम संसार से बुरी तरह से फट गण भौर उसके प्रति 
मनुराग गौर विश्वास जाता रहा । 
(२) यदि बाइक वावय का तद्भव ( वर्ण-विपर्यय ) माना जाय तो अर्थ इस 
प्रकार होगा--- 
कहा जाता है कि कबीर के दो विवाह हुए थे। उन्तकी पहली पत्नी कुरूपा और 
मूर्खा थी। वह कवीर की भक्ति-भावना का सदैव विरोध करती रहती थी ( दे० संत 
कवीर, पद संख्या ६ )। उसी पत्ती की ओर संकेत करते हुए कबीर कहते है कि जैसे 
तीन दिन का वासी दृध फटकर मदार के दूध की तरह विपैला हो जाता है, वैसे ही 
पत्नी के कटु वाक्य से मेरा मन संसार से विरक्त हो गया और उसके प्रति अनुराग और 
विद्वास जाता रहा । 


१. ना० प्र०-पडि | २. ला ग्र०-घटक परषोंण ज्यूं । १, ना० अ०-मिल्या, यु०-मिले | 
डे. थु०-फा्ट । ७ थघु०--मिं्ट | ६. ना० अ०-जी परि | ७, ना० प्र०्क-कृटि हूआक | 
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कवी र में अन्यत्र भी कहा है+- 
कबीर त्याया ग्यान करि, कनक कामिनी दोह । 
--+३२७४ 
अलंकार--उपमा । 
चंदन भागां गुना करे, जेसे चोली पंत । 
दोह जो? भागा ना मिले, मुकताहुल"” अरु मंत्त ॥ ३ ॥ 
शब्दार्थ--भार्गा रू टूटने पर, अलग होने पर । चोलीरपान की डिविया । पंत « 
पान । मुकत।हल र मोती, मुक्ताफल । मंन>मन । 
व्यास्या--संसार में कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो अलग होने पर गुणकारी होते है, जैसे चंदन 
का टुकड़ा सुगधि देता है तथा जैसे डिविया का पान फेरने से सडता नही भर्थात्‌ गुण- 
कारी रहता है। किन्तु कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो भग्त होने पर, फिर कभी नही मिलते । 
वे गुणकारी नही रहते, जैसे मोती ओर मन । 
पासि विनंठा कापड़ा', क्दे सुरंग” न होह। 
कवोर त्यागा* ग्यान करि, कनक कांमिनी "दोड || ४ ॥ 
शब्दा्थ--प्रासि # ( सं० पाणु ) धूल-मिट्टी | विनंठा ८ विनष्ट हुआ । कदेल्क्मी । 
व्यास्या--घुल से विनष्ट हुए अर्थात्‌ मैले कपडे में कभी अच्छा रंग नहीं चढ़ सकता । 
कबीर कहते है कि ऐसे ही जब मन मैला हो जाता है, तव उसमें ईश्वर के प्रति अनुराम 
नही हो सकता । दो ऐसे विपय हँ--कनक और कामिती, घन की तृष्णा और स्त्री की 
कामना जिनसे मन मलिन होता है । अतः कबीर ने ज्ञानपूर्वक उनके दोपो को समझ कर 
दोनो का परित्याग कर दिया । 
चित चेतनि मैं गरक छ्ु*", चेति१" न देखे मंत । 
कत”* कंत की सल"3३ पाड़िए, गलवल सहर अनंत*४ ॥ ५॥ 
शब्दार्थ--चेतनि > चैतन्य । ग़रक हे > ड्बकर, लीन होकर । चेति > सावधान 
होकर । मंतत्मंत्र, परामर्ण, उपदेश। कतकत 5 किस-किसका | सलछू « सिकुड़न । 
पाडिए-फेंकना । गलवरू ८ गड़वड़ | सहर ८ नगर ॥ 
व्याख्या--चित्त को चैतन्य में लोन कर भर्थात्‌ आात्मलीन होकर गुरु के उपदेश को 
विचार कर क्यो नही देखता ? सारे नगर में गड़वड़ी है अर्थात्‌ चारो ओर दोपपूर्ण 
वातावरण है। पुम किस-किसका दोप दुर करते फिरोगे ? एक गुरु का उपदेश ग्रहण 
करके चित्त को प्रभु में लीन करो। 





९ ना० अ०-स्‍युण / + थुग्नपान । १ ना० अ०--जन । ४ यश॒प्त-मागे । ७, थु०--श्क मोती 
इक मान, शुप्त-मंताह 6 । ६ ना० ग्र०--कपडा्‌ | ७, ता० मअ«-सुराग । <, ना० प्र०-त्याग्यां। 
९ ना० ग्रण--कमनी । १० यु०-रहुयो । ११ थु०--जागि न देख्यो मित्त । १२, यु०-कहा-कहाँ 
सल पारिहो । १३ ना० ग्०-सालि | १४ यु०-अनित्त । 


(३७) विरक॑ताई को भंग : २४५९ 


जाता है सो जान? दे, तेरो दसा न जाइ। 
- खेवटिया की लाव ज्यों, घनें+ मिलेंगे जाइ॥ ६४ 

शब्दा्थं--खेवटिया « मल्लाह, साविक । 

व्यास्या--तू अपनी हानि फी चिन्ता न कर । जो जाता हैँ उसे जाने दे । इससे 
तेरी दशा जानेवाली नही है भर्यात्‌ तेरा कुछ विगड़नेवाला नही हैं। जैसे केवट की नाव 
पर लोग चढ़ते-उतरते रहते है, वैसे ही तेरें जीवन में वस्तुओ का आचा-जाता छूगा ही 
रहेगा । तू सांसारिक हानि की चिन्ता न कर। यदि हामि होगी तो छाभ भी होगा। 
जैसे केवट की नौका से यदि कुछ लोग उतरते है तो घने भर्थात्‌ बहुत से लोग चढ़ते भी 
हैं । भतएव हानि-लाभ को चिता किये बिना तू साधना में चित्त को लगा । 

अलंकार--उपमा । 


नीर पियावतर कया फिरे, घर" घर सायर बारि। 
त्रिखावंत* जो होइगा, (सो) पीवेगा झख" सारि ॥ ७॥ 
शब्दाथं--सायर ८ सागर त्रिखावंत --प्यासा । 
व्याख्या--इस साखी में कवीर तथाकथित व्यवसायी गुरुवा लोगों को सम्बोधित 
करते हुए कहते हैं कि तुम ज्ञानामृत का जल सबको पिलाने की व्यर्थ चेंष्टा क्यों करते 
हो ? प्रत्येक घट में उस ज्ञानामृत-सागर का जल विद्यमान है, जिसे प्यास होगी वह स्वयं 
विवश होकर उसे पी लेगा ।॥ 
यहाँ 'घर' शरीर का, सायर वारि' हृदय में विद्यमान आत्मस्वरूप का, 'भिखावत' 
उस व्यक्ति का प्रतीक है जिसमें प्रभुभिलन की आकांक्षा जागृत हो गयी हैं । इस साखी 
में यह संकेत किया गया है कि आध्यात्मिक तत्त्व सभी के भीतर विद्यमान है, किन्तु उसके 
भीतर साधारण जन की प्रवृत्ति नही होती । 
जगलंकार---अन्योक्ति । 
सतगगंठी* कोपीन दे, साधु न साने संक। 
रांस असलि साता रहे, गिने१? इन्द्र कौ रंक॥ ८॥ 
शब्दार्थ--सतगंठी( १ ) सात गाँठवाली, जीर्ण-शीर्ण । ( ३ ) सत्य की गाँठ छुगी 
हुई। कोपीन-लेंगोटी ! अमलि & नशे में । मातान्मस्त, उन्मत्त । रंकन्दरिद्र । 


व्यास्या-- संत सात गाँठोवाली बर्थात्‌ फटी लँगोटी वाँधे हुए भी किसी बात को 
चिंता नहीं करता । वह अपनी निर्धनता में ही सन्तुष्ट रहता है । 'सतगंठी” में 'सत्य की 


१. ना० म०-जोंण । २. ना० अ०-ज्यूं । ३ ना० ग्र०-लर्णे | ४. ना० अ०-पिछावत | 
५. ना० ग्र०-सायर वर-बर वारि |& ना० प्र०-जो त्रिपाबंत ७. ना० प्र०-झपमारि | ८, गुप्त- 
कबीर गोंठी कोपीन है । ९ सा० प्र०-है । १०, ना० अ०-गिणे । 


२७० , कवौर वाट्मंय ः खण्ड ३ : साखी 


गाँठ' को भी व्यज्ञना है। जिसने सत्य को अपना लिया है, उसे किस थेत की चिन्ता ? 
वह राम-भक्ति के नशे में चूर रहता हैं और इन्द्र को भी अपने आगे दरिद्र गिनता है ! 
अलंकार--व्यतिरेक । 
दावे दाक्षन" होतु है, मिरदावे सिहुसंकः । 
जें मरः निरदावे रहे, ते गिर्मे” इच्ध को रंक ॥ ९॥ 
झब्दार्थ--दावैरअधिकार, स्वत्व, कामना । निरदाव -> निष्फाम । 
व्याख्या--लाभ की भाकाक्षा अर्थात्‌ कामना से ताप ही होता है । निष्काम व्यक्ति 
निश्चित रहता है । ऐसे निष्काम व्यक्ति इन्द्र को भी दरिद्र समझते हैं । 
अलंकार --व्यतिरेक । 
कबीर" सव जग हेरिया*, मंदल” कंधि चढ़ाद। 
हरि बिन अपना कोइ नहीं, देखे" ठोक्ि बजाइ ॥ १०॥ 
“-+११४ 
शब्दाय--हेरिया>खोजा । मंदरन्मर्दल, मृदंग-जाति का एक वाद्य । 
व्याख्या--कवी र कहते है कि मैंने कन्बे पर मर्दल छादकर बर्थात्‌ चारों ओर ढोल 
पोटकर सारे संसार में खोजा, परन्तु हरि के सिवाय ऐसा कोई न मिला जिसे वास्तव में 
अपना कहा जा सके । इस तथ्य को मैंने भलछी-भमाँति ठोकन्यजाकर आर्थात्‌ परीक्षण करके 
देख लिया हैं । 
ना० प्र० की प्रति में 'हेरिया' के स्थान पर 'हंंढिया' पाठ है, जिसका मर्थ है-- 
छानवीन करना । 





१ ना० ग्र०-डाक्षण होत । २, तिवारी-रहै निप्तक। 9, तिवारी-नत | ४, ना० प्र०-गर्ण । 
५ थु०-कबिरा । ६. ना० प्र०-हंढिया । ७, ना० ग्र०-मदिल, यु०-मेलेउ बंध | <. ना० शर०- 
अपनों को । ९ थु०-सव देखा | 


( ३८ ) सम्रथाई को अग 


नाँ कछ किया व करि' सका, नाँ करने जोग सरीर। 
जो कछु किया सो “हरि किया, (ताथें) भया कबीरकबीर" ॥ १४ 
शब्दार्थ--सम्रथाई > सामर्थ्य । कबीर ( फा० ) श्रेष्ठ । 
व्याख्या--मैंने अपने से कुछ नहीं किया । मेरे मे कुछ कर सकते की सामर्थ्य भी 
नही है । यह पाथिव शरीर किसी कार्य के योग्य नहीं है । मेरे जीवन में जो कुछ बन पड़ा 
है, वह सव प्रभु ने किया है। उन्ही के अनुग्रह से कवीर ( साधारण व्यक्ति ) कवीर 
( श्रेष्ठ ) हो गया । 
अलंकार--यमक । 
कबीर किया* कछु होद नहिं, अनकीया सब* होइ। 
जो कीएं ही होत है, वो करता और कोइ ॥ २॥ 
शब्दार्थ--अनकीया>विना किये हुए । 
व्यास्या--कवीर कहते है कि मनुष्य ईश्वर के अनुग्रह के बिना, केवल गपनी साधना 
से कुछ नहीं प्राप्त कर सकता | यदि भगवदनुग्रह प्राप्त हो जादा है तो विना साधना किये 
ही सव कुछ प्राप्त हो जाता है। यदि साधना, तपस्था थादि से कुछ होता भी है तो 
उसका वास्तविक कर्त्ता कोई भौर ही अर्थात्‌ प्रभु है । 
इस साखी में इस वात का संकेत हैँ कि जीव केवछ अपनी साधना से पूर्णता नही 
प्राप्त कर सकता । जव धन्‍्तरात्मा यह जान लेता है कि जीव में संस्कारों द्वारा यह 
योग्यता भा गई हैं कि वह अब पूर्णता को प्राप्त कर सकता है, तव वह उस जीव में 
पर्याप्त उत्कण्ठा, गुरु की प्राप्ति आदि साधन जुटा देता हैं। इससे साधक प्रगति करने 
लगता है। यही ईइवर का अनुग्रह है । 
अलंकार--भेदकातिद्ययोक्ति, विरोधाभास | 
जिसहि' न कोइ तिसहि तु, जिस तूँ तिस सब कोइ १० । 
दरगह्‌'' तेरी सॉइयाँ, नॉसहरूस*र न होइ॥३४७ 





१ ना० ग्र०-करि सक्या, गुप्त-करहिंगे । र, ना० अ०-करणें | ३. ना० प्र०-जे | ४, ना० प्र०- 
सु, वि०-साहिव। ५ झु०, वि०-दूसरा क्यीर नहीं है। ६. ना० अ०-दिया। ७ यु० बि०-ही 
८, चा० ग्र०-जे किया कुछ होत है, यु०, वि०-कीया जो कछु होय तो | ९ थु० वि०-जिस नहिं 
१० थु०, वि०-होय ॥। ११. चा० प्र०-दरिंगह ॥। €२ न्ा० अ०-तॉगस हर ते तिवारी-मेटि न्न 
सकक्‍्के कोय, यु०-मेटि सके नहिं कोइ । ॥ 


२७५० . कबोर वाटसंय : खण्ड ३ : साखी 


गाँठ' की भी व्यज्षना हैं। जिसने सत्य को अपना लिया है, उसे किस बात की चिन्ता ? 
वह राम-भक्ति के नशे मे चूर रहता है और इन्द्र को भी अपने भागे दरिद्र ग्िनता है ! 
अलेकार--व्यतिरेक । 
दावे दाझ्षन" होतु है, मिरदावे मिहसंकः। 
जे नर३ निरदाव रहे, ते गिर्में४ इन्द्र को रंक | ९॥ 
शब्दार्थ--दावै-अधिका र, स्वत्व, कामना । निरदाव -निष्काम । 
व्याख्या--लाभ की भाकाक्षा मर्थात्‌ कामना से ताप ही होता है । निष्काम व्यक्ति 
निश्चित रहता है। ऐसे निष्काम व्यक्ति इन्द्र को भी दरिद्र समझते है । 
अलंकार --व्यतिरेक । 
कवीर" सब जग हेरिया*, मंदल" कंधि चढ़ाइ। 
हरि बिन अपना“ कोइ नहीं, देखे" ठोकि बजाइ ॥ १० ४ 
“--“५९४ 
शब्दाथ--हैरिया>खोजा । मंदलम-मर्दल, मुदंग-जाति का एक वाद्य । 
व्यास्या--कवीर कहते है कि मैंने कन्धे पर मर्द रादकर अर्थात्‌ चारों ओर ढोल 
पीटकर सारे संसार में खोजा, परन्तु हरि के सिवाय ऐसा कोई न मिला जिसे वास्तव में 
अपना कहा जा सके । इस तथ्य को मैंने भली-भाँति ठोक-बजाकर अर्थात्‌ परीक्षण करके 
देख लिया है । 
ना० प्र० की प्रति में हेरिया' के स्थान पर 'हंंढिया' पाठ है, जिसका जर्थ है-- 
छानबीन करना । 





१, ना० ग्र०-दाग्मण होत । २ तिवारी-रहै निस्ंक। ३. तिवारो-जन । ४, ना० प्र०-ग्णे । 
्‌ झु०-कविरा । ६. ना० प्र०-हँढिया । ७ ना० प्र०-मदिरू, यु०-मेलेउ कंध। ८, ना० प्र०- 
अपना की । ९, यु०-सव देखा । 


(३८) सम्नथाई को अंग : रण 


यदि ना० प्र० का पाठ “अपना बाना वाहिया कहि कहि थाके माई लिया जाय तो 
अर्थ इस प्रकार होगा-- 
लोग अपनी प्रवृत्ति के अनुसार उस पर अपने भावों को आरोपित करते रहते हैं 
ओऔर उसके विषय में कह-कहकर थक जाते है, किन्तु उसका वर्णन नहीं कर पाते हैं । 
अलूुंकार---अबरन शब्द में इलेप, विद्येपोक्ति । 
झल बाँचे झल दांहिनें), झलहि" सांहि व्योहार । 
आगे पीछे झलसई>, राखे सिरजनहार ॥ ७७ 
शब्दार्थ--झल-ज्वाला । वाँवै ८ वाँए | झलूमई ८ अग्तिमय । 


व्यास्या--संसार में जीव के दाहिने-वाएँ, भागें-पीछे चारों ओर ज्वाला ही ज्वाला 
हैं और उसका सारा व्यवहार अर्थात्‌ उसके सारे कार्य इसी ज्वाला के भीतर ही होते है । 
ऐसी स्थिति में भगवान ही उसकी रक्षा कर सकते हैं । उसमें स्वयं बचने की सामथ्थ्यं 
नहीं है । 

यहाँ ज्वाला का तात्पर्य हँ-त्रिताप ॥ ताप तीन होते हैं। भाधिभौतिक-बाध्यात्मिक 
और जआाधिदेधिक । मनुष्य इसी त्रिताप से घिरा हुआ है । 


साँईँ सेरा बानियाँ५, सहजि" करें व्योपार। 
विन डॉड़ी बिन पालरे', तौले सब संसारध ४ 0 
व्याख्या--मेरा प्रभु अद्भुत व्यापारी है। वह सहज रूप में व्यापार करता है । 
वह बिना डंडो और पालड़े के सारे संसार को तराजू पर तौल लेता है । 
भाव यह है कि संसार के प्रत्येक व्यक्ति को उसके कर्म के अनुसार वह फल देता है । 
उसके न्याय का तराजू ऐसा हुँ जिसमें डॉडी और पलड़े की जावश्यकता नहीं। प्रत्येक 
व्यक्ति का भाग उसके कर्म के जनुसार प्राप्त हो जाता है । 
तुलनीय--लछाल जी साहब मेरा वानिया, सहज किया बोहार । 
विन डंडी बिन पालड़े, तोले इह संसार ॥ 
--लालदास । 
अलंकार-विभावना । 
कबीर” वार॒या नाँव पर, कोया राई लौतं*॥। 
जिसहि* चलादे पंथ तू, तिसहि१” भुलावे कॉन* १ | ९७ 
शब्दार्थ-- ताँव > नाम । कीया राई लोन (मु०) > न्‍्यौछावर किया । भुलावै>५मित 
करना । 





१. थु०-दाहने । * थु०-झल ही में व्यवहार । ३ घु०-झंल जले। ४. सा० प्र०-वाणियाँ । 
ण इु०-सह्ज क्र व्यवहार । ६. न्ञा० प्र०-पाछडई़ | ७. चु०, वि०-वारी हरि के नाम पर | ८ ना० 
प्र०-छू थे । ९. घु०-निसे । १०, यु०, वि०-तिसे । ११, ना० प्र०-कौंण । 


२५६ : कबोर वार्टमय : खण्ड ३: साखी 


शब्दार्थ--दरगह-दरवार में । माँमहुरू म>महरूमन्वश्वित, ना का निरर्थक प्रयोग 
हुआ है, जैसे वेफजूल' में वे का। - 
व्यास्या--जित्तका कोई भी आश्रय नही है, उसका भी आश्रय तू ही है । जिसे तेरा 
आश्रय प्राप्त है, उसको सभी के आश्रय स्वतः प्राप्त हो जाते है । हे प्रभु ! तेरे दरवार में 
कोई वश्चित नही रहता भर्थात्‌ तेरी कृपा सब को प्राप्त होती है । 
एक" खड़े ही ता लहैं, और* खड़े? बिललाइ। 
साई मेर, सुलषनां, सुतां देह जगाइ॥ ४॥ 
शब्दाध--विललाइ-बिलखना । सुलपनांन्सुलक्षण, चतुर, भला। 
व्यास्या-- कुछ दरवार ऐसे होते है जहाँ कुछ छोग खड़े रहते हुए भी कुछ नही 
पाते, उल्टे वें खड़े-खड़े बिलखते रहते है । परन्तु मेरा प्रभु ऐपा भला हैं कि वह सोये 
हुए को भी जगाकर देता है । 
तिवारी की प्रति में साईं मेरा सुलपना' के स्थान पर 'समरथ मेरा साँश्याँ पाठ 
हैँ । इसका अर्थ होगा--मेरा प्रभु सर्वशक्तिमान है । 
अलंकार--वध्यतिरेक । 
सात ससुंद की ससि करों, लेखनि सब बनराइ। 
धरनी सब कागद करों, ( तऊ ) हरि गरुन" लिखा न जाई ॥ ५॥ 
शब्दाथ--मप्ति र स्याही । 
व्याख्या--यदि मैं सातो समुद्रो की स्याही बना डालू, समस्त वनराजि को लेखनी 
बनाऊं ओर सारी पृथ्वी को कागज के रूप में ग्रहण करू तो भी प्रभु के गुणों का वर्णन 
सम्भद नही । 
मलंकार--अतिशयोक्ति, विद्येपोक्ति 
अबरन कों* कया बरनिये, सोपे बरति"व जाइ | 
अबरन* बरतने बाहिरा, करि करि थका उपाई ॥ ६४ 
शब्दार्थ--अवरन>(१) अवर्णनीय । (२) अवर्ण, जिसका कोई रंग-रूप नही है । 
वरने-वर्णन के । वाद्विरान्वाहर, परे । 
बव्याख्या--जो भवर्णनीय है या अरूप है, उसका वर्णन कैसे हो सकता है ? मेरे 
लिए उसका वर्णन असम्भव हैं। वह वर्णन से परे है । छोग अनेक उपाय करके थर्क गए 
किन्तु उसका वर्णन नही कर सके । 





१ ना० ग्र०-एक खड़े ही लद्दे। ३. तिवारी-एक। ३ ना० अ०-खडा। ४ तिवारी, थु०, 
वि०-समरेथ मेरा सॉश्यों | ५, ना० अ०-गु्ण लिख्या । ६ ना० अ०-कों का, यु०-का क्या । ७ ना० 
प्र०-लिख्या, गुप्त--७ख्या | ८ ना० अ०-अपना वाना वाहिया, कहि कहि थाके माह । 


(३८) सम्रथाई को अंग : २७३ 


यदि ना० प्र० का पाठ “अपना बाना बाहिया कहि कहि थाके माइ” लिया जाय तो 
अर्थ इस प्रकार होगा--- 
लोग अपनी प्रवृत्ति के अनुस्तार उस पर अपने भावों को बारोपित करते रहते है 
और उसके विपय में कह-कहकर थक जाते है, किन्तु उसका वर्णन नही कर पाते है । 
अलंकार--अवरन शब्द में श्लेप, विशेषोक्ति । 
झल वाँवे झल दाहिने), झलहिः मांहि व्योहार । 
आगे पोछे कझलूसई*, राखे सिरिजनहुर ॥७१४ 
शब्दार्थ--झल>ज्वाला । बाँवै  वाँए | झलमई + अग्निमय । 


व्यास्या--संसार में जोव के दाहिने-वाएँ, आागे-पीछे चारों ओर ज्वाला ही ज्वाला 
है और उसका सारा व्यवहार आर्थात्‌ उसके सारे कार्य इसी ज्वाला के भीतर ही होते है । 
ऐसी स्थिति में भगवान ही उसकी रक्षा कर सकते है । उसमें स्वयं बचने की सामर्थ्य 
नहीं है । 
यहाँ ज्वाला का तात्पर्य है-निताप । ताप तीन होते है । आधिभौतिक-आध्यात्मिक 
और आधिदेविक । मनुष्य इसी त्रिताप से घिरा हुआ हैं । 
साई सेरा वबानियॉ*, सहजि" करे व्योपार। 
बिन डॉडी विन पालरे', तौले सब संसार॥ ८७ 
व्याख्या--मेरा प्रभु अद्भुत व्यापारी है। वह सहज रूप में व्यापार करता है । 
वह विना डंडी ओर पालड़े के सारे संसार को तराजू पर तौल लेता हूँ । 
भाव यह है कि संसार के प्रत्येक व्यक्ति को उसके कर्म के अनुसार वह फल देता है । 
उसके न्याय का तराजू ऐसा है जिसमें डाँड़ी और पलड़े की आवश्यकता नही। प्रत्येक 
व्यक्ति का भाग उसके कर्म के अनुसार प्राप्त हो जाता हैं । 
तुलनीय--लाल जी साहब मेरा वानिया, सहज किया वबोहार । 
विन डंडी विन पालड़े, तोले इह संसार ॥ 
--लालदास । 
जअलंकार-विभावना । 
क्रवीर० बारया नाँव पर, कीया राई लोनं*॥ 
जिसहि" चलावे पंथ तू, तिसहि?* भुलादे कॉन१ १ ॥ ९ ॥ 
शब्दार्थ-- नाँव > नाम । कीया राई लोन (मु०) - न्‍्यौछावर किया । भुलावैर+मित 
करना । 





१. यु०-दाइने । २. चु०-न्सल ही में स्यय॒टार। 2 यु०-झल जलोे। ४. ना० प्र०-वाणिया । 
५ यु०-सहज कर न्यवह्र । ६ ना० अ०-पाल । ७ घु०, वि०-यारी हरि के नाम पर । ८, ना० 
प्र०न्टू थे । ९. यु०-बनिसे । १०, यु०, वि०-तिसे । ११, ना० प्र०-कौंण । 
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व्यास्या-- कबीर कहते है कि मैने प्रभु के नाम पर अपने को सर्वरूपेण समपित कर 
दिया हैं । जिसे भगवान सन्मार्यग पर लगा देते हैं, उसे पथ भ्रष्ट कौन कर सकता है ? 
कथीर करती" क्‍या करे, जे रास न करें सहाइ। 
जिंहि जिहि डालो पग धरे, सोई तड़ नह जाइ ॥ १० ॥ 
शब्दाथ- जेल्‍्यदि । नइ-तइ र झुक जाना । 
व्यास्या--कबीर कहते हैं कि यदि मनुष्य को भगवान की सहायता न मिले तो वह 
अपने उपाय से कया कर सकता है ? कोई भी साधता प्रभु बनुग्रह के बिना सफल नहीं 
हो सकती । प्रभु की सहायता के विना साधक जिस डाल का आश्रय लेकर ऊपर चढ़ना 
चाहता है अर्थात्‌ साधना में जिस मार्ग का अवरूम्ब लेकर आगे बढना चाहता है, वही 
डाल नीचे झुक जाती है और साधक के नीचे गिर जाने की आशंका उत्पन्न हो जाती 
है अर्थात्‌ वह भार्ग उत्तको साधना में सहायक नही होता । 
अलंकार-- रूपकातिशयोक्ति । 
जदि का माई जनसियों, काहू व पाया सुख। 
डालो डाली मे फिरो", पातों पातों दु.ख॥ ११४ 
शब्दार्थ - जदि का>जब से । माइ रू माता । 
व्यास्या--मुझे जब से माता ने जन्म दिया, मैंने कही सुख नही पाया । वस्तुत. 
परिवर्ततशील संसार मे शाइवत सुख असम्भव है। यदि मैं डाल-डाल पर रहता हूँ तो 
दुःख भागे पात-पात पर रहता है अर्थात्‌ मैं जितवा ही दु.ख से वचने का उपाय करता हूँ, 
उतना ही दु ख प्रत्यक्ष दिखायी देता है । केवल प्रभु को शरण में ही सुख है । 
अलंकर--लोकोक्ति । 
साई सों" सब होत है, बंदे ते* कछु नॉहि। 
राई ते* परबत करें, परवत राई मॉहि॥ १२७ 
-ाएि०५ 
शब्दार्थ--वंदे + सेवक । राई ८ एक प्रकार की बहुत छोटी सरसो । 
व्याख्या--जीवन में जो कुछ भी साध्य है, वह प्रभु की कृपा से ही होता है । 
इस सेवक के प्रयत्न से नही हो सकता । उसमें ऐसी शक्ति है कि वह राई को पर्वत में 
परिवर्तित कर सकता है मर्थात्‌ छ्ुद्र को महान्‌ बना सकता है और पर्वत को राई में बदल 


सकता है अर्थात्‌ महान्‌ को क्षुद्र बना सकता है । 


अजलंकार--लोकोक्ति । 
& 








१ ना० ग्र--करणी | २ तिवारी-जौं । ३. तिवारी-घरों | ४. ना० अ०-नवि नवि । ७५. गुप्त- 
फिस्या ६ थु०, वि०-साहिव सों। ७. ना० ग्र०-से । ८ ना० म०्-थें कुछ ॥ ९ ना० प०-थें, हि 
तिवारी-त, वि०-से । 


( ३० ) कुसबद कौ अग 


अनी? सुहेली सेल की, पड़तां लेइई उसास। 
छोट सहारे सबंद की, तास गुरू में दास॥ १४ 
शब्दा्थ--कुसवद-दुर्ववचन । अती > नोक । सुहेली-सहज । सेल < भाला । पडता 
लगने पर । सहारै-सहन कर ले । 
च्याख्या--भाले को नोक की चोट सह्य हो सकती हैं। भाला लगने पर मनुष्य एक 
बार व्यथा की ब्वास तो निकाल भी सकता है, किन्तु दुर्वचन की चोट असह्य होती है। 
उसे सहन करने की जिसमें क्षमता हो, कबीर उसे अपना गुरु मानने को तैयार है । 
कहने का तात्पर्य यह है कि कटु वचन सहनेवाले व्यक्ति संसार में विरले हो होते हैं । 
अलंकार--व्यतिरेक । 
खोद खाद धरती सहै, काठ कूद बचराइ। 
कुटिल वचन साधु सहै, दूजे सहा न जाइ॥ २४ 
व्याख्या--सहन की क्षमता केवल महान्‌ लोगों में होती है । विशाल घरती में ही 
यह क्षमता होती हैं कि वह खोदाई के कष्ट को झेले, सुविस्तृत वनराजि में ही यह क्षमता 
है कि वह काट-कूट को सहन कर सके । इसी प्रकार विश्ञाल हृदय भगवद्भक्त में ही 
यह क्षमता होती है कि वह लोगो के कुटिल वचन सहता हैं। अन्य लोगों में यह सहन- 
शक्ति नही होती । 
ना० प्र० की प्रति में उपर्युक्त साखी का पाठ इस प्रकार है-- 
खूँदन ती घरती सहै, वाढ़ सह बवनराइ। 
कुसबद तो हरिजन सह, दूजे सह्या न जाइ ॥ २ ॥ 
शब्दार्थ--खू दन>परो की रोद । 
व्यास्या--घरती में ही ग्ह क्षमता है कि वह पैरो बी रौद को सहन कर सके और 
बनराजि में हो यह शक्ति है कि नदी की वाढ का सामना कर सके। इसी प्रकार प्रभु-मक्त 


में ही ऐसो क्षमता होती है कि वह दुर्वचन सहता है । अन्य लोग सहन नही कर सकते । 
अलंकार--तुल्ययोगिता । 


सीतलता तब जानिए*, समता" रहै. समाइ। 
पख छाड़ निरपख रहे, सबदर्" न दुखा" जाइ॥ ३ ॥| 





१. ना० ग्र०-अर्णी । २. ना० अ०-जाणियें। ३, ना० प्र०-समिता, तिवारी-जो समता ; ४. ना० 


प्र० -पप छाई निरपप रहे, थु०, वि०-विंप छाडे निरविप रहे । ० यु०, वि०-सब दिन दखा जा शा 
६, ना० अ०-दृष्या । 
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द्रावदार्थ--समता>समत्व । परखन्‍्पक्ष । निरपश्त निष्पक्ष । न दुखा जायन्दुःखित ' 
नहीं कर सकते । 
व्यास्या--मानव में वास्तविक शीतलता का गुण तब समझना चाहिए, जब वह 
मानापमान की भावना से विवर्जित हो जाय, उसमें समत्व का भाव भा जाय और जब 
वह पक्ष छोड़कर सर्वथा निष्पक्ष हो जाय । तब दुवंचन उसे दुःखित नहीं कर सकते । 
जैसे शीतल जल में आग के कण स्वतः वुझ जाते हैं, बसे ही ऐसे साधु के शीतल स्वभाव 
में तापकारी कटुवचन के अग्तिकण वुझ जाते हैं । 
कबीर सीतलता भई, पाया” ब्रह्म गियान। 
जिहि बैसंदर जग जले, सो मेरे उदकर समात॥ ४॥ा 
“९६० 
शब्दाथ--वैसंदर < वैश्वानर, अग्नि | उदक ++ जल । 
न्यास्या--जव मेरे भीतर ब्रह्म-ज्ञान जगा तो समत्वजनित शीतनता व्याप्त हो 
गयी । जिस दुर्ववनरूपी अग्नि से सारा संसार जल रहा है, वह मेरें लिए जल के 
समात शीतल हैं १ 


जज लत *++++ तन नत++-+-++ततत. 


१. थु०, त्रि०--उपज्यो तब अद्यशान । २, ना० प्र०-जल्या | ३, ना० प्र०-उदिक | 





(४० ) सबद को अग 


कबीर सबद सरीर सें, विन ग्रुन वाजे तांति!। 
बाहर भीतर रसि रहा, तातें छूटि भरांतिः॥ १४७ 
शब्दाथं--सवद>शब्द, अनाहत नाद । गुन-डोरी | तांतिल्‍तन्त्री, एक प्रकार का वाद्य 
जिसमें तार लगे होते है, जैसे वीणा, सरोद, रवाव, सितार । भरांति-श्नांति, भ्रम । 
ब्यास्या--कबीर कहते है कि मेरे भीतर भनाहत नाद विना तारों के तंत्रो को 
ध्वनि के समान गूंज रहा है। वह भीतर-वाहर चारों ओर रम रहा हैं । परिणामस्वरूप 
मेरा चित्त दव्द-ब्रह्म में लीन हो गया है और इससे मेरी सारी श्रान्तियाँ समाप्त हो 
गयी हैं । 
टिप्पणी--अनाहत नाद सारे विश्व में व्याप्त हैं। जब साधना द्वारा सुपुम्ना-पथ 
उन्मुक्त हो जाता है और कुण्डलिनो उद्वुद्ध होकर ऊपर की ओर उठती है, तब साधक 
इस अनाहत नाद को सुनने लगता है। उस समय योगी का चित्त नाद में रम जाता है । 
वह सर्वथा अन्तर्मुसी हो जाता है और जब कुण्डलिनी ब्रह्मरन्ध्र में मिल जाती है, तब 
उसे प्रकाश का पूरा अनुभव हो जाता है। 
अलंकार--विभावना । 
सती संतोषी सावधान, सबद भेद सुबिचार | 
सतगुर के परसादर तें, सहज शीरू सत सार ॥ २७ 
शब्दा्थें--सती-सत्यनिष्ठ । सवद-सार शब्द, अनाहत नाद । परसाद 5 अनुग्रह, 
कृपा । सार ८ निचोड़ | शील- प्रवृत्ति । 
व्याख्या--जो साधक सत्यनिष्ठ है, संतोषी है ओर अवधानपूर्वक सभी घ्वनियों के 
रहस्य पर भली-भाँति विचार करता है, वह सत्‌गुरु के अनुग्रह से उस सहज अवस्था को 
प्राप्त करता हैं जो सव मतों का निचोड़ हैं | 
सतगुर ऐसा चाहिए, जस" सिकलीगर होई। 
सवद ससकला फेरि करि, देह दर्पन* करे सोइ 0 ३ ॥ 
शब्दार्थ--सिकलीगर ( फा० ) सान घरनेवाला । मसकला ( अ० ) घातुओं को 
रगड़कर चमकानेवाला औजार । 
च्याल्या--सत्गुरु को सिकलोगर के समान होना चाहिए, जो शब्द के मसकले द्वारा 
शिष्य को दर्पण के समान निर्मल कर देता है। भाव यह है कि गुरु ऐसा हो जो सुरति- 





१ ना० म्र०-विनि गुण वाजै तंति । २. ना० प्र०-बाहरि भीतरि भरि रह्मा । ३. ना० ग्र०-ताये 
छूटे मरंति । ४. ना० प्र०-अताद थ॑ | ५, ना० ग्र०-जैसा । ६. ना० प्र०-द्वपन । 
१७ 
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शब्द-योग की साधना द्वारा शिष्य के सब दूषित संस्कारों को अपसारित कर उसका 
मन्त:करण बिल्कुल निर्मल कर दे । 
अलंकार--उपमागर्भित रूपक ! 
सतगुर साँचा सुरिवाँ, सबद जु वाहा एक) 
लागत ही भुईं सिछि गया, परा कलेजें छेक॥ ४॥ 
यह ताखी ( १॥७ ) पहले था चुकी है । 
हरि रस जे जन वेधिया, सर गुण सींगणि नॉहि! । 
लागी चोट सरीर से, करक कलेजे साँहि॥५॥ 
शब्दाथ--वेधिया>विद्ध । सरन्धाण | गुणम्प्रत्यंचा । सींगणिर्सीगयुक्‍त घनुप ! 
करकन्पीड़ा । 
व्याख्या-- सतुगुरु अपने शब्द को अद्भुत रूप से संचालित करता हूँ | वह न तो 
दर ( वाण ) का प्रयोग करता है भौर न गुण ( प्रत्यंचा ) तथा सीगणि ( घनुप ) का । 
फिर भी उसके द्वारा प्रवाहित भवित-रस से जो लोग विद्ध होते हैं, उन पर विचित्र 
प्रभाव पडता है। उस शब्द की चोट तो छगती है शरीर में, किन्तु वह कलेजें के भीतर 
दीस उत्पन्न करती है । 
भाव यह हैं कि बब्द शरोर में कान तक ही पहुँचता है, किन्तु उसका प्रभाव 
भाम्यंचर होता हैं । वह हृदय को प्रभावित करता है । 
अलंकार--असंगति, विभावना । 
ज्यों ज्यो' हरि गुन सॉभल्‌ , त्यों त्यों? छागे तीर । 
साँठी सांठी झड़ि पड़ी, भलका रहाई सरीर ॥६४ 
शब्दा्थ-- साँसलूँ > स्मरण करता हूँ। तीर >वाण । साँठी 5 सरकंडे का भाग । 
भलका > बाण या भाले का फलक । 
व्यात्या--मैं जितता ही प्रभु के गुण का स्मरण करता हूँ, उतना ही विशेग का 
बाण मेरे भीतर प्रविष्ट होता जाता हैं और वह बाण ऐसे भयंकर रूप में लगता है कि 
उसका सरकंटा तो दूटकर अछूग हो जाता है, किन्तु उसका फलक भीतर विंघा रह 
जाता हैं । इसलिए उसको निकालना असंभव हो जाता है । 
भाव यह है कि वह हृअ्य के अन्तस्तम तल में विध जाता है ओर किसी प्रकार से 
भी अपसारित नहीं किया जा सकता । 
अलंकार--व्यतिरेक । 


६. ना० मअ०-पनयुण सी गणि नॉहि २ सा० ग्र०-ज्यूं-ज्यूं । १ ना० ग्०-त्यूं न्यू । ४ ना० 
म०्-्दया | 


(४०) सब॒द को अंग ; २०९ 


ज्यों ज्यों* हरि गुण साँभलों, त्यों त्यों* लागे तीर । 
लागे ते भागे नहीं, साहनहार* कबीर ॥ ७४ 
शब्दार्थ--पाहनहार-सहनेवाला । कबीर (अ०) > श्रेष्ठ । 
व्यास्या--मै ज्यो-ज्यो प्रभु वे गुणो का स्मरण करता हूँ, त्यों-त्यों मिलन की 
उत्कण्ठा तीत्र होती जाती हैं और विरह की वेदना तीर के समान चोट करती है । 
किन्तु कबीर उस वबेदना से भागनेवाला नहीं है। वह यह जानता हैं कि संयोग की 
प्राथमिक भवस्था वियोग की उत्कट वेदना ही हैं। इसलिए वह धैर्य से उसको सहन 
करता है। 'कबीर' शब्द में यह ए्लेष भी है कि उसको सहन करनेवाछा महान्‌ है । 
अलंकार--परिकर । ; 
सारा बहुत पुक्कारिया, पीर" पुकारे और। 
लागी कोट जु सबद की, रहा? कबीरा ठौर 0८0 
“5 ६१८ ॥ 
व्याख्या--प्रायः सारे छोग जोर-जोर से पुकारते हैँ, किन्तु उनकी पुकार बनावटी 
होती है । वास्वविक वेदना की पुकार कुछ और ही होती है। गुरु के शब्द की चोट 
लगने पर कबीर जहाँ-का-तहाँ रह गया । उसमें पुकारने की भी शक्ति न रह गयी । 
सुलनीय---दर्द! अपने हाल से तुझे आगाह क्‍या करे। 
जो साँस भी न ले सके, वह भाह क्‍या करे ॥ 
अलंकार->भेदकातिशयोक्ति । 


१ चा० ग०-ज्यू-ज्यूँ । ३. ना० ग्र०-लूँ-लूँ । ३. ना० अ०-छागे थें भागा नहीं । ४, ना० 
पर०-साहणदहार । ५. ना० अ०-पीड़ । ६. ना० ग्र०-सवद की | ७, ना० प०-रा | 


(४१ ) जीवत मृतक को अंग 
इस अंग्र में आपा भौर तृष्णा के विनाद्य को जीते-जी मृत बताया गया है । 


जीवत मिरतक" छल रहे, तमे जगत" की भास | 
तब हरि सेवा भापे* करे, मति दुख पावे दास॥ १॥ 
शब्दाथ--जीवत + जीते ही। मिरतक>मरा हुआ, मृतक। मतिः# ऐसा 
नहोकि। 
च्याख्या--जो जीते ही मृत हो जाय अर्थात्‌ आपा भोर तृष्णा त्याग दे और 
सांसारिक कामनाओं से परे हो जाय तो ऐसे साघक का ध्यान स्वयं प्रभु रखते हैं । 
उन्हें यह चिन्ता रहती है कि कहीं ऐसा न हो कि उनका भक्त दुःख पावे । 
अलंकार-विरोधाभास । 
कबीर मन मिरतक" भया, दुरवल भया सरीर। 
(तब ) पाछे लागे' हरि फिरे, कहत* कबीर कबोर ॥ २७ 
व्यास्या-कबीर कहते हैं कि जब॒उतच्तका मन सांसारिक वासनामों को सर्वया 
त्यागकर निश्चेष्ट मृतक-तुल्य हो गया भौर शरीर विरह-व्यथा से क्षीण हो गया, तब 
उन्हें प्रभु के पीछे लगने की आवश्यकता नहीं रह गयी, प्रत्युत स्वयं प्रभु ही 'कबीर- 
कबीर' पुकारते हुए उनके पीछे फिरने छग्रे । 
कहने का तात्पर्य यह है कि पहले भक्त प्रभु को खोजता है, किन्तु जब उसकी 
वासना नष्ट हो जाती है तब स्वयं प्रभु उसकी खोज में रहता है । हु 
कबीर मरि सरहठ गया *, किनहूँ न बृक्षी सार* कम 
हरि आदर”? आगे लिया, ज्यों गऊ बच्छ” ! की छार ॥ ३॥ 
शब्दार्थ---मरह॒टज्मरघठ, श्मशान । पार > सुधि, खबर । वच्छ-बछड़ा । .छार ७ 
(राज०-लैर ) पीछे, साथ । 


व्याख्या--कबीर कहते हैं कि जब में सांसारिक वासनाओं, को त्यागर्कर,' -शून्य 
होकर भूतवत्‌ एवं इमशान में पहुँचा हुआ-सा हो गया, तब मेरी सुधि लेनेवाला कोई 


ट 





२, ना० प्र०-जीवत मृतक । २..थु०, वि०-खरूक । .३. वि०-रच्छक समरथ संतगुरु, यु०-आगे 
पीछे हरि फिरे। ४. ना० प्र०-आपण ।, ५. ना० अ०-मतक । ६. ना० प्र०-पैंड़े छागा, यु०-पैंडे 
छागे। ७. यु०, वि०-कहै ।_ ८. ना? अ०-मद़दट रक्षा, थु०,..वि०-मरघट गया । ६, ,ना० प्र०-तव' 
कोई न वूझे सार । १०..थु० वि०-आगे आदर । ११, ना० प्र०-ज्यों गड वछ, थु०-ज्यौं गछ वछा,: 
बवि>-गऊ वछा | 


(४१) न्ीवत सतक को अंग : २६१ 


ने रह गया । परन्तु प्रभु ने स्तेहपूर्वक मुझे अपना लिया । वह मुझे आगे कर मेरे संरक्षण 
में स्वयं इस प्रकार चलने लगे जैसे गाय अपने बछड़े को गागे करके उसकी रखवादी 
करती हुई उसके पीछे चलती हैँ । 

जलंकार--उपमा । 


घर जारे! घर ऊबरें, घर राखें* घर जाइ। 
एक अचंभा? देखिया, सुआऋं कारू को खाइ॥४॥ 
शब्दाथं--घर + (१) सांसारिक घर, (२) वास्तविक घर, आध्यात्मिक धर। 
ऊवस्न्‍्बच जाता है । जाइ-नष्ट हो जाता है। मुबा-मृत । 
व्यास्या--कवीर कहते हैं कि सांसारिक घर जला देने पर बर्थात्‌ विषय-वासना- 
युक्त जीवन समाप्त कर देने पर वास्तविक घर बच जाता है भर्थात्‌ आध्यात्मिक स्थिति 
सुरक्षित हो जाती है। सांसारिक घर बचाने पर अर्थात्‌ विषय-वासनायुक्त जीवन में 
संल्ग्त रहने पर वास्तविक घर अर्थात्‌ आध्यात्मिक स्थिति नष्ट हो जाती है। सामान्यतद 
काल भर्त्यजीव को खा जाता है, किन्तु मैंने एक आश्चर्य देखा कि उल्ठे मृतक ही काल 
को खा रहा है बर्थात्‌ जो जीते-जी आपा को त्यागकर मृतवत्‌ हो जाता है, वह काल के 
जन्म-मरण-वंघन से मुक्त हो जाता है । 


तुलनीय--गिं8 4008%74 प्र जञी0 58४०४ दी, 
छू ४३००३ 6४ ७४70 400507 ३6 
“९875 (पर78६ 

अक्कार--पमक, विरोधाभास । : 


मरते मरते" जग सुवा, औसर सुवा न कोइ* | 
कबीर ऐसे सरि घुवा", ( ज्यों ) बहुरि न मरना होइ ॥ ५ ॥ 
शब्दार्थ--भौसर < उपयुक्त अवसर पर । मुवा & मर गया। 
व्यास्या--चरीर से तो संसार में सभी मरते रहते हैं । मरने पर अपनी वासनाओं 
के कारण पुतः दारीर धारण करते है, संसार में आते है और उनका पुर: मरण होता 
हैं। इस प्रकार जग्र में छोगों का बार-बार मरण होता है। यह नैसगिक है । इस मरण 
में कोई विशेषता नहीं । मरण का अर्थ है--संसार से चछा जाता । यह शारीरिक मरण 
है । किन्तु वात्तविक मरण सन या वासना का मरण है, जिसका तात्पर्य है--संसार में 
रहते हुए उससे लग हो जाता आर्थात्‌ उसके आकर्षणों से विमुख हो जाना । इसी को 
कवीर ने कहा है--भौसर मुवा न कोइ । ऐसा मरण विरले व्यक्ति का ही होता है । 


१. ना० प्र०-जालीं । २. ना० ग्र०-राखीं । ३. तिवारी--अचंभी । ४. ना० ग्र-मडा । ५ ना० 
प्र>-मरतो-मरतों । ६. तिवारी-मुवे न जाना कोइ | ७. तिवारी, थु०, वि०--दास क्वीरा यीं मु वा । 


२६२ : कबीर वाद्मथ : खण्ड ३ : साखी 


कबीर ऐसी मृत्यु मरा जिससे पुतः मरना न पड़े । वह सांसारिक आकर्षणों के प्रति मृत ही 
गया और सदा के लिए आवागमन से छुटकारा पा गया। उसके लिए पुनः मरण का 
प्रश्न ही नही रह गया । 
बेद मुधा" रागो घुवा', छुवा३ सकल संसार। 
एक कवीरा ना सुवा, जाके" रास अश्यर॥६७ 
व्यास्या--रोगी का उपचार करनेवाला वैद्य मर जाता है और रोगी भी मर जाता 
हैं। इस प्रकार संसार के सभी लोग मर जाते हैं। एक कवीर ही ऐसा है जो कि कभी 
नही मरता, क्योंकि उसका आधार राम हैं। तात्पर्य यह है कि शरीर मरता है, चैतन्य 
नहीं । जब तक शरीर में अहंमाव बना हुआ है, तव तक मनुष्य जन्म-मरण के चक्कर 
में पड़ा रहता है। यदि शरीर से अहभाव सर्वधा निकल जाय तो मनुष्य काल या सुृत्यु 
के पाश से सर्वदा के लिए मुक्त हो जाता है। जो प्रभु की गरण में जाता है, उसमें से 
शरीर का अहंभाव चला जाता हैं | अत. प्रभु का भक्त बस्तुत. मरता नही । 
मन सारया समिता झुई, अहूं गई सब छूटि। 
जोगी था सो रमि गणा, आसनि* रही विभूति॥ ७७ 
शब्दाथ--मार्यारमारते पर । विभूति 5 भस्म । 
व्याल्या--संसार में आसक्त मन के मरने पर अर्थात्‌ आसक्ति के नष्ट हो जाने पर 
ममत्व नष्ट हो जाता है और अहंगाव भी बिछीन हो जाता हैं। यही भहंभाव जीव को 
प्रभु से पृथक करता हैँ । जब यह थहंभाव छूट जाता है, तब योगी या साधक परमतत्त्व 
में रमण करने लगता हैं और उसके आसन पर उसका अवशिष्ट भस्म सात्र रह जाता है । 
उसके भीतर जो वास्तविक तत्त्व था, वह पुनः संसार में नही आता । 
टिप्पणी---कवीर की एक अन्य साखी इससे मिलती-जुलती इस प्रकार है-- 
झलक ऊठी झोली जछी, खपरा फूटिम फूदि। 
जोगी था सो रमि गया, आसनि रही विभूति ॥--(४।४) 
जीवन" तें* भरिबों भलो, जो सरि जानें कोड 
भरनें* पहिले"" जो मरे, तो** कलि अजरासर”” होइ 0 ८ 0 
व्यास्या--यदि कोई मरने की कला जान ले तो उसे पता चल जायेगा कि उसके 
सांसारिक जीवन से मरना कही अधिक श्रेयस्कर है। सांसारिक जीवन से तात्पर्य है--- 


१. झु०, वि०-मुभा | २ थु०, वि०-मुता | ३, थु०, वि०-मुआ | ४. यु०, वि०-सुमा । ५, ना० 
प्र०-जिनि के, वि०-जाके नाम , ६, ना० अ०--आसणि | ७ वि०-जौवत में मरना भला थु०-जीवन 


ते मरना भला । ८ नो ग्र०-रथ | ६. वि०-मरना पहिले। १०, ना० प्र०-यहली । ११, वि:-अजर 
अमर सो होह । १२, ना० अ्र०--अजरावर | 


(४१) जीवत झूतक को अंग : १६३ 


विपयों के प्रति दासक्ति । मरने की कला से तात्पय हँ-आसक्ति या वासना का विनाश । 
जो पांचभौतिक शरीर के त्यागरूपी मृत्यु से पहले मरता हैं अर्थात्‌ विपयों के प्रति आसक्ति 
को तिलांजलि दे देता है, वह इस कलिकाल में भी, जिसमें जन्म-मरण नितान्त नैसग्रिक 
समझा नाता है, उससे छुटकारा पा सकता हैँ । 

जलंकार--विरोधाभास । 


खरी कसौटी राम की, खोदा ठदिके थे कोइ। 
रास कसौटी सो टिकें, जो" जीवत मिरतकः) होइ॥ ९॥। 
च्याल्या--संसार जीव के लिए एक कसौटो के समान है । जो संसार में विषयों के 
प्रति निरासक्त होकर रहता है, वही सफल होता है । वह कसौटी पर खरा उतरता है । 
जो डोटा हैं अर्घात्‌ विपयों के प्रति आउक्त होकर जीवनयापन् करता है, उनमें रत 
रहता है, वही असफल होता है। प्रभु की कप्तीटी पर वही सच्चा उतर सकता है जो 
जीते-जी विपयों के प्रति मृत हो जाय । 
आपा मेटें3 हरि सिले, हुरि मेटेंड सब जाइ। 
अकथ कहानी" प्रेम की, कहे व कोड पतियाइ* ॥ १०४ 
शब्दार्थ--आपा ८ अहंभाव । अकथ > अनिर्वचनीय । पतियाइ>विश्वास करना । 
व्यास्या--आध्यात्मिक जीवन की दहधी ग्रति है--निर्षेष्रपरक और विधिपरक | 
निषेघ की भी विचित्र गति हैं। अहंभाव के निषेध से प्रभु मिलते है। किन्तु प्रभु के 
निपेघ से सव कुछ नष्ट हो जाता हैं। प्रभु के प्रति प्रेमहूपी विंधिपरक प्रक्रिया ही 
भपनानी चाहिए। उम्र प्रेम की कहानी अवर्णनीय है और यदि कहा भी जाय तो उसका 
कोई विद्वाप्त नही करेगा । 
निमुर्सावा* चहि जाएगा, जाके थाघी नह कोइ । 
दीन गरीबी वंदिगी, करतां होइ सु होइ॥ ११॥ 
शब्दार्थ--निगुर्सावाँ 5 जिसका कोई मालिक नहीं है। धाधी > सहारे की छकड़ी, 
आधार । दीन ८ दैन्य, छूघुता । गरीबी +- भाकिद्धन्य । वंदिगीन्प्रणति 
व्याख्या--जिसका कोई गुरुूपी मालिक नही हैँ, वह इस संसार के प्रवाह में वह 
जायेगा, क्योंकि उसको पार करते का कोई आधार या आश्रय उसके पास नहीं है । यदि 
किसी में देन्य हो, आकिद्धन्य का भाव हो बोर प्रणति की श्रवृत्ति हो तो संभवत: कुछ 
हो सकता है । यदि ये गुण भी त हों तो फिर उसका पूर्ण विनाश अकश्यंभावी है । 


£. वि०--बीदत मिरतक होद । २. ना० प्र०-कृत्तक | 8. ना० प्र०-सेंट्या, यु०-मेटे | ४. ना० 
अ०्-मेट्यों, चु०-मेटं। ७ चा० अ०-कहाणीं । &, ना० ग्र०-कर्यों न को पत्वाइ | ७ ना० आ०-- 
निंयु साँवोँ | ८. ना० श्र०-नहीं | 
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दीन गरीबी दीन कों, ढुँदर को अभिमान। 
दुंदर दिल विष सू भरी, दीन गरीबी रास ॥ १२४७ 
शब्दार्थ--दीव + ( १ ) दिया, (२) दैन्‍्ययुक्त । दुँदर दृन्द्र या झगड़ा 
करनेवाला । 
व्यास्या--जिसमें देन्य भाव है, वह विनम्र होता है । जो भहंभाव से पूर्ण झगड़ालू 
व्यक्ति होता है, उसमें अभिमान होता हैं। झग्रड़ालू व्यक्ति का हृदय विप से भरा होता 
हैं और विनम्र व्यक्ति के हृदय में भगवान का वास होता है । 
अलंकार--यमक । 
कबीर चेरा संत का, दासनि का परदास" । 
कबीर ऐसा छ्े रहा, ज्यौं३ पावां तलि घास ॥ १३१ 
शब्दार्थ--चेरारूशिष्प । दासनिल्‍्भक्ती का। परदास«दासानुदास। पावां"पैर । 
तलिन्नीचे । 
व्याख्या--कबीर कहते है कि में संतों के लिए शिष्य के समान हूँ और भक्तों का 
परम सेवक हूँ | कबीर ने अपने जीवन को परो के तले रहमेवाली घास के समान विनम्र 
और अपकार-शून्य बता लिया है। 
नलंकार--उपमा । 


रोड़ा द्व रहुं बाट का, तजि पा्षेंड" अभिमान । 
!. ऐसा९ जे जन ह्व रहै, ताहि मिले भगवान॥ १४॥ 
“5३१२ ॥ 
शब्दा्थ--रोड़ा > कंकड़ । वाटन्मार्ग । 
व्याख्या-हे जीव ! तू पाखड गौर अभिमान छोड़कर मार्ग में पड़े हुए कंकड़ के 
टुकड़े के समान दीन भोर तुच्छ हो जा। जो व्यक्ति इस प्रकार निरहंकार और विनम्र 
हो जाता है, उसे भगवान की प्राप्ति होती है । 


१. थु०, वि०-दाप्तन हू का दांस। २ ना० अ०--कवीर ऐसे हूँ रह्मा, य०, वि०-अब तो ऐसा 
है रही । ३ ना० प्र०-ज्यू पार, थु०, वि० -ज्यों पाँव तले का घात | ४. ना० श०-रहौ, थु०-रहे । 
ण. यु०, विं०--आप| | ६. थु०, वि०-लोम मोह तृष्ना तजे | 


(४२) चित्त कपटी को अंग 


कविरा" तहाँन जाइए, जहाँ कपट का हेत। 
जाल कलो कनीर की", तन राता? मन सेत॥ १॥ 
शब्दाथ--हेत-प्रेम । जालुँल्‍नला हूँ । कनीर>कनेर, एक पुष्प जिसका रंग छाऊू 
होता है । राता*रक्त, लाल । सेत-श्वेत । 
व्याख्या -कवीर कहते हैं कि उस व्यक्ति के पास नही जाना चाहिए, जहाँ कपट- 
युक्त प्रेम है अर्थात्‌ जहाँ केवल प्रेम का दिखावा मात्र हैं। कमर का पुष्प ऊपर से रक्त- 
वर्ण का होता है, किन्तु भीतर श्वेत होता है। छाल रंग अनुराग का प्रतीक हैं और 
इवेत रंग अनुरागशून्यता का । ऐसे फूछ को लेकर क्या करना है ? ठीक इसी प्रकार 
जिस व्यक्ति का ऊपर से अनुरागयुक्त दिखावा होता है, किन्तु भीतर से वह अनुराग- 
शून्य हैं तो वह त्याज्य है । 'तन' वाह्म प्रेम का प्रतीक हैं जौर मन आच्चरिक प्रेम का । 
इसी प्रकार संस्क्ृत में एक नी ति-कथन है-- 


परोक्षे कार्यहंतारं प्रत्यक्ष प्रियवादिनम्‌ । 
वर्जयेत्तादृशं सित्रं, विषकुम्भ पयोगुखम्‌ ।॥ 
संसारी साकत* भला, कुंबरी कन्या भाइ"। 
दुराचारी बेसनों* बुरा, हरिजन तहाँ च जाइ॥ २७ 
शब्दार्थ--भाइ ८ भाँति । 
व्यास्या--जिसके वाह्य व्यवहार तथा आच्तरिक भनोभावों में एकरूपता नही है 
वह कपटी कहा जाता है । जो मीतर-वाहर एक समान है, वह चाहे मक्त हो या संसारी 
उतना बुरा नही हैं जितना कि वह व्यक्ति जो ऊपर से भक्ति का पाखंड करता है, किन्तु 
भीतर से दुराचारी है । इस साखी में इसी तथ्य का उद्घाटव इस प्रकार किया है-+- 


यहाँ शाक्त की तुलना कुआरी कन्या से की गयी है। छुआरी कन्या न तो भोतर से 
किसी के भ्रति प्रेम रखती हैं और न वाहर से किसी के प्रति प्रेम दिखाती है । वह बाहर- 
भीतर सम-भाव होती हैं। इसी प्रकार ऐसा शाक्त जो कुँआरी कन्या के समान वाहर- 
भीतर से एक है भर्थात्‌ बाहर से भी संसारी है और भोतर से भी संसारी है, उससे 
किसी प्रकार के घोखे की आशंका नही है। परन्तु ऐसे वैष्णव से घोले का भय है जो 





ऊपर से त्रिपुण्ड लगाता है, कण्ठी घारण करता है, माला जपता है तथा प्रभु-भक्ति का 


१. ना० अ्ण्-कवीर । २. चु०-जानो की अनार की। ३, ना० अण्नाती | ४ ना० अ०- 
सापंत । ५. ना० अ०-केवारी के माई, थु०-कुन्या क्यारी माइ। ६. ना० प्र०-चैदनों । 
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ढोंग रचता है, किल्तु भीतर से दुराचारी है। हरिभक्त को उसके पास नहीं जाना 
चाहिए भर्थात्‌ वह त्याज्य हैँ । 

अलंकार-- उपमा । 


निरम्तल हरि का नाव सों, के निरसलछ सुध भाई। 
के! ले दनी* कालियां, भावे सौं मत सान्नन ३ लाइ॥ ३॥ 


“णए३२५॥ 
हे पु न ०० 
शब्दाथ--पुच भाइ-शुद्ध भावना । के-( 7 ) कर ले, (7 ) भन्‍्यथा। कालिमा-पाप 
लावन > सावुन । रू - ले लेगा । 


पने अन्तःकरण को शुद्ध कर ले, 


अन्यथा तेरे हृदय की कालिमा बढ़ती ही जायगी, तू भले ही वाह्माचार रूपी सौ मन 


सावुन से ऊपरी त्फाई रखे । 
अलंकार--पमक । 


आह आल पाक न प 
*. शुप्त--हो | ३ न्ा० अ०--हूणीं । ३. ना० प्र०--मण सावण 


(४३) गुरु सिष हेरा को अग 


इस अंग में यह संकेत किया गया है कि ऐसे सिद्ध गुद का मिलना अत्यंत कठिन है जो 
साधवना-मार्ग में शिष्य को निरापद रूप से ले चलता हुआ परमतत्त्व का साक्षात्कार करा 
दे । सत॒गुरु के लिए भी सुपात्र शिष्य का मिलना कठिन ही है । 
ऐसा" कोई ना सिले*, हुस को ८? उपदेस । 
भौसागर मै डूबर्ताँ, कर गहि काढ़ें केस ॥ १॥ 
शब्दार्थ--हेरा > खोजना, परखना । डूबतां « डूबते हुए को । 
व्याख्या--कवीर कहते हैं कि संसार में कोई ऐसा गुर नहीं मिलता जो हमको 


( जीव की ) सच्चा उपदेश दे और भवसागर सें डूबते हुए प्राणी के केश हाथ में पकड़कर 
बाहर निकाल ले । 


अलंकार--छपक । 


ऐसा" कोई ना सिले, हम को लेइ पिछानि। 
अपनां करि किरवा करें, ले उतरे स्रेदानि॥२॥ 
शब्दार्थ--पिछानिल्‍्पहचान । 
व्याख्या--कवीर कहते है कि ऐसा कोई नहीं सिलता जो हमारी आध्यात्मिक स्थित्ति 
को पहचान कर अपना ले भोर कृपा करके ब्राध्यात्मिक मैदान में उतार दे । 
अर्ंकार--रूपकातिशयोक्ति। 
ऐसा" कोई ना भिले, राम भगति< क्वा सीत। 
तन मन सोपे मिरिय ज्यों*, सुनें बधिक का गीत ॥ ३॥ 
शब्दार्थ--मीत 5 प्रेमी । 
व्याख्या--राम का ऐसा सच्चा भक्त मुझे नहीं मिलता जिसने नाद ब्रह्म में अपने 
तन-मन को उसी प्रकार पूर्णर्पेण समपित कर दिया हो जैसे वधिक का मधर नाद सुनकर 
हिरण अपने तन-मन की समपित कर देता है । 


टिप्पणो--इस साखी में कबीर ते तादानुसंधान योग ( सुरति शब्दयोग ) की ओर 


हे 0 अहआ॥ । २. झु०, वि०--मिलछा । ३, ना० श्र०ण--टे । ४. तिवारी--मे बूटते, थु०-में 
इूवता । ५. तिवारी-अंसा । ६. चा० अ०--उतारे । ७, तितारी--ओसा । ८ यु०-भजस | हे ना 
् क्त डे न 0 
प्र०-मग ज्यू $ अ०--डय ज्यां | प्‌ 
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संकेत किया है। इसके द्वारा सावक का चित्त नाद में सर्वथा छीन हो जाता है और चह 
ब्रह्म का साक्षात्कार प्राप्त करता हैं । 
अलंकार-- उपमा । 
ऐसा" कोई ना मिले*, घर दे अपन जराइ३। 
पाँचडउ लरिके पढकि के“, रहे रांम लो" लाइ॥ ४ ॥ 
व्याख्या--पुझे ऐसा कोई नही मिलता जो अवना घर जलाकर और अपने पांचों 
पुत्रों की पटककर राम में अपने चित्त को लोन कर दे । 
यहाँ 'घर' सासारिकता का प्रतीक हैं जीर 'पाँचउ लरिके' पंचेन्द्रिय अथवा काम, 
क्रोध, मद, लोभ, मोह भादि प्रवृत्तियो के प्रतीक है । 
अलंकार--रूपकातिशयोक्ति । 


ऐसा* कोई ना मिल", जासों रहिये लागि। 
सब जग जरता देखिया<, अपनी अपनी आगि ५७ 


व्यास्या--खोजने पर भी ऐसा व्यक्ति नही मिलता हैं जिसके आश्रय में निःशंक 
रूप से मानव लगा रह सकता हो । संसार में हम जहां देखते है, वहीं सव अपनी चिन्ता 
की आग में जल रहे है । कोई ऐसा व्यक्ति नही दिखाई देता जिसके भीतर प्रपंच का 
उपशम हो गया हो । 

चुछनीय--चिता साँपिनि काहि न खाया। 

को जग जाहि न व्यापी माया ॥ 
--तुलसी । 
ऐसा कोइ ना मिले"?, जासों१* कहूँ निरंक। 
जासों हिरदा** को कहूँ, सो फिरि साँडे कंक ॥६॥ 
ब्रव्दाध--माँड्ैल्प्रहार करना । कक एक प्रकार का पक्षी, ऐसा बाण जिसके एक 
ओर कंक पक्षी का पंख छगा हो । 

व्यासल्या--ऐसा कोई नहीं मिलता जिसके समक्ष में निः्संकोच भाव से अपने हृदय 
की उलझनों को व्यक्त कर सकू । मैं जिससे कहता भी हूँ, वह उल्टे व्यंग्य-्बाण मारता 
है, उपहास करता है । 

ऐसा कोई ना मिले१३, सब बिधि देद्द बताद । 
सुनि संडल में पुरिष"४ एक, ताहि रहूँ लौ१५ लाइ ॥ ७॥ 

१ तिवारी-असा | ? थु०--मिला । ३. ना० अ०--अपना घर देश जराइ ४ ला० प्०-पँचू 
लरिका पटक करिं | ७, ना० प्र०-ल्यी । ६. तिवारी-असा । ७, यु०-मिला | ८, सा० प्र०-- 
जलता देखिए । ९ ना० अ०-अपणी-अपर्णी | १०. वि०--मिला । ११ ना० प्र०--जाँय | १२ ना० 
अ०-जायूँ हिरदे । १३. वि०, ु०--मिछा । १४. थु०, वि०-घुरुप है । १७ ना० अ०--रहैं लयौ । 


(४३) गुरु स्िघ हेरा को अंग : २६९ 


दब्दाय--लो>व्यान । 
ब्याब्या--मुझे कोई ऐसा व्यक्ति नही मिलता जो साधना की वे सभी विधियाँ बतला 
दे जिससे शुन्य-मंडल में स्थित ज्योतिपूर्ण परमतत्त्व में मैं ध्यान लगा सकू । 
हम देखत जग जात है, जग देखत हम जाहि"। 
ऐसा कोई ना मिले", पकर्डि छुड़ावे बाहिः ॥ ८॥। 
व्याख्या-हमारे देखते हुए संसार के प्राणी काल के मुह में चले ना रहे हैं और 
संसार के देखते हुए हम भी काल के मुंह में चले जाएँगे। कोई ऐसा सतृगुरु नही 
मिलता जो हमारी वाँह पकड़कर बर्थात्‌ अपनी शरण में लेकर हमें काल के चंगुल से 
छुड़ा दे अर्थात्‌ हमको आवागमन के चक्र से मुक्ति दिला दे । 


तोनि सनेही वहु मिले”, चौथे मिले" न कोइ। 
सबे* पियारे राम के, बेठे परवस* होइ॥९॥ 
व्यास्या--संसार में बहुत से ऐसे लोग मिलते हैं जो तीन इष्टों भर्थात्‌ सुतेषणा, 
वित्तेपणा और लोकैपणा में अनुरक्त रहते हैं। ऐसा कोई नही मिलता जो चौथे इष्ट 
मर्थात्‌ मोक्ष में अनुरक्त हो । संसार का प्रत्येक जीव प्रभु का अंश है । अतः उनका प्रिय 
है। किन्तु वह प्रभु की ओर नही जा पाता, व्योकि वह दूसरे अर्थात्‌ राग्-हेष अथवा 
माया के वह्ष में पड़ा हुआ है । 


तुछनीय--- 
सुत वित छोक ईपना तीती | 
केहि के मति इन्ह कृत न मलीनी ॥ 
-““पुलसी । 


साया* मिले महोवंती, कूड़े आखे बैन। 
कोइ घायल वेघा ना मिले, साई. हुंदा सैन ॥ १० ७ 
शब्दार्थ--महोवंती ८ प्रेमी । कूढ़े > व्यर्थ । आखैवोल | वेघा--विंघा हुआ । हंदा 
( राज० विभक्ति )>दारा, से | सैन>संकेत । 
व्यास्या--माया से अनुराग रखनेवाले ओर व्यर्थ की वातें छांटनेवाले बहुत से 


लोग मिल चाते हूँ, परन्तु प्रभु के कटाक्ष ओर संकेत से घायल तथा विधे हुए वहुत कम 
लोग मिलते हैं । 


१. ना० प्र०--जाँह। २. यु०, वि०--मिका। ३, सा० ग्र०--वांढे ।४. यु०--मिला, वि०-- 
मिले । ५ यु०, वि०-चौथा मिला । ६. तिवारी-सवहिं | ७. चा० प्र०-यरवत्ति । 
८. यु०, वि०-में यह साखी इस प्रकार है--- 
नाया टोल मोहतो, बोले कडडुबा देन। 
कोई थायछ ना मिर्ल, साई छिर्दा सेन ॥ 


२७० : कबीर वाढ्सय + खण्ड ३ ४ सांखी 


भाव यह है कि माया के प्रेमी तो बहुत होते है, किन्तु प्रभु के प्रेमी बहुत कम 
मिलते है । 
सारा सरा बहु मिलें), घायल मिला" नकोई। 
घायल को घायल सिले, तो” राम भगति विढ़ होइ॥ ११ ७ 
शब्दार्थ--सारान्सम्पूर्ण, अक्षत । 
व्यास्या--सच्चा शूर वह है जो युद्ध में भिड़र चोट खा चुका हो, अन्यथा अपने 
को शूर कहनेवाले तो बहुत मिलते है जो सर्वदा अक्षत रहते है, जिनके शरीर पर घाव 
का कोई चिह्न नही दिखलाई पड़ता । किन्तु जो प्रेम के बाण से आहत हो चुका हो, ऐसा 
शर कोई नही मिलता । जब सतगुरु को प्रेम के उत्कट उत्कर्ष से घायल ऐसा शिष्य मिले 
जिसमे प्रेम की तीत्र उत्कण्ठा जाम्रत हो चुकी हो, तभी राम की भक्ति सुदृंढ होती है । 
अलंकार--रझूपकातिशयोक्ति । 
प्रेघ्ती हढ़त मे फिरो", प्रेत्ती सिले न कोइ। 
प्रेमी कों* प्रेसो मिले, तौ* सब विष भम्ृत* होइ ॥ ११७ 


व्याख्या--मैं प्रभु के सच्चे प्रेमी को खोजते फिरता हूँ । परन्तु मुझे ऐसा कोई प्रेमी 
नही मिलता । यदि सच्चे प्रेमी को कोई दूसरा वास्तविक प्रेमी मिल जाय तो यह विषाक्त 
जीवन अमृत हो जाय अर्थात्‌ जीवन की कटुता आनंद में परिणत हो जाय । 
अलंकार--छपकातिशयोक्ति । 


हम घर जारा१ आपनां, लिया"? घुराड़ा हाथि ३ 
अब" घर जालों तास का, जे चल हमारे साथि॥ १३४ 
“-“पि४८ 
शब्दा्थं--मुराड़ा > जलती हुईं लकड़ी, लुकाठो । 
ब्याख्या--कबी र कहते हैं कि मैने अपना आपा और उससे प्र रित सासारिक जीवन 
जलाकर भस्म कर दिया हैं और हाथ मे ज्ञानाग्नि की लुकाठी लिये बैठा हूँ । जो साघना 
के मार्ग मे हमारे साथ चलने को तैयार हो, उसका भी आपा और सासारिक जीवन मुझे 
जछाना है । 
अलंकार--छपकातिशयोक्ति । 


१ यु० वि०--मिलले | २, ना० प्र०--घाइल मिले। ३ ना० प्र०--धाइल ही धाइल | ४. ना० 
अ०--तैव । ५ तिवारी, वि०, यु०--फिलू । ६ अन्य--सों। ७, ना० प्र०-त्तव, वि०-विष से 
अश्त हो३इ । ८ तिवारी--अमरित । ९ ना० श्र०--जाल्या आपणाँ। १० गुश्त-छोया, विं०- 
छूक़ा लीन्हा हाथ। ११ वि०-त्राहू का घर फूक दूँ । 


(४४) हेत प्रीति सनेह को अग 


कसोदनी जलहुरि बसे”, चंदा बसे अकास॥। 
जो जाही का भावता३, सो ताही के पाक्तँ॥ १॥ 
शब्दार्थ--हँत < प्रेम । जलहरि>जलघर, जलाशय । भावता*प्रिय । 
व्यास्या--कुुमुदिनी जलाशय में रहती है भोर चन्द्रमा आकाम में। किन्तु जो 
जिमका प्रेमी होता है वह उसके पास ही रहता है। दूरी प्रेम के मार्ग में व्यवधान नहीं 
डाल सकती । यद्यपि चन्द्रमा दूर आकाश में स्थित है और कुमुदिती जलाशय में, तथापि 
वह चन्द्र-ज्योति से ही विकसित होती है, बयोंकि कुमुदिनी के लिए चन्द्र ही प्रिय है । 
तुरूनीय--जल भमाहि बसे कमोदणी, चंद बसइ अग्रासि । 
ज्यउ ज्याही कठठ मन बसइ, सउ त्यांही के पासि || २०१ ॥ 
->ढोला माह रा दूहा 
सलंकार---अर्थान्तरन्यास । 


गुरु" जो बसे बनारसी, सीख सुन्दर तीर। 
वीसारें' नह बीसरे, जो गुत" होइ सरीर॥ २४ 
शब्दार्थ--सीखरशिष्य । गुनन्प्रेम । 
व्यास्या--यदि गुरु बनारस में रहता हो बौर शिष्य कोसों दूर समुद्र के किनारे हो 
तो भी यदि अन्तःकरण में पारस्परिक प्रेम विद्यमान है तो प्रयत्त करने पर भी एक- 
दूसरे की नहीं भूल सकते । 
रिप्पणी--कहा जाता है कि उक्त साथी में कवीरदास के शिप्य मलकदास के प्रति 
संकेत है जो जगन्नाथपुरी में जाकर वसे थे। बाबू श्यामसुन्दरदास ने कबीर भ्रन्धावली 
की भूमिका ( पृष्ठ २) में एक मलृऊदास का उल्लेख किया है जिन्होंने संबत १०६१ 
में किसी खेमचन्द के लिए काशी में कवीर की रचतातो की हस्तलिखित प्रति तैयार की 
थी। श्री परशुराम चतुर्वेदी ने भी लिखा है कि “पुरी में किसी मलकदास की एक समाधि 
कबीर साहव की समाधि के निकट वनी हुई बतलाई जाती है | अतएवं यह संभव है कि 
कबीर साहब के शिष्य माने जानेवाले कोई मलछुकदास जयन्नाथपुरी में रहते रहे हो तथा 


१. हलु०, वि०, यु०--जेले से बस कपोदनी । २, ना० ग० -अकासि। ३. हनु०, वि०, यु०-जो 


हू जाका भावज्ञा। ४. पिवार[--पांचि। ५ ना० अ०--कवीर गुर व बनारसी, सिप सर्मंद। तौर । 
६, ना० ग्र०--विसारया नहीं बंधर । ७, ना० अ०-जे गण | 
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उन्हीं की उक्त समाधि हो |ऋ किन्तु यह मलकदास, मलक पंथ के प्रवर्तक प्रसिद्ध संत 
मलूकदास से भिन्न थे, क्योंकि उनका जन्म सं० १६३१ में हुआ था। अतएवं वह कबीर 
के परवर्ती थे। हि 
जो है जाका भावता, जदि" तदि मिलिहे* आइ। 
जाकों? तन सन सौंपिया, सो* कबहूँ छांड़ि न जाइ॥ ३ ॥ 
शब्दार्थ--भावता & प्रिय । जदि तदिजकी-त-कभी | | 
व्यात्या--जो जिसका प्रिय है वह शरीर से दुर रहने पर भी कमी-त-कभी मिल , 
ही जायेगा । जिसको अपने प्रेमवश किसी ने अपना तन-मत्र समर्पित कर दिया है, वह- 
कभी भी सदा के लिए पृथक नहीं हो सकता। ५ 
स्वामी सेवक" एक मत, मन हो में सिलि जाई* 
चतुराई रीक्षे नहीं, रीझे सतत के भाइ॥४॥४ 
“-पि५२७ ॥॒ 
व्यास्या--इस साखी में 'मत' झब्द को सामान्य वाच्यार्थ में नही लेना चाहिए । 
यहाँ 'मत्त' का तात्पर्य केवछ यह नहीं हैं कि दोनों की मान्यताएँ एक हों या दोनों एक 
बात के माननेवाले हों। उसकी व्यज्जना यह हैँ कि यदि स्वामी और सेवक, गुर और 
शिष्य का दिल मिलता है, यदि दोनों में परस्पर श्रेम है तो शरीर से दूर रहते हुए भी 
वे मत से सदा तिकट ही रहते हैं। स्वामी ( गुरु ), सेवक ( शिष्य ) के बौद्धिक नैपुण्य 
से नहीं रीक्षता है। वह तो शिष्प के भाव को देखता हैं। यदि उसमें स्वेष्ठ का भाव हैं 
तो गुर उसके प्रति अवश्य आकृष्ट होता है । 


्ः 





उत्तर भारत की संतयरखरा--पू० ५६७ [ 


२. थु०, वि०, हनु०--जब तक मिलिहे । २, ना० अ०--मिलती | ३. घु०, हनु०--तन सन 
ताक़ो सींपिते | ४ घु०-जो । ५, गुप्त-सेवग । ६, लिवारी-मत मैं-मत मिलि जाइ । ः 


(४५ ) सूरातन को अंग 


इस भंग में बताया गया है कि आध्यात्मिक शूर कौन है ? 
कायर हुआं त छूटिहै", कछु यसुरातव साहि*। 
भरस भलाक्का? दुरि करि, सुसिरनर सेल सेबाहि" ॥ १॥ 
बब्दार्थ --सु रातन >सू रत्तण, शूरत्व । साहि ८ साधि, साधो, ठीक करो | भलाकाऊ 
तीर का फलछक, गाँसी । सेल 5 ( सं० शल ) वरछा, भाछठा । सँवाहि ८ संवाहन, परि- 
चालन, चलाना । 
व्यास्या--मोह, राम-द्ेेपादि आध्यात्मिक जीवन के शत्रु है । इन पर विजय प्राप्त 
करने पर ही भोक्ष संभव है । इसी तथ्य को कंवीरदास रूपक शैली में इस प्रकार कह 
रहे है:-+ 
है जीव ! कायर होकर रहने से तू संसार से छुटकारा नहीं पाएगा। इसलिए तू 
शूरता की साधना कर अर्थात्‌ अपने जीवन में शूरता का भाव लछा। तेरे भीतर जो मोह 
ओर भ्रम का तीर घुत्ता हुआ है, उसे वाहर फेंककर अर्थात्‌ भ्रम को दुरकर, प्रभु- 
स्मरण का भाला लेकर जीवन के रणक्षेत्र में आगे बढ़ । 
अलंकार-- रूपकातिशयोक्ति 
कोने: परा म छूटिहै, सुनु* रे जीव अबृुझ्न। 
कबीर सरि* सेंदान में, करि इच्धित सों ज्ुन्ञ। ॥२ ४७ 
शब्दार्थ--अवूझ + अबोध, ज्ञानहीन । जूझ < युद्ध । 
व्यास्या--है अज्ञानी जीव ! ध्यानपूर्वक सुन । संसार और समाज से पूर्णतया अलग 
रहकर, एक कोने में कुटिया बनाकर तपस्या और साधना करने से तेरी वास्तविक मुक्ति 
नही हो सकेगी । इसी संसार में इन्द्रियों के आकर्षण से युद्ध करते हुए तू आध्यात्मिक 
मेदान में मरण का वरण कर । 
पहली पंक्ति में व्यण्जना यह हैं कि एकान्त में वेठकर तप करने या समाधि लगाने 
से प्रत्यक्ष आकर्षण से तो जोव वच सकता है, किन्तु यदि उस्तका चित्त उपमें अनुरक्त है तो 
अलग रहते हुए भी चित्त उसके प्रति वार-बार आाकृष्ट होगा । चित्त की वासना से निवृत्त 


१, नला० प्र«--काइर हुवाँ न छूटिए, वि०-कायर भया न छटिंहो । २. वि०--सरता कठ पमाय | 
है, चा० अ०--मटका, वि०-भालका | ४, ना० श्र०--सुमिरण । ५. त्रि०--मँजाय | ६ ना० प० 
सुप्त-पू णे पक्या न छूटिये।। ७. ना० म०-छुणि, तिवारी--सुनि । ८, घु०-माँढ़ | ६ ना० अ0०--- 
शन्यों यूं झूस । 

श्ट 
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हो जाना ही वात्तविक मुक्ति है। यह निवृत्ति तभी प्राप्त हो सकती है जब कि शरीर से 
आकपंणों के वीच रहते हुए भी, मन से उनसे विरक्त हो जाय । 
दूसरी पंक्ति में ध्यम्जना थह है कि इन्द्रियो के आकर्षण के बीच रहते हुए भी 
चित्त को उनसे विरक्त रखे । यही इन्द्रियों से संग्राम करना है । जीव स्वभावतः शरीर 
ओर इन्द्रियों से तादात्म्य रखता है। जब तक वह शरीर से तादात्य रखता है, तब 
तक विपयो के आकर्षण से मुक्त नही हो सकता। छरीर से तादात्म्य ही जीव की संज्ञा 
है । इस तादात्य को समाप्त करना ही मरण हैं । यह मरण हो सच्ची मुक्ति है । 
कबीर सोई सुरिवां), सत सो सॉड़ जुकझ्षर । 
पंच पियादे” पारि के, दूरि करें सब दृज*॥३॥ 
शब्दा4--सूरिवॉल्शूर । मड़िव्ठाने । पियादेन्पदाति, पैदल सेना, (प्र० अ० ) 
काम, क्रोध, मद, छोम, मोह आदि मन की प्रवृत्तियाँ । पारि के #गिराकर, जीतकर । 
दृजनदत । पट 
व्यास्या--कवीर कहते है कि वास्तविक घूर वही है जो अन्तः स्थित शत्रु अशुद्ध, 
काम-सम्पृक्त मन से युद्ध करे और काम, क्रो मद, छोभ, मोह--इन पाँच पैदल सेनानियों 
थर्थात्‌ मन की प्रवृत्तियों की पराजित करके हैतमाव को मिरस्त कर दे । 
टिप्पणी--जब तक हेत भाव बना रहता है, तभी तक संगाम है, क्योकि तव तक 
मोह, शोक थभादि प्रवृत्तियाँ मन में तरंग्रित होती रहती है। हैत समाप्त होने पर कोन 
किससे संग्राम करेगा, वयोकि तव सब में एकात्म-माव था जाता है । 
ईशावास्योपनिपद्‌ में कहा गया है-- 
यस्मिनू सर्वाणि भूतानि 
बात्मैवा भूद्िजानतः । 
तंत्र को मोह: कः शोक 
एकत्वमनुपश्यतः ॥ ७ ॥ 
वर्थात्‌ जिसको दृष्टि थे आत्मा ही सर्वभूत हो गया है, उस निरन्तर एकत्व देखने- 
वाले ज्ञानी पुरुष को मोह कहाँ और शोक कहाँ ? 
सुरा जूझ” घिरद सौ, इक दिसि सुर न होई। 
कबीर था१" दिच सुरियाँ, भछा व कहिसी कोइ ॥ ४ ॥ 
शब्दार्थ--गिरद«( फा० गिर्द ) चारो ओर । 
वि टिक मल मा 
१. छु०, वि०--मरमा | २. ना० अ०-नसूँ । ३ ना० श्र०--झ्झ । ४ थु०, विं०--पौँचो इन्द्री 


पकरि के | ५ ला० अ्र०--प्रयादा पाडि छे । ६, तिवारी--दूनि, थु०, वि०-दूझ | ७, ना० प्र०-झर्में । 
< था० ग्र०- ४, । ९ थु०, वि०--न्‍यों जूझे विन वाहरा, भछा न कइसी कोय | १० ना» ग०-यों । 
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व्यास्या--वास्तविक शूर वही है जो अपने शत्रुओं से चारो ओर भिड़ता है, केवल 
एक ओर युद्ध करने से कोई सच्चा शूर नही हो सकता। कबीर कहते है कि इस कौशल 
के बिना कोई भी कुणल गूर नही कहा जा सकता । 
इस साखी में व्यज्ञना यह है कि जैसे कोई शूर केवछ सामने के शत्रु से लड़ता हो 
और इधर-उधर के भत्रुओं से अपनी रक्षा न कर रहा हो तो वह सिद्ध शूर नहीं कहा 
जा सकता। इसी प्रकार जो केवल बाह्य इन्द्रियों पर विजग्न प्राप्त करता है, किन्तु 
आन्तरिक वासनाओं पर जय नही प्राप्त करता, कबीर के गब्दो में यदि वह 'तृष्ना नाद 
करत घट भीतर' की स्थिति मे हैं तो वह कुशल आध्यात्मिक शूर नही कहा जा सकता । 
कबिर रन में पैठिके', पीछे रहै व सूर।॥ 
साई सो साँचा भया, रहती” सदा हजुर 0५७ 
शब्दाय--रन « युद्ध-क्षेत्र । हजूरम्सामने, प्रत्यक्ष । 
व्यास्या--कवी र कहते है कि सच्चा घूर वही है जो आध्यात्मिक रण में प्रविष्ट होकर 
पीछे नही हटता भर्थात्‌ जो आक्रमणकारी भाकर्पणों ओर वासनाओं से निरन्तर जूझता 
रहता है, उनसे भागता नही हैं। साई सो साँचा भया' का तात्पर्य यह है कि वहु अपने 
प्रभु का एकनिष्ठ सेवक है और सदा उन्तके सामने तत्पर रहता है भर्थात्‌ उनके आदेशों 
की पूर्ति के लिए सदा सन्नद्ध रहता है । 
दूसरे चरण में व्यञ्ञना यह है कि परम ज्योति का स्फुल्लिग प्रत्येक मानव के हृदय 
में विद्यमान हैं। इसी की रक्षा के लिए मानव को आध्यात्मिक-क्षेत्र में संग्राम करना 
चाहिए, वयोंकि इस पर निरन्तर काम, क्रोध आदि बन्रुओं के आक्रमण होते रहते हैं । 
सच्चा एकनिप्ठ साधक वही हैं जो अपने भीतर विद्यमान इस आत्मतत्त्व की रक्षा में 
काम, क्रोध आदि विरोधी प्रवृत्तियों से युद्ध करता रहता हैं और उस आत्मतत्त्व को 
अपनी चेतना के केन्द्र-विन्दु में रखता हैँ । 
यगन दसारमा वाजिया, परा" सिसाने घाव। 
सेत बुहारा सूरिवाँ, सुज्ञ" भरने“ का चाव ॥ ६॥ 
शब्दाथ--दमामा ( फा० ) >वड़ा नवकारा, धौसा । निसाने ( फा० एक प्रकार 
का अवनद्ध ( चमडे से मढा हुआ ) रणवाद्य, नगाड़ा ( विस्तार के लिए देखिए--पंगीत 
रत्ताकर ६।११११-५४ ) | घाव चोट । बुहारा साफ कर दिया । चाव>उत्कंठा । 








१. ना० अ०--करीर आरणि एि करि वि०--रन में आयके । २, ना० गर०-सु ३ ज्ञा० प्र०- 
स वि०-के सघनमुख रह, यु०्-स सनतसुसखु भया है| है. तिवारी, व्वि +जूझे || ७, त्ताठ अ०-पह्या 
तिवारी-परत। ६ ना० ग्र०-ुहाग्वा बरिवें, वि०--पुकारें समा । ७, तियारी--अब मरे 
की टाउ, थु०, विं०--अत्र छड़ने का दाँव। ८, ना० ब०-सरणे | 
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व्याख्या-- आकाश दमामा की ध्वनि से गूंज उठा औौर नयाड़े पर ठंढों की चोट पढ़ने 
लगी। छार युद्ध में कूद पड़े है और शन्रुओ को पराजित करके मैदान साफ कर दिया 
है। मेरे हृदय में भी इस मैदान में जूझने की उत्कट अभिलापा है । 
आध्यात्मिक रफक्षेत्र में साधकों और संतों ने काम, क्रोध भादि शत्रुओं को पराजित 
किया है। मेरी भी इस रणक्षेत्र में भाग लेने की अभिलापा है । 
टिप्पणी--दर्मामा और निसान रणवाद्य हैं। इनको ध्वनि वीरो में उत्साह का संचार 
करती है । 
सेरे संत्ते कोइ नहीं), हरि* सो लागा हेत। 
काम क्रोध सों जुझनां*, चौड़े सॉड़ा४ खेत ७७ ॥ 
शब्दाथ--संसे < संशय । हेत > प्रेम । माँड़ा + ठाना । 
व्याख्या--मेरा प्रभु से पूर्ण अनुराग हो गया हैं | इसलिए मुझे अब काम, क्रोध आदि 
शत्रुओं से पराजित होने की आशंका नही रह गयी हैँ ॥ मुझे बव संसार के विशाल रण- 
क्षेत्र में, खुले मैदान मे, काम, क्रोध से युद्ध ठानना है ।॥ 
सूरे सार सेंवाहिया, पहिरा' सहज सेंजोग। 
अब के ग्याद गयंद चढ़ि", खेत परन* का जोग ॥ ८ ७ 
प्ाव्दार्थ--सूरे ८ शूर ने । सार-लोहे का अस्त्र) सेवाहिया-संवहन किया, सम्भाला। 
गयंदन्‍्गजेच्ध, हाथी । 
व्यास्या--इस सांसारिक रणक्षेत्र में आध्यात्मिक शूर ने अपने सभी अस्प्र सस्राल 
लिये हैं। उसने सहजरूपी प्रिय मिलन का कवच भी धारण कर लिया हूँ । वह ज्ञान 
के गजेन्द्र पर आरूढ़ हो गया है । इस बार खेत रखने का अर्थात्‌ विजय प्राप्त करने का 
सुयोग प्राप्त हुआा है। यह अंतिम आक्रमण है। इस वार विजय प्राप्त होगी या मरण 
का वरण । 
इस साखी में दो-तीन विचारो की समन्वित व्यञ्जना हैं। सहज सेजोग' में उस कवच 
वे धारण करने की व्यञ्जना है जिसमें प्रेम के द्वारा दत्त भाव को सर्वधा मिटाकर साम- 
रस्य की सहजावस्था में समावेश होता हैँ । प्रायः काम, क्रोध आदि निम्न पाशविक्र 
वृत्तियो से मनुष्य की पराजय इसलिए होती है क्योकि जिस राजसिक भूमि में काम, 
क्रध है, उधी भूमि पर उनसे भिड़नेवाला साधक भी खडा हैँ ।॥ यदि वह उससे ऊपर 
उठकर प्रहार करे तभी उन पर विजय प्राप्त कर सकता है । इसीलिए कबीर ने कहा 
हैं कि साधक ज्ञान के हाथी पर चढकर प्रहार करता है । 


१, ना० अ०--कवीर सेरे सता को नहीं। २. वि०-युरु सो । ३. ना० श्र०-स । ४. ना० 
प्र०- से झुझ्णों ५ ना० प्र०--मंड्या । ६ ना[० प्र०--पहरथा; थु०, वि०--पहरा । ७, तिवारी- 
ग्यान गयद॒दि चढि चछा । ८. ना० प्र०--पड़न । 


(४५) सूरातन को अंग : २७७ 


श्रीमद्भगवद्गीता में इसी प्रकार श्रीकृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा है-- 
एवं बुद्धे: पर वुद्घ्वा संस्तम्यात्मानमात्मना । 
जहि छत्रु महावाहों कामझूप दुरासदम्‌ ॥ 
( शे४३ ) 
मर्थात्‌ तुम आत्मा को वृद्धि से भी परे समझकर अपने निम्न स्व को उच्चत्तर स्व 
से नियन्त्रित कर, उस उच्च स्तर से कामरूपी दुर्दमनीय शत्रु को मारो । 
अजलकार--साँगरूपक | 
सूरा तवहीं परषिये'*, लड़े घवी* के हेत। 
पुरजा पुरजाः होइ परे*, तक व छाड़े खेत॥९॥७ 
शब्दार्थ--परपिये « परख होती है। घनी > स्वामी, आत्मा । हैत # प्रेम, लिए । 
पुरजा-पुरजा 5 टुकड़े-टुकड़े । 
व्याख्या--यहाँ स्वामी आत्मा है, काम, क्रोध आदि शत्रु है, साधक योद्धा है । वह 
अपने स्वामी भर्थात्‌ आत्मा के हित के लिए काम, क्रोधादि शत्रुओं से लड़ता है । 
इसी तथ्य की कबीर इन शब्दों में व्यक्त करते है कि सच्चे योद्धा की परख यही 
है कि वह अपने स्वामी के हित के लिए युद्ध करता हैं और वह रणक्षेत्र में टुकडे- 
टुकड़े भले ही हो जाय, किन्तु मैदान छोड़ने का नाम नहीं छेता है । 
(हित' दब्द में इलेप अलंकार है । 
खेत न छाड़े घुरिवाँ", जूझ दोउ* दल मॉहि। 
आसा जीवन मरन" की, सन में आंने* नसाँहि॥ १०४७ 
शब्दाथ--भने + लाना । जूमे > युद्ध करता है । 
व्याख्या--इस साखी में कबीर सच्चे आध्यात्मिक घूर की विशेषता बताते हुए 
कहते है कि वह रणक्षेत्र छोड़़र कमी पीछे नही हटता है तथा विवेक गौर मोह, ज्योति 
बौर तमस, संक्षेप में सतू-असत्‌ के बीच चलनेवाले युद्ध में सत्‌ पक्ष की ओर से आगे 
रहकर युद्ध करता है । संसार के सामान्य प्राणी जिस जीवन के प्रति आसक्त रहते है तथा 
जिस मृत्यु से भयभीत रहते है, सच्चा आध्यात्मिक बर उन्हें केवल शरीर का धर्म सम- 
झते हुए उनको मन में स्थान नही देता अर्थात्‌ उनके प्रति उदासीन रहता है । 


अब तो जुझे ही बने, मुड़ि चाले*? घर दूरि। 
सिर साहिब को सॉपते१*, सोच न कीजे सूरि॥ ११४ 





१ अन्य--सोड सराहिए । २, ना० अ०--धर्णी । ४ ना० अ०--पुरिजा-पुरिणा | ४. ना9 आ०- 

पृरें। ७ यु०; विं०--सरमा । ६. ना० म्०--झ्ुझ्रे हूं | छ, ना० प्र०--मरण ' ८ 

अँण, यु०, वि०--राख | ९. ना० प्र०- झस्यों हीं वर्ण, तिवारी--जझों ही वर्न । ६० 
चाल्यों, तिवारी-चार्ता । ११, ना० प्र०--सोपतां । 


जि ता $9 बल 0 ५०० 


साठ अ०--- 


१७८ ; कंबोर वादगय , सण्ड ३ ; साथी 


ब्यास्या -- कबीर बहते है कि संग्राम छिए जाने पर युद्ध करने में हो कल्याण है । 
उसे छोड़कर भागने ने काम नहीं चछेगा । उससे मुडकर भागने पर अपना घर और दूर 
हो जायेगा । प्रभु को अपना गिर समपित करने में आध्यात्मिक शूर को हिचकना नहीं 
चाहिए | 
इस साखी में 'घर' शब्द की व्यज्यना बटुत गृट है। गर्दा घर का तात्पर्य हैं-- 
भात्मतत्व । मानव का वास्तव्रित्ग घर हीं है। उसके जीवन फा लक्ष्य वही पहुँचना 
हैं। यही उसकी नियति है। किल्‍्तु सामान्यतः प्राणी संसार के प्रवाह में बहते हुए 
उससे दूर रहते हैं । सांसारिक जीव काम, क्रोधादि के बशीभूत रहकर ही पारे कार्य 
करता है । किन्तु जब वह साथना-पथ पर अग्नसर हीता है तवा सासारिक आफर्षणों से 
विमुख होने लगता है, तव काम, क्रोबादि पुराने संस्कार विद्रोह में खडे हो जाते हैं बौर 
उप्के मार्ग का प्रतिरोध करते है। तभी साधक और उसकी पाणविक वृत्तियों में संग्राम 
छिड़ जाता है । भत्र यदि साधक उनसे युद्ध न कर पीछे मूडता हैं. थर्वात्‌ पुनः सांतारिक 
जीवन में आ पड़ता है तो इस साथना से मुड़ने पर उसका कात्मतत्त्वस्पी घर दूर हो 
जाता हैं । उसने साधना के द्वारा जितनी थाना पूरी की थी, उसका बन्तराल और बढ़ 
जाता है । 
यहाँ सिर सीपना' का भाव हँ--अहंगाव का विसर्जन । 
अब (गे ऐसी होइ परी१, सच का भावतुु कीन । 
मरने तें कया ठरपनां १, जब हाथि सिघोरा लीन ॥ १२ ॥ 
शब्दार्थ--भावतु ८ वाड्छित । सिधीरा 5 सिदुर-पात्र । 
व्यास्था--अब तो ऐसी स्विति भा ययी हैँ कि मैने अपने चित्त की इच्छा के अनुसार 
मरने का संकल्प कर लिया है। जिम प्रकार कोई पतिन्नता नारी जब॑ सती होने के 
संकल्प का प्रतोक, सिन्‍्दू र-पात्र-अपने हाय में ले छेती हैं तव उसे उसके निश्चय से कोई 
डिगा नही सकता, तब उसको मृत्यु-भय नहीं रह जाता है, उसी प्रकार जब प्रभुख्पी 
पति से मिलने के लिए साधकरुपी नारी आपा' के सरण का निदचय कर लेती है, तब 
उसे उस निश्चय से कोई विचलित नही कर सकता है। 
अलंकार--रूपकातिशयोक्ति । 
जिस" सरनें तें* जग डरे, सो मेरे आनंद। 


फत मरिहूँ” छब देखिहुँट, पुरन परमानंद ॥ १३॥ 





१. ना० प्र०-ऐसी है पडी। २. ना० अ०--मनकारु चित कौीन्द । ३, ना० प्र०-कहा ढराइए। 
४. चा० मअ०--श्ाथि स्ेंपीरा छोन्द । ५. तिवारो-जिस्ध | ६. ना० श्र०--थें । ७, तिवारी-मारिहों । 
<., तिवारी-- सेंटहों । 


(४५) झूरातन दो अंग : २७९ 


व्यास्या--जिस मरण से सारा संसार डरता हैं वह मेरे छिए आनन्द का विपय 
है, क्योकि शरीर में अहंमाव ही मेरे और प्रभु के बीच व्यवधानस्वरूप है । उससे मुक्त 
हो जाना ही वास्तविक मरण है । उससे मुक्त होकर सर्वव्याप्त चैतन्य में प्रतिष्ठित होना 
ही वास्तविक आनन्द हैं। कवीर कहते हूँ क्िि मैं उस दिन की प्रतीक्षा कर रहा हैँ, जब 
यह आपा मर जायेगा और मैं पूर्ण परमानन्द का अनुभव करूगा । 
प्रसिद्ध मराठी संत तुकाराम ने एक अभंग में ठोक इसी प्रकार कहा है कि ६-- 
आपुछ मरण पाहिलें म्या डोला। 
तो जाछा सोहरा अनुपम्य ॥ 
आानदें दाठली तिन्‍्ही चिशुवनें। 
सर्वात्मकपर्ण. भोग जाला ॥ १९६ ॥ 
-पुकाराम वचनामृत, पृष्ठ ६३। 
“मैंने अपता मरण अपने नेत्रों से देखा तो मुझे अनुपस आनन्द मिला। उस आनन्द 
से त्रिभुवन आपूरित हो उठा और मैंने सर्वात्मक रूप से भोग का अनुभव किया ।” 
कायर बहुत पनावहीं', दहकि* - बोले सुर । 
काँस परे ही जांनिए:, किसके सुख पर नुर*॥ २४४७ 
शब्दार्थ--पर्मांवही & डीग मारते है। वहकि # वमककर बोलना, बढ़-वढ़कर धात 
करना । नूर ( फा० ) 5 कान्ति । 
व्याख्या--कायर बहुत डीग मारता है, किन्तु शूर व्यर्थ मे बढ-बढ़कर नही बोलता । 
अवसर पड़ने पर अर्थात्‌ रणक्षेत्र में ही यह पता चलता है कि किसके मुख पर वीरता 
की कान्ति हैँ ? अर्थात्‌ जूझने के लिए कौन तैयार है ? 
चुलनीय-- 
सुर समर करनी करहिं, कहि तन जतलावहि आपु । 
विद्यमान रन पाइ रिपु, कायर कर्थाह प्ररापु ॥ 
“-- मानस (१॥२७४) 
अलूकार--लोकोक्ति । 


जाइ पुछी उस घायलें", दिवस पीर निस्ि जामगि६। 
वॉहनहारा जांनिहै*, के जांत जिहि छामि* ॥ १५॥ 
शब्दार्थ--वाँहनहारा ८ चलानेवाला । 


१. वि०--पमावई । २. वि०--अधिक। ३ ना० प्र०--क्ॉँम पद्यां हीं जोणिये, त्रि०--सार 
खलक के जानिए । ४ किहि के मुँह नूर | ५. ना० श्र०--घाइछे, थु०, वि०--घावज्ञ | ६ न्ञा० 
प्र०--पीड़ निप्त जाग । ७ ना० ग्र०--बांहणहारा जॉपिद । ८, ना० ग्र०-जाणे जिस लाय, यु० 
वि०--जाने जिस । कप 


२८० ; कबोर वाडमय : सण्ड ६ : साखी 


व्याख्या--प्रभु के प्रेम में घायल व्यक्ति से पूछो कि उसे कितनी गहरी व्यथा है । 
वह दिन-भर उस पीड़ा से तड़पता रहता हैँ भौर रात-भर जागता रहता हैं। इस पीड़ा 
के मर्म को या तो वह जानता है जिसने प्रेम-बाण चलाया है अथवा वह जानता है जिसे 
बह बाण लगा है अर्थात्‌ इस मर्म को या तो प्रभु जानते है जिन्होंने अपने प्रेम से साधक 
को आाकृष्ट किया है अथवा वह भक्त जानता है जो उस प्रेम से आाक्ृष्ट हुआ है। प्रेम ओर 
उसकी व्यथा दोनों अनुभूति के विपय हैँ । अतः अन्य के लिए वे अगम्य है । 
अलूकार--रूपकातिशयोक्ति । 
घायल" घूर्से गहुभरा, राखाः रहे न बोट। 
जतन किया जीबे* नहीं, लगी" सरस की चोट ॥ १६ ॥ 
शब्दार्थ--गहभरार गहभर > गहवर>गह्न र) व्याकुल, उद्िस्त। ओोट>शरण, 
आड़ । 
व्याख्या--प्रेम-बाण से आहत व्यक्ति उद्विग्न-सा घूमता रहता हैँ । वह केवल प्रिय- 
मिलन से ही शान्ति पा सकता है। उसके लिए कोई दूसरा सहारा नही है | बहुत प्रयत्त 
करने पर भी वह जीवित नही रह सकता, क्योंकि उसको मर्मभेदी चोट लग चुकी है 
अर्थात्‌ उसके हृदय के अच्तस्तल में प्रभु-मिलत की व्यथा व्याप्त हो चुकी है। 


ऊंचा विरिख * अकासि फल, पंखी" थघुए झूरि। 
बहुत सयॉने पति सुए*, फल निरसर१० पे दूरि॥ १७७ 
शब्दाथे---विरिख--वृक्ष, (प्र०अ०) साधना का पथ । अकरासिज्आकाश (प्र० अ०) 
शुन्य, ब्रह्मरंत्र॥ फल ८ (प्र० अ०) ब्रह्मानुभूति, रामरस ( कबीर के छब्दो में )। 
पंखी ८ पक्षी, (प्र० जु०) जीव। झूरि>संतप्त। सेयाने > ज्ञानी, पंडित, शास्त्री । 
पचि मुए 5 थककर हार गये । 
व्याख्या--सुपुम्ना एक ऊंचे वृक्ष के समान हैं । उसका फल माया से परे, भौतिकता 
से परे शून्य या बह्मरंत्र मे ही मिल सकता है थर्थात्‌ पूर्ण अनुभूति ब्रह्मरंत्र में ही पहुँचने 
पर होती है । वेचारा साधक जीव उस फल को पाने के लिए संतप्त होकर निराश हो 
जाता है या हार मान जाता है। बड़े-बड़े चतुर शास्त्री लोग प्रयत्त और परिश्रम करके 
हार मानकर बैठ गये । ब्रह्मानुभूतिरपी फल अत्यन्त सरस एवं निर्मल है, किन्तु पहुँच 
से बहुत दूर है । 
अलरूंकार--रूपकातिशयोक्ति । 


१, यु० वि०--घायल तो घूमत फिर। २ ना० ग्र०-गहि भरया । ३ न्ञा० प्र०--राख्या | 
ड थु०-उबर। ७ ना० श्र०-वेर्णी। ६ ना० झ०--विरप, थु०, वि०--तरुतवर गगन फल | 
७ तिवारी, वि०-पंखी मूआ झूर, यु०-पक्षी सुआ विसर, ग॒ुप्त-पथी | ८, यु०-अनेक सयाना पचि 
गया। ९, ना० श्र०-रहे, वि०--गए १०, वि०-लछागा पै दूर । ११ था० प्र०-परि। 


(शष) सूरातन को अंग ; २८१ 


टूरि भया तो क्या" भया, सिर दे नियरा' होइ। 
जब लग सिर सोंपे नहीं, चाख सके नह कोइ ॥ १८ 0 
शब्दा्थ--नियरा -- निकट । 
व्याख्या--पूर्व साखी के नैरन्तर्य में कबीर कहते हैं कि ब्रह्मानुभूतिर्पी फल दूर 
है तो क्‍या हुआ ? अहंझूपी सिर समपित करने से वह निकट हो सकता हैं । जब तक आापा 
रूपी सिर दही सौपा जाता, तब तक उस फल का स्वाद किसी को नही मिल सकता । 
टिप्पणी--(१) ला प्र० की प्रति में 'तियरा' के स्थान पर 'तेड़ा' पाठ है। इसका 
भी अर्थ है--मिकट । हि 
(२)कुछ प्रतियों में 'चाख सके नहिं कोइ” के स्थान पर 'कारिज सिधि न होइ' पाठ 
हैं । इसका अर्थ होगा--तव तक छतार्थ नही हो सकता । 
कबीर यहु घर प्रंस॒ का, खाछला का घर नाँहि। 
सीस उतारें हाथ सों5, तब" पेसे घर साँहि॥ १९॥ 
शब्दार्थ--खाला (मअ०) > माता की बहन, मौसी ॥ 
व्यास्या--प्रभु के यहां केवल प्रेम से प्रवेश हो सकता है । जिस प्रकार कोई व्यक्ति 
अपनी मौसी के घर अधिकारपूर्ण ढंग से प्रवेश कर सकता है, वैसा यहाँ संभव नही है । 
जो अपने हाथ से अपना सिर काटकर नीचे रख देता है अर्थात्‌ जो अपने अहंभाव को 
सर्वथा मिठा देता है, वही इस गृह में प्रवेश पाने का अधिकारी है । 
अलंकार--च्यतिरेक । 
कबीर सिज घर प्र से का, सारण अगस्त अमगांघ। 
सीस काटि* पग् तर"घरे, तब निकटि प्रेस का स्वाद ॥ २० ॥ 
व्यास्या--कवीर कहते हैं कि अपना वास्तविक घर प्रभु-प्रेम का हैं और वहां तक 
पहुँचने का मार्ग अत्यन्त विकट एवं दृष्कर हैं। जो अपना शीक्ष स्वयं काटकर अपने 


पैरों तले रोंद दे अर्थात्‌ जो स्वयं अपने अहंभाव को सर्वथा मिटा दे, वही प्रेम के 
आस्वादन का अधिकारी है । 


प्रभस न बारी ऊपजे*, प्रभ नहादि विकाइ। 
राजा परजा जेहि' रुचे, सीस देड ले जाइ"?॥ २१॥ 
शब्दार्थ--वारी ८ वाटिका, बाग । हाव्स्वाजार में ६ 








१. ना० प्र०-ती का । २, ना० भ्र०-नेडा | ३. ना० प्र०-कारिज सिधि न होइ, थु०-कारन 
सिद्ध न कोष | ४. ना० श्रः-करि | ५. ना० अ०-सो ५ ६. ना० अ०-उतारि | ७, न्ञा० प्र०-तलि | 
८. ना० अ०-खेतों नीपजै । ९ ना० अ०-जिस । १०, ना० अ०-सिर दे सो ले जाइ | 
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व्याख्या - प्रेम किसी वाटिका में उत्तन्न नही होता ई जिसे दच्छानुगार छात्रा जा सके 
ओर न तो बह बाजार में हो बिकता है जिसे मृल्य देकर खरीदा जा सके । वह घनवान 
या वैभवशाली व्यक्ति के अधीन भी नहीं हैं। उसकी प्राप्ति का एक ही उपाय है-- 
अहंभाव का सर्वथा त्याग । जो ऐसा कर सकता है--बह धनी हो या निर्धन, राना हो 
या रंक, शासक हो या शासित, उसे प्राप्त कर सकता है । 
सीस क्षादि पासंध दिया), जीव सरभरि* लीन्हु। 
जिहि! भावे सो आइ ले४, प्रेम हाट" हँस कीन्ह ॥ २२॥ 
शब्दाथ--पासग ८ (फा०-पक्षंघा) वह बोझ जिसे तराजू के पल्‍्छो का बोझ वरावर 
करने के लिए हल्के पलले में रख देते हैं । परगरि 5 सरबरि, वराबर । हाट कीन्हुल्हाट 
करना (मुहा०), सौदा करना । 
व्याख्या--फबीर कहते है कि मैसे प्रेम का हाट लगाया हूँ । उसे क्रय करने के लिए 
मूल्य के रूप में केवल प्राण देते से काम नहीं चलेगा । जब उसके साथ सिर काटकर 
शर्थात्‌ अहंभगाव को समाप्त कर पासंग के रूप में रक्षा जाएगा, तभी पछंडा वरावर 
पड़ेगा । इस मूल्य पर जो चाहे उसे भाकर ले जाए। 
अलंकार--रूपक । 
सर सौ उतारिया, छांड़ी तव की आस। 
आगे ते हर घुलक्षिया", आवत देखा* दास॥ २३७ 
शब्दार्थ--मुलकिया & पुलकित होकर हेंसे । 
व्याज्या--साधकरूपी गूर ने अपना शीश काटकर उत्तार दिया अर्थात्‌ अहंभाव 
को पूर्णतया व्याग दिया और अपने तन की आस छोड़ दी अर्थात्‌ अपने पूरे जीवन को 
समपित कर दिया। प्रभु ने ऐसी स्थिति में अपने भक्त को बते देखकर पुलकित होकर 
मधुर स्मित से उसका स्वागत किया । 
भगति दुहेली राम की, नह कायर का काँस। 
सीस उतारे हाथि सो, (तब"०) लेसी हरि का नॉस ॥ २४७ 
शब्दार्थ--दुहेली -- दु साध्य, कठिन । 
व्यास्या--राम की भक्ति अत्यन्त कठित हैं। वह कायर के द्वारा सभव नही हैं । 
जो अपने पूर्ण जीवन की भआहुति देने के लिए तैयार हो, अपने सीस को हाथ में छेकर 
समवित करने के लिए तैयार हो, अपने अहभाव का पूर्ण रूप से हतन करने के लिए 
तैयार हो, वास्तव में वही हरि-भक्ति का अधिकारी है । 
१ ना० ग्र०-दिया | २ तिवारी-सेर भरि । ३. ना० अ०-जाहि। ४. ना० अ०-ल्‍्यौ | ५, नॉ० 


प्र०-आट, तिवारी, गुप्त-आघु । ६. तिवारी, वि०-सूरा | ७. तिवारी, थु० -आगा तें हरि दरपिया, 
वि०-आगे से गुरु हरपिया। ८ ना० प्र०-देख्या | ९, ना० प्र०-करि । १०, ना० प्र०-सो | 


(४५) सूरातम को अंग : २५ 


्न्‌ ली रास की, जस* लॉडे की धार। 
जें डोले तो कठि पड़े, निहुचछः उतरे पार॥ र५॥ 
शब्दाथ--खाँड़े * तलवार । निहचलक ८ स्थिर । 
व्याख्या--प्रभु की भक्ति तलवार की घार पर चलने के समान बत््यन्त कठिन है । 
यदि थोड़ा भी संतुलन बिगड़ जाय तो चलनेवाला कद जाएगा। यदि वह स्थिर भाव 
से सन्तुलन चनाए रखता है अर्थात्‌ अपने प्रेम में विचलित नहीं होता तो बह निःसंदेह 
पार जा सकता है अर्थात्‌ साधना में सफल हो सकता है। 
तुलनीय-- 
यह प्रम को पंथ करार महा, 
वरवार की घार मे घावनों है। 
नज्ञोवा 
अलरूकार--उपमा, विरोधाभास। 
भगति दुहेलो रास की, जेसी अगिति की झाल | 
डाकि पड़े ते ऊबरे, दाघे कौतिगहार ॥ २६४७ 
शब्दार्थ--झालरलपट, ज्ञाला। डाकि पड़े >कूद पड़े । ऊबरे- उद्धार हो गया, 
बच गए । दाधे ८ दरघ हो गए । कौतिगहार>तगाशबीन | 
च्याख्या--प्रभु की भक्ति अग्नि की ज्वाला को पार करने के समान अत्यन्त दुष्कर 
हैं। इस अग्नि में एक वैचित्र्य है। यह सामान्य आग से भिन्न है। इसमें जो कूद पड़ता 
हैं, उसका उद्धार हो जाता है और जो दूर से तमाशा देखता हूँ वह जल जाता है ! 
अग्नि को पावक' भी कहते है । पावक वी व्युत्यत्ति है--पुनाति इति पावक: । जो 
शुद्ध कर दे वह पावक या अग्ति हैं। अरिति सभी प्रकार के मल को जलाकर 
धातु को शुद्ध कर देती हैं। इसी प्रकार प्रभु-प्रेम वह अग्नि हैँ जो साधक के अन्तनिहित 
काम, क्रोध आदि विकारों को जलाकर उसे शुद्ध कर देता हैं ॥ जो इस प्रेम की आग में 
कूदता है वह शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है और इस प्रकार उसका उद्धार हो 
जाता है। जो एस प्र म की आग में कूदने के लिए तैयार नहीं हूँ, तटत्य खड़ा रहता है, 
वह काम, क्रोधादि सांसारिक ज्वालाओं से दर्घ होकर विनष्ट हो जाता है । 
अलंकार--मसंगति, विरोधाभात । 
दाबीर घोड़ा प्रेम का, चेतन” चढ़ि असवार। 
सखाँत खड़ग'" गहि' काल सिर, भछी सचाई सार ॥ २७॥ 





१, ना० प्र०-जैसि । २. तिवारी-सो । ३. ना० अ०--नहीं तौ | ४. मा० प्र८-चेतनि । ५. ता० 
भ०--पटग | ६. घु०, वि०-ले काल सिर ; 
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शब्दाथं--चेतन & जीवात्मा । 
व्यास्था-- कबीर कहते है कि साथनारूपी युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए चेतन 
(जीवात्मा) रूपी योद्धा, प्रम के घोड़े पर सवार होकर ज्ञानहपी तलवार के द्वारा 
जमकर युद्ध करता हुआ जन्म-मरणरूपी काछ के सिर को काट देता है । 
टिप्पणी--इस सासी में ज्ञान और भक्ति का सुन्दर समन्वय दिखाया गया है। 
भक्ति के बिना ज्ञान पंगु रहता हैं। साधक को मैदान में अग्रसर होने के लिए मक्तिहपी 
घोडा चाहिए। तभी वह साधनाल्‍वी युद्ध में विजय प्राप्त कर सकता है। ज्ञान से केवल 
परिचय प्राप्त होता है, किन्तु उससे क्रियाशीलता नही आती | प्रेम या भक्ति एक भाव 
( [.70007 ) है, उससे क्रियाणीलता भाती हैं | तमी साधक समर्य होता है | इसीलिए 
ज्ञान के साथ भक्ति की नितान्त आवश्यकता है । 
अलंकार--सागरूपक । 
कबीर हीरा” बनजिया, महंगे मोल” अपार। 
हाड़ गछा3 साटी गली“, सिर सांदे ब्यौहार॥ २८॥ 


शब्दार्थ--ही रा-(प्र० अ०) भविति । बनजियाल्याणिज्य, व्यापार । साँदे (देशज)> 
बदले में | माटी & काया, शरीर । 
व्यास्या--क्बी र कहते हैं कि भवित अमूल्य हैं । वह दीरे के व्यापार के समान है, 
जिसके लिए बहुत अधिक मूल्य चुकाना पड़ता हैं। यह मूल्य वह अक्षुण्ण साधना हैँ 
जिसमें हाड़ गल जाते हैं, यह काया नष्ट हो जाती हैं भर तव कही बदले में वह सुन्दर, 
प्रकाशमान और अमूल्य भवितिरूपी हीरा मिलता हैं । 
अलुूकार--रूपकातिगयोवित । 
जेते" तारे रेनि९ के, तते” बेरो सुज्झ्ञ* | 
घड़ सुली सिर कंगुरे, तऊन बिसारों तुज्झ' ॥ २९ ॥ 
शब्दा्थ--रैनि «८ रजनी, रात्रि । 
व्यास्था--आकाश में जितने तारे है, उतने हो मेरे वैरी है अर्थात्‌ काम, क्रोध, 
टोभ आदि मेरे असंख्य दान्रु है जो मेरे मोर प्रभु के बीच व्यवधान उपस्थित करते हैं । 


परन्तु में प्रभु को कभी विस्पृत नहों कर सकता, भले ही मेरा घड़ सूली पर और सिर 
कगूरे की नोक पर छटका दिया जाय । 





१, ना० ग्र०-द्दीरावण जिया । २ तिवारी-मोलि । ३. थु०, बि०-गछी, गुप्त-गले । ४, तिवारी, 


थु०-मिली । ५, वि०-जेता तारा रेन का | ६. ना० प्र०-रैंणि | ७, वि०-येता । ८. ना० अ०-मुझ । 
९ न्ञा० ग०-तुझ । 


(४७) सूरातन को अंग : २८५ 


जो हारों) तो हरि सवां, जो जीता? तो दांव? । 
पारतवह्ाय* सों" खेलतां, जे सिर" जाइ त जाव ॥ ३० ४ 
शब्दार्थ--सर्वा « समान । 
व्यास्या--यदि आध्यामिक रणक्षेत्र में मैं हार गया अथात्‌ मेरी साधना इतने पूर्ण 
रूप से सफल न हुई कि प्रभु से मिलन हो जाय त्तो भी कम-से-कम मेरे भीतर से दुर्गुण तो 
चले ही जाएँगे और भागवत गुण था जाएँगे । भौर यदि इस साधता के क्षेत्र में मैं सफल 
हो गया, प्रभु से मिलन हो गया, तब तो सारा दाँव अपने हाथ में है । इस प्रकार पारब्रह्म 
के साथ खेलते हुए भर्थात साधना के मार्ग पर चलते हुए अपना सिर कठाने के लिए भी 
तैयार हूँ । 
सिर* सांटे हरि सेविए, छाड़ि जीव को वॉलि" । 
जें सिर दीया हरि घिले, तक हांनि सन जॉनि)? ॥ ३१३ 
शब्दार्थें--सांटैन्चदले में । वाँनि- स्वभाव । 
ब्याख्या--जीव, सरण नहीं चाहता। यह उसका स्वभाव है। किल्तु अपने इस 
स्वभाव के विपरोत यदि सिर देने के बदले प्रभु की सेवा करने का अवसर मिले तो भी 
इसका स्वागत करना चाहिए। यदि सिर देने से प्रभु मिले तो भी इससे छाभ-ही-लाभ 
है, कोई हानि नही । 
दटे११ बरत अकास तें।*, कोन सकत है झेल*3॥ 
साधु सती अरु सूर का, आंती ऊपर खेल*४ 0७ ३२॥ 
शब्दा्थ--वरत मोटी रस्सी जिस पर नट चलता है। झेलसझेलना, बचाना | 
बनी 5 अनो, नोंक । 
व्याल्या--नठ जिस रस्से पर आकाश में चलता है, यदि वह टूट जाय तो फिर नेट 
ऐसे झटके से पुथ्वी पर गिरेगा कि कोई भी व्यक्ति उसकी रक्षा नहीं कर सकता । 
साधक, सती स्त्री और घूर का जीवन भी तलवार की घार पर चलने के समान है । 
यदि उनका थोड़ा भी सन्तुलून बिगड़ा तो वे विनाश को प्राप्त होगे, फिर उत्तको कोई 
बचा नही सकता । 
अरलंकार--निर्दर्शना 





₹, ना० अ०-जे रास्था, ब्रि०--जो हारे तो सेव शुरु। २. सना० प्र ०-जीत्या। ३. ना० प्र०- 
टख। ४, विं०--सतनाम सों खेल्ता । ५ ना० प्र०-छूं सेवठा । ६. तिवारी-जी । ७ व्ि०-सिर 
जावे तो जाव ८. तिवारों की अति में “छक्का पाठ इस अकार दे :-- 

सिर दीन्‍्टे जो पाएए, तो देत न कीजे कानि। 

सिर के साटे हरि मिर, ठऊ हानि संत जांनि ॥ 
९ सो० म०-बाणे | १०, ना० अ०--तत छगि दोणि न जाँणि। #१. ना० ग्र०-टूटी । 2२. ना० 


[स०-वं, घु०-सो । १३. ना० त्०-कोई न सदी झड़ घेछ । ६४, सा० श्र०-ओंणी ऊपिछा पेड । 


२८६ . अबोर वाहसय : खण्ड ३: साखी 


सती पुकारे सलि चढ़ी", सुनुः रे भीत मर्ताँत। 
लोग बटाऊ चलि* गए, हँस तुम रहे निदान ॥ ३ ह 
शब्दार्थ--सती <+ (प्र० अ०) साधक, जीवात्मा । सलि 5 सरा, चिता ( भ्र० ज० ) 
साधना की कठिन यात्रा । मर्सात ८ श्मशान ( प्र० अ०) सावनास्थल । बटाक्त्पथिक । 
निदान # अन्ततः । 
वन्यास्या--जीवात्मारूपी सती साधनारूपी चिता पर चढ़कर यह कहती है कि है 
साधनास्थरू ! हमारे पथिक साथी छोड़कर चले गये और भन्ततः तुम और हम रह गये । 
साधना के पथ में कोई दूसरा सहायक नहीं हो सकता । केवल साधक को ही उस 
कठिन यात्रा को पार करना पड़ता हैं । 
अलंकार--छपकातिशयो क्ति । 


सती बिचारी सत्त किया, काठों" सेज बिछाद। 
ले सूती पिउः आपनाँ, चहुँ दिसि अगिनि* लगाइ ॥ ३४॥ 
शब्दार्थ--सत < सत्यक्षत । काठी > काए पर, छकड़ी पर । 
व्यास्या--जीवात्मारूपी सत्ती ने अपने सतीत्व ज्रत का पालन करने के लिए 
लकड़ी की चिता पर अपनी सेज विछाई और परमात्मारुपी प्रिय को लेकर उस पर सो 
गयी भोर चारों मोर साधना को आग लगा दो । 
अलंकार--छपकातिशयोक्ति । 


सती सुरतन" साहि करि, तन सन कीया धाँव१९ 
दिया सहोला पीव कॉ११, ( तब ) मरहट करे बखान"* ॥ ३५ ७ 
शब्दार्थ--सू रतन > ण्रत्व । साहिकरि « साधकर । धांन रू घानी । भमहौला 
रस, सारतत्त्व । मरह॒टन्मरघट, श्मशान | बखान>प्रशंसा, सराहना ॥ 
व्यास्या--जीवात्मार्पी सती ने श्रत्व साधकर अपने तन-मन की घानी बनायी 
ओर उप्तके रस को अपने प्रिय को अपित कर दिया | उसके इस शौर्य की .सराहुना मरघृट 
( सायनास्‍्थल तथा वहाँ के अन्य साधक ) करता है । ४ 
अलंकार--रूपकातिशयोक्ति  म 
सती जरन को नीकसी ३, पि3*४ क्वा सुमिरि सनेह । 
सबद सुतत जिय*४ त्तोकसा, भूलि गई सुधि" ६ देह ५ ३६ ॥ 





नल न जलन 


१ ना० अण्-व्वढि | २, ना० थ्र०-सुनि। ३. यु०-संब | ४. ना० अ०-तुझ । ५, थु०-कार्टों । 
६ यु०-सता पिय आपनो । ७. गुप्त--पीव आपणणों | ८ शु्त-अग्यि | ९. चा० अ०-यरातन, थु०- , 
शू तन ताइया। १०, ना० म०-धाँण | ११, सा० अ०-कू , यु०--को । १२, सा० प्र ०-मड्हट करे 





बर्षोण । १३, ना० प्र०-जरूत कूँ नीकछी । १४, ना० अ०--पीव । १५, सा प्र०--जीव निकेल्या ।- 


९६. सा० प्र०--सब, थु०-नता । 


(४०) छूरावन की अंग . २८७ 


व्याख्या--जीवात्माह्पी सती अपने प्रियतम का स्नेह स्मरण कर सतो होने के 
लिए चली । उस समय उसके प्रोत्साहन के लिए जो वाद्य ( अवाहत वाद ) वजने छगें, 
उनको सुनकर जीवात्मारुपी सती ने अपना प्राण त्याग दिया । उसे अपने शरीर को 
सुधि भी भूछ गयी । 
अलूुकार--रूपकातिशयोक्ति । 
सतो जरन को नीकसी१, चित धरि एक उसेख' | 
तन मन सोवां३ पीव को, (तव) अंतर" रही न रेख ॥ ३७ ॥ 
शब्दार्थ--उमेख - छालसा, उमंग | रेखसेद, अन्तर । 
व्याख्या--जीवात्माख्पी सती चित्त में एक अनुपम छालसा लेकर जलने के लिए 
निकली ॥ उसने अपना तन-मन अपने व्रियतम्त को सौप दिया, तब दोनो के मध्य कोई 
विभाजक रेखा नहीं रह गयी अर्थात्‌ दोनो एक हो गये । 
हाँ तोहि पूछों हे सखी, जीवत दरयों न जराइ* । 
मुए० पीछे सत करे, जीवंत क्यो” न कराइ॥ रेट ॥ 
शब्दा्थ--मूर#मरने पर । 
व्याल्या--हे सखी ! मै तुझसे पूछती हूँ कि तू इस जीवन में ही क्यों नहीं जल 
जाती बर्थात्‌ अहँभाव नष्ट कर देती । तू प्रिय के मरने के वाद सतीत्व करती है, जीतें जी 
क्यों नही करती अर्थात्‌ सच्चा सतीत्व वह हैँ जिश्तमें शरीर के रहते हुए भआापा सर्वथा 
विनष्ट हो जाय | 
अलेकार--अन्योक्ति । 
कबीर परमट'" राम कहि, छाँने रॉम थे याहद। 
पूप्त फजोड़ा दूरि करि, ज्यू' दहुरि दे लागे छाइ॥ ३९ ॥| 
शब्दार्थ--छानि>प्रच्छन्त हूप से, एकान्त में | फूस # तिनका। कजौड़ा> समूह । 
लाइब्आग । 
व्यास्या--कवीर वहते हूँ कि हे जीव ! तू राम का प्रकट रूप में भजन कर । प्रच्छन्न 
“ रूप से उनका गुणगाव करने से कोई छाभ नही । तू अहंकार, मोह आदि कूड़े के समूह 
को हटा दे जिससे पुनः विपय-वासना की अग्नि ने छग्े । 
अलंकार “-रूपकातिशयोक्ति । 





१ चा० ब०--जलूत कूँ नीकठी । २ तिवारी--एक विवेक । ३. ना० प्र०--सोप्या | ४. ना० 
म०-- के, थु>--की | 5 तिवारो--अंतरि | & दा० प्र०--क्यूँ न मराइ। ७ जा० प्र--सूां । 
<, ना० म०--क्यूं | ९ ना० अ०-अ्यद । है 


२८८ : कबीर वाइसय : खण्ड ३ : साखी 


कबीर हरि सब कों"भजे, हरि को? भजे न कोइ । 
जब लछगि? आप सरीर को, तब छगि दास न होई ॥ ४० 0 
व्याख्या --कवीर कहते है कि प्रभु सबका ध्यान रखते है, किन्तु प्रभु का स्मरण 
कोई नही करता । जब तक दारीर से तादात्म्य बना रहता है, तव तक कोई सच्चा 
भक्त नहीं हो सकता । 
आप सुवारथ सेदनीं*, भगत सुवारथ दास। 
कबीर राँस सुवारथी, ( जिनि ) छाड़ी तन की आस ॥ ४१ ॥ 
*-६९३ ॥ 
शब्दार्थ--सुवारथ « स्वार्थी । मेंदनी -- संसार । 
व्यास्या--पारा संसार अपने-अपने स्वार्थ को देखता है। भक्त का स्वार्य, भक्ति है । 
कबीर कहते है कि जिसने राम को अपना स्वार्थ बनाया है, वह शरीर से तादात्य भाव 
बिल्कुल छोड़ देता है । 


> मर हि 8.5 5 5 टी | ध के 
28 522) रु की बह ५ है सुवारधि ६2 200 प्र 
१. ना० अ०-कूँ ; २ ना० प्र०-कूँ न ३. चा० गर०-छग । ४. तिवारो-सुवारयि मेदिनों । 





है 


(४६ ) काल को अग 


झुठे”“सुख को सुख कहे, मानत हैं सन मोद। 
खलक चबेना? काल का, कुछ मुख में कुछ गोद ॥ १॥ 
शब्दा्ं-- खलक-संसार । 
व्यास्या--लोग अपने अज्ञानवञ झूठे सुख को सच्चा सुख मान लेते है ओर मन में 
प्रसन्‍तता का मनुमव करते है। उनका इस ओर ध्यान ही नहीं जाता कि संसार में जो 
कुछ है, वह क्षणभंगुर है। यह संसार काल का चवबेना हैं। इसके कुछ प्राणी काल का 


ञ््ज 


ग्रास बन चुके हैं और कुछ उसकी पकड़ में जकडे हुए ग्रास बनने की प्रतीक्षा में है । 
आजि" कि कालिह कि निसहि मे, मारगि माल्हंतांह । 
काल सचांनां*. नर चिड़ा, ओझड़ ओऔचिताहु* ॥ २४ 
शब्दार्थ निम्हि रात्रि में ही । मारमिच्सार्य में । माल्हतांह & झपट पड़ता है, 
मार डालता है । सचानांन्वाज । चिट्टान्पक्षी । औचिताहरवेखवर । 
व्याख्या--इस साखी का अन्वय इस प्रकार होगा-- भाजि कि कालिह कि नि्ह्ि 
मैं औझड़ भोचिताह नर चिड़ा काल सचांनां मारगि माल्हंतांह । 
तात्पर्य यह है कि सांसारिक जीवन अत्यन्त क्षणिक हैं। भाज या कल या रात्रि 
में ही निरन्तर असावधान प्राणियों को चलते-फिरते कार उसी प्रकार झपटकर नष्ट 
कर देता है, जैसे वेखबर उड़ते हुए पक्षो पर वाज झपटकर उसे वष्ट कर देता है । 
टिप्पणी--इस साखी में 'औचिन्ताह' ऋदन्त है और माल्हुताह क्रियापद है । 
अलंकार--हूपक । 
काल सिहाँनि* यों खड़ा, जाग पियारे सीत*। 
राम"? सनेही बाहिरा, ( तु ) क्यों? * सोबे निहर्चित** ॥ ३ ॥ 
शब्दाथ--सिहाने 5 सिरहाने । वाहिरारविना, पराइमुख । निहचित  निर्श्वित । 
व्याख्या-हहे प्रिय मित्र ! काल तेरे सिरहाने खड़ा हैं। तू जग जा अर्थात्‌ अज्ञान 
की निद्रा को त्याग दे। प्रभु के प्रेम से पराझुमुख होकर तू इस श्रकार निर्दिचत कैसे सो 
रहा हैं ? 


१. यु०, वि-झूठा । २, यु०-कही । ३. ना० पर०--चवीणों । ४, थु०, वि०-कछ मूठों कछु योद । 
७ ना० प्र०-आजक काल्हिक नित्त हमैं, मारग माल्हताँ, यु०, वि०-आज काछ पक छिनक में, 
भारग मेहा द्वित् । ६, ना० अ०-सिचोंणों, घु०, वि०-चिचाना । ७. ना० अ०-औच्येंतों, यु०, वि०- 
ओऔ अवचित्त। ८. ना० प्र०-सिहाँणे, थु०, वि०-चिचाना है । ९. ना० ग्र०-जागि पियारो ग्यंत । 
१०, बु०, वि०-लाम | ११. ना० प्र० यूं । १६, ना० प्र०-तच्यृंतत । 
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सब जग सूता मोंद भरि, संत* न आये नींद। 
काल खड़ा सिर” ऊपरे, ज्यों तोरन१ आया बींद ॥ ४ ॥ 
शब्दार्थ--तोरन « तोरण, स्वागत-द्वार | बींद (राज०) « वर, दृल्दा । 
च्याख्या--सारा संसार अज्ञान की निद्रा में सो रहा है। किन्तु सन्‍्त जीवन की 
क्षणभगुंरता की चिता तथा अल्पकालिक जीवन में प्रभु की साधना द्वारा उससे मिलन की 
व्यग्मता के कारण सुख की नींद नही सो पाता । काल सिर के ऊपर उठी प्रकार खड़ा है 
जैसे स्वागत-द्वार के सामने दूल्हा आकर खड़ा हो जाता हैं । 
टिप्पणी--राजस्थान में विवाह के अवसर पर यह प्रथा रही हैं कि वर गुहन्दधार 
पर लगाए गए तोरण को खड़्ग से स्पर्श कर अथवा काटकर भ्रन्दर प्रवेश करता है । 
अलंकार--उपमा । 
आज कहे हरि काल्हि* भर्जोर्गा, काल्हि" फहे फिरि फाल्हि । 
आजुहि काल्हि करंत रे*, औसर जासी चालि॥५॥ 
शब्दार्थ--जासीरूजाएगा । 
न्याख्या--कवीर चेतावनी देते हुए कहते हैँ कि हैं जीद ! तू आज कहता हूँ कि 
ईदवर का भजन कल से प्रारम्भ करूँगा और कल आने पर तू फिर अगले दिन के लिए 
टाल देता हैं। इस प्रकार भाजकल करते हुए सारा अवसर ही समाप्त हो जाएगा । 
कबीर" पल की सुधि नहीं, करे फाल्हि" का साज । 
काल अबखिता झड़पसी", ज्यों तीतर कों१" बाज ॥ ६ ॥ 
शब्दा्थ--साजन्तयारी । अंचिताल्वेखवर, अचानक । 
व्यास्या--कवीर कहते है कि है जीव ! एक पल का भी भरोता नहीं हूँ | पता 
नही किस क्षण क्या हो जाएगा और तू बाल को तैयारी करता है अर्थात्‌ भचि७ष्य की 
योजनाएँ बनाता है । तुझ्ष अस्तावधान के ऊपर काल वैसे ही क्षपट्टा मारेगा, जैसे अचानक 
बाज पक्षी तीतर पर झपट्टा मारता है । । 
अलंकार--न्ठपमा । 
कबीर हुक हुक*" चोधता, पल-पल गई बिहाह। 
जिउ१* जेजाल न छाँड़ई, जम१३ दिया दमामां आंइ ॥ ७ ॥ ., 


१, अन्य-मोहि २. यु०, वि०-है बारने । ३. ना० प्र०-ज्यूं तोरणि । 
४, यु०-काल भजु । ५. धु०--कालि। ६ ना० अ०-आज ही , काल्दि करंतद़ोँ, घु०-आज काल्ह 
करता रहे । ७. थु०-पाव पहक। ८, थु०-काल । <, थु०-अचानक भारिहे। १०, बु०-कों । 


११, ला० प्र०-टग-टग, थु०, विं०--डग-ठग । १२, ना० अ०-जोव, थु०, वि०-जीव जंजालो परि. / '- 


रद्दा । १३. यु०, वि०-में जम! नहीं 
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शब्दार्थ--टुक-टुक & टुकड़े-टुकड़े । चोघताँ->चुगते हुए । विहाइ >वीत गया। 
जंजालन्पप्रपंच, सांसारिक वंधन । दमा्मा-नगाड़ा । 
च्याख्या--जिस प्रकार पक्षी एक-एक दाने को चुगते हुए समय व्यतीत कर देता 
है, उसी प्रकार जीव नाना प्रकार की योजनाओ का संपादन करते हुए बहुमूल्य जीवन 
का एक-एक क्षण नष्ट कर देता हैं । और जब यमराज कूच का डंका वजा देता है अर्थात्‌ 
मत्यु निकट आ जाती है, तव भी अज्ञानी जीव सांसारिक बंधनो से मुक्त नही हो पाता । 
में अकेल" ए- दोइ जवां, छेती भाोही कॉइए। 
जे" जम आगे ऊबरों, तो* जुरा पहुँचे? आइ॥ ८॥ 
शब्दाथ--छेती < अन्तर । जुरा > जरा, वृद्धावस्था । 
न्याख्या--कवीर कहते है कि जीव अकेला हैं ओर उस पर आक्रमण करवेवाले 
दो क्त्रु है--जरा और मरण । वस्तुत. इन दोनों में कोई विशेष अन्तर नही हैँ । यदि 
मरण से कुछ समय के लिए बच भी गए तो वृद्धावस्था अवश्य हो आा घमकती है । 
जोवन की क्षणभंगुरता से बचने का कोई उपाय नही है । 
विप्पणी--यु० प्रति में पहले चरण का अंतिम अंश इस प्रकार है--सिरी नाही 
कोय' । सिरी' का बर्थ हँ--मार्ग । इसी अर्थ में कवीर ने अन्यत्र भी इस जब्द का प्रयोग 
किया है--जा सेरी साथू गया, सो तो राखी मू दि ।' 
दूसरे पाठ का भाव होगा कि जीव अकेला है, उसके शत्रु दो हैं--जरा और मरण । 
इनसे बचने का कोई मार्ग या उपाय नही है । 
बारी वारी आपनों*, चले पियारे मित*। 
तेरी बारी जीयरा?", नेरी)" आबे नित) ॥९॥ 
शब्दार्थ--वारी वारी ८ समय से । नेरी 5 निकट । 
व्यास्या--अमने-अपने समय से सभो प्रिय चल दसे । हे अवोध जीव ! तेरे प्रस्थान 
का भी समय नित्य निकट भाता जा रहा है । 
दो 3 की दाधी लाक्ड़ी*४, ठाढ़ी करें पुकार। 
मति बसि परों१" लुहार के, जारे** दूजी बार॥ १०७ 
शब्दाथ--दो 5 (१) दावारिन, (२) भव-ताप । लुहार-(प्र० भ०) काल्‍ल-चक्र । 





१, ना० ग्र०-अकेछा । २. थु०, वि०--बह दो जनां | ३. ना० अ्०--जणा । ४. यु०, वि०-सेरी 
नाहीं कोय । ५. थु०, वि०-जो । ६ थु०, वि०--तो जरा वेरी होइ | ७. ना० प्र०--पहुँती । ८. ना० 
प्र०-आपणी । ५ ना० श्रा०-म्यंत, तिवारी-मीत । १०. चसा० ग्र०-रे जिया, सुप्त-रे जीया। 
११, ना० अ०-नेडी, थु०-नियर। १२. तिवारी-नीत । १३, तिवारी, यु०-थौं । १४. तिवारी-- 
लाकरी | १५, ना० म०-पड़ों | १६ ना० अ०--जाके | 
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व्यास्या--दावानल से दग्ध लकड़ो भातं-स्वर में पुकार कर कह रही है कि मेरी 
एक दुर्गति हो चुकी है। मैं जलकर लकड़ी से कोयला वन चुकी हूँ। हे प्रभु ! भव 
दूपरी दुर्गति यह मत करना कि लोहार के हाथ पड़ जाऊं और कोयले के रूप में पुतः 
जलता पडे | 
व्यंजना यह है कि जोव भवताप से दरब होकर मरण को प्राप्त होता है । उसकी 
यह एक दुर्गति है ही । कही ऐसा न हो कि कालचक्र मे फंत्कर उसे पुनः जन्म लेना 
पड़े और भव-ताप में कष्ट उठाना पड़े । 
अलंकार--अन्योक्ति । 
जो ऊगे" सो आँथवे, फूले सो कुम्हिलाय। 
जो चुनिया? सो ढहि पड़े, जन्मे सो मरि जाय ॥ ११॥ 
शब्दार्थ--ऊगै-उदय होता हैँ । आँथवे-अस्त होता है । चुनियानचुवा जाता है । 
व्याख्या--संसार में प्रत्येक वस्तु परिवर्तनशीछ हैं। जिसका आविर्भाव हुआ है, 
उसका तिरोभाव भी होगा । जिसका उदय होता है, उसका अस्त भी भवश्य होता है; 
जो फूलता है, वह मुरझाता मी है; जो भवन बनते है, वे काल पाकर ढह भी जाते हूँ 
और जिसका जन्म होता है, उसका मरण भो अवश्यंभावी हैं । 
जो" पहिरा५ सो फादिसो, नाम” घरा सो जाई। 
कबीर सोई तत्त गहि, जो' गुर दिया बताइ॥ १२७ 
व्याख्या--जो वस्त्र पहना जाता है, वह एक-न-एक दिन अवहय फट जाएगा। 
नाम, रूप आदि सभी जगतु के पदार्थ अनित्य हैं। अतः सतगुरु ने जिस नित्य तत्त्व का 
उपदेश दिया है, उसी को ग्रहण करो। प्रकृति के सभी तत्त्व क्षर है, भीतर जो अक्षर 
पुरुष है, वही हमारा श्रेय होना चाहिए । 
निधड़क बेठा रांस बित, चेति)? त करे पुकार। 
यहु तन जल का बुदबुदा, बिनसत नाहीं बार॥ १३॥ 
शब्दार्थं--निधड़क < निश्चिन्त । वार + विलम्ब, समय । 
व्यास्या--कवी र कहते है कि हे भज्ञानी जीव ! तू चेंत कर राम का स्मरण नहीं 





९, ना० अ०-ऊम्या। २ ना० थ०-फूल्या सो कुमिलाइ। ३, ना० ग्र०-चिणियाँ, थु० --चुनिए । 
४. ना० अ०--जो अत्या सो जाई । ७ तिवारी-जो दोसे सो विनसिहे, शु०-जो पहिरा सो फारिया । 
६ ना० म०-पहरुया । छ ना० मर०-नाँव थरया, घु०-जों खाबा सी जाव। <. थु०-क्वीर 


अल का, दौया ही रद्धि जाय। ९ तिवारी-सतगुर । १० भा० ग्र०, शुप्त-चेतनि, थु०-चेव 
ले करो । 


(४६) काल को अँग : २९३ 


करता । उसके विना निर्चिन्त होकर कैसे वैठा हुआ है ? जिम शरीर का तुझे गर्व है, 
वह जल के बुलबुले के समान है जिसके नष्ट होने में देर तही लगती । 
अलेकार--छूपक | 
पानी! केरा बुदबुदा, अस मसानुस की जाति । 
देखत ही छिपि जाइंगे?, ज्यों तारे परभाति॥ १४॥ 


शब्दाथ--जाति > जन्म, वर्ग | परभाति ८ प्रभात, प्रातःकाल | 

व्याख्या--प्राणिमात्र जिसने जन्म लिया है, वह पानी के बुलवुले के समान नश्वर 
है । जैसे प्रात'काल देखते-देखते नक्षत्र अस्त हो जाते है, वैसे ही मनुष्य आदि प्राणी भी 
अल्पकाल में विनाश को प्राप्त होते है । 

अलंकार--उपमा । 


कबीर यहुजग कुछ नहीं", खिन खारा खिन सी55 | 
कालिह जु वेठा साड़िया", आज मसांनां* दीठ ॥ १५१ 
शब्दार्थ--खारा-(ला> अ०) दु.ख। मीठ>(छा० अ०) सुख । माड़िया ८ मंडप, 
उत्सव । मसांतां + श्मशान । 
व्याख्या--कवीर कहते है कि यह जीवन निस्सार है । इसमें यदि किसी क्षण सुख 
हैं तो दूसरे क्षण दु ख है । जो कल मडप में बैठा हुआ उत्सव मना रा था, वह आज 
इमशान में पहुँचा हुआ दिखाई पड़ता है । सारा जीवन क्षणमंगुर है । 


कबीर मन्दिर आपनें*, नित उठि करती१" आलि। 
मड़हट देखें)! डरपती, चौड़े दीपा*९ जालि ॥ १६१ 
शब्दार्थ--आलि > श्ू गार, 'मालि! शब्द आल”? से बना हैं, आल एक पौधा होता 
है, जिससे रंग बनता है । इसी से लाक्षणिक अर्थ >इ गार' आया है । ( दे०-बृहत्‌ हिन्दी 
कोश, (पृ० १५५) मड॒हट ८ मरघट, श्मशान । जालि > जला दो गई । 
व्याज्या--इस साखी में जीव को एक सुन्दरी स्त्री के रूप में चित्रित किया गया 
है जो अपने महल में प्रतिदिन नाना प्रकार के श्ूगार से अपने को सजाती है भौर 
श्मशान देखकर काँप उठती हैं। उसका तथाकथित सुन्दर शरीर एक दिन खुले चौड़े 
मैदान में जला दिया जाता है | इसी प्रकार यह जीवन क्षणभंगुर है । 
अलंकार--अन्योक्ति । 





१. ना० म०-पोंणी । २. ना० अ०-इसी हमारी जाति। ३ ना० ग्र०--एक दिनों छिप जादिगे | 
४. ना० प्र०-तरे ज्यूं, थु०-ज्यूं तारा। ५. थु०, वि०--जीवन कुछ नहीं। ६, ना० प्र०--पित 
पारा पिन मौठ । ७. तिवारी--अलूहजा मेडिया, यु०-अरूहजा मारिया । ८. ना० ग्र०-नमाणों, गुप- 
मताणों | ५ ना० म०-आपण | १०, थु०, वि०-करता। ११. ला० ग्र०-देप्यो, यु०, वि०-देखो 
ठरपता | १३, ना० अ्र०-दीन्‍्दी, ग॒प्त-तो चीड़े दीन्दा भालि । 


३१९४ : कबीर चाडमय : खण्ड ३: सासी 


मन्दिर माँही झलकती", दोवा” की सी? जोति। 
हंस बटाऊ चलि गया, काढ़ी” घर को छोति ॥ १७ ॥ 
शब्दार्थ--दीवानदी पक । बटाऊ ८ पथिक ( छा० अ० ) भतिधथि | हंस-(प्र० ०) 
जीवात्मा, प्राण । छोति 5 अपविन वस्तु । 
न्यास्या--8स साखी में भी जीव के लिए नारी का झूपक लिया गया हैं। जो 
सुन्दरी नारी दीपक की ज्योति के समान महल में सरांदर्य क्री प्रभा विखेरती थी, प्राण 
ल्‍पी अतिथि के चले जाने पर वही इतनी अपविन्र और घृणित समझी जाने लगी कि 
लोग कहते हैं कि इस छत को शीघ्र से शीघ्र घर से निकालकर श्मशान के जाओी । 
ता० प्र० की प्रति में 'झलकती' के स्थान पर झवूकती” पाठ है। इसका अर्थ है-- 
चमकती । 
अलंकार--हिंस बटाऊ' में रूपक । 
पघ.वीर ऊँचा घोलहर", मॉटी चित्री पीछि। 
एक राम के नाव बिन, जेंस पाड़ेगा रॉलि॥ १८४७ 
शब्दाथ--घौलहर > घवलयगृह, प्रासाद । पौलि-([सं०) प्रतोली, मुख्यद्वार। रौलिः 
तमाचा मारना (छा० अ०) प्रहार करना । 
व्यास्या--तेरा यह हुए्ट-पुष्ठ शरोर रूपी धवलगृह जिसकी ड्योढी रंगे-विरंगे मिट्टी 
के चित्रों से सुसज्जित की गई है अर्थात्‌ जिसका नाना प्रकार से श््गार किया गया है, 
एक दिन यमराज के प्रहार का शिकार वन जाएगा। इसलिए इस शरीर से अनुराग 
व्यर्थ है । हे जीव ! नू अपना सारा भनुराग राम-साम के प्रति रख | इसी से तेरा कल्याण 
होगा । क्षणभंगुर शरीर को सुसज्जित करना निरथंक है । 
अलंकार--रूपकातिशयोक्ति, विनोक्ति । 


कबीर” कहा गरबियों, काल गहे कर केस। 
नाँ जानें कहूँ” मारिसी, के घर के परदेस ॥ १९७ 
शब्दार्थ--गरवियो--यर्व करता हैं। मारिसी>मारेगा । 
व्यास्या--कवीर कहते हैँ कि हें मनुष्य ! तू अपने शरीर और शक्ति पर व्यर्थ गर्व 
करता है। तुझे पता नही कि काल तेरे केद पकड़े हुए है भर्थात्‌ तु उसके हाथ में है । 
वह न जाने कहाँ तुझे धर पटकेंगा--घर में या परदेश में मर्थात तेरी मृत्यु किसो क्षण, 
किसी स्थान पर हो सकती हैँ । 


१. ना० श्र०--मौहि झवूकती, यु०--माही झमकती । २. थु०--दीपक की सी । ३. ना० प्र०- 
केसी । ४. तिवारी--अव काढौ | ५ ना० प्र०-ऊँचा मंदर धीलहर । ६. गुप्त-नाड । ७ यह छाखी 
'चितावर्णी को अग! (१२ १०) में भी है । ८ ना० प्र०-जाणें कहाँ, गुप्त-जाबू' कहाँ। 


(४६) काल को अंग : ९९८ 


कबीर जंत्र न बाजई, दृटि गए" सब तार। 
जंच्र विचारा दया करें, चछा बजावनहार' ॥ २० 0 
दब्दा्थं--जंत्र 5 वाद्य, (प्र० अ०) जरीर। तार नाड़ो-मंडल जिसके द्वारा 
ज्ञानेन्द्रियाँ तथा कर्मेन्द्रियाँ प्रवृत्त या क्रियाशील होती है । वजावनहार > वजानेवाला, 
(प्र० अ०) प्राण । 
व्याख्या--कवीर कहते हैं कि यह शरीर रूपी वाद्य अब नहीं बज सकता भर्थात्‌ 
यह क्रियाहीन हो गया है, प्योकि इसके सब वार टूट गए हूँ वर्थात्‌ इसका नाड़ी-मंडलू 
बेकार हो गया है। इसमें शरीर हूपी वाद्य का दोष नहीं है, क्योंकि इसको क्रियाशील 
करनेवाला प्राणतत्त रूपी वादक इसे छोड़कर अच्यत्र चला गया है । 
मलंकार--रूपकातिशयोक्ति । 
घवणि ध्ंतीः रहि गई, बुझि४ गए अंगरार। 
अहरनि" रहा ठपुक्कड़ा, जब उठि चला? लुहार ॥ २११ 
शब्दार्थ--धवर्णि--बींकनी, (प्र० अ०) इ्वास-प्रश्वास । घव॑ती>बीकती हुई, चलती 
हुई | अहरनि*निहाई (प्र० अ०), शरीर । ठमृूकड़ा5स्विर, क्रियाशून्य । लुह्ार-[प्र० म०) 
प्राण, जीवात्मा | अंगार-([प्र० म०) जीवनतत्त्व । 
व्यास्या--यह साखी भी जीवन की क्षणभंगुरता का संकेत करती है । यहाँ दारीर के 
सभी उपमान लोहार की भट्टी से लिये गये हैं । जब तक लछोद्दार बैठा काम करता रहता 
है, तव तक उसकी घौकनी चालू रहती है, अंगारे जाज्वल्यमान रहते हैं और उसकी 
निहाई पर लोहे का घम चलता रहता हैं । परन्तु जब वह कार्य बंद करके चलता है 
तब धोंकनी का कार्य बंद हो जाता है, भंगारे ठंढे पड़ जाते हैं और उसकी निहाई क्रिया- 
शुन्य पड़ी रहती है । 
इसी प्रकार छोहार रूपी जीवात्मा के घरीर में रहते हुए श्वास-प्रश्गत रूपी धौकनी 
चलती रहती है, उसके भीतर जीवनतत्त्व रूपी अंगारे की ऊप्णता बनी रहती है और 
शरीर रूपी निहाई क्रियाशील रहती है। लेकिन जब जीवात्मा इस शरीर को छोड़कर 
प्रयाण करता है, तब दइवास रूपी धोकनी हवा देते-देते वंद हो नाती है, जीवनतत्त्व की 
गर्मी समाप्त हो जाती है और यह शरीर क्रियाशन्य होकर वेकार हों जाता है । 
अलंकार--छपकातिदशयोक्ति । 
पंथी ऊभा पंथ सिरि*, बमुचा बाधा: पूछि। 
मरना" सुँह आगे खड़ा, जीवन"? का सब झठ ॥ २२१॥ 


अल> अत न्नन्न न्जजनज ऑन 


१. घु०--गया । २. ना० अर०--चले वजावणदार । ३. घु०--धूनि धवती, वि०-पंमन धमदी । 
४. घु०-तव बुजिया, वि०-वृजि गया। ५. थु०, वि०-अदरनि का टमगा रहा, ना० अ०-अहरपि 
रधा । ६. ना० प्र०-चले । ७ घु०, विं०-सिर । ८ ना० ग०-चुगचा वौष्या तियारी-बगुचा बंधा ] 
९, ना० प्र०--मरणों । १०. ना० गर०-नोवण । 


२९६ ४ कबोर चाढमय : खण्ड ३ : सांखी 


शब्दार्थ--पंथी-यात्री (प्र० अ०) जीवात्मा। ऊभा 5 खड़ा हुआ, प्रस्तुत हुआ । 
बगुचान-गठरी ( प्र० अ० ) कार्यो का लेखा | पूठिल्‍पीठ । मरना मृत्यु । 
व्याख्या--जीवात्मा रूपी पथिक कर्मो की गठरी अपनी पीठ पर बाँघे हुए जीवन- 
यात्रा के लिए प्रस्तुत खड़ा है । किन्तु वह देखता हैं कि काल उसके सामने खड़ा है । 
इसलिए उसे सारा जीवन ही निस्सार और निरर्थक प्रतीत होता है । 
यहु जिव आया दूर तें?, अजों भि जासी इुरि' । 
बिच के बासे रमिः रहा, काल रहा सिर पुरि ॥ २३ ॥ 
शब्दाथ--वासे - ठहराव, मंजिल । 
व्यास्या-- यह जीव बहुत दूर से आया है भर्थात्‌ अनेक योनियों में भ्रमण करता 
हुआ इस अवस्था को प्राप्त हुआ है ।उसे अभी लम्बी या करनी शेष हैं, किन्तु वह बीच 
में ही इस क्षणिक जीवन की मजिल मे अटक गया है। वह सांसारिक विषयों में लिप्त 
होकर अपने स्वरूप को भूल गया है । उसे यह सुधि नही है कि कार उसके सिर पर 
मडरा रहा है और इसलिए क्षणिक वासनाओ में लिप्त न होकर अपनी वास्तविक नियति 
अर्थात्‌ जन्म-मरण से मुक्ति के लिए साधना करनी चाहिए। 
राँम कहा तिन" कहि लिया, जरा* पहुँची आइ। 
लागी सन्दिर द्वार तें*, अब क्या काढ़ा जाइ ॥९ २४ || 
शब्दार्थ--जरा-वृद्धावस्था । 
व्याख्या--जब तक झरीर में बल रहता है, तब तक मनुष्य राम-ताम का जप कर 
ले तो कर ले, अन्यथा वृद्धावस्था आने पर साधना करना संभव नही है । जब मन्दिर के 
द्वार तक आग पहुँच गयी, तब भीतर रखी वस्तुओं को कंसे निकाला जा सकता है ? 
भाव यह हैँ कि जब मृत्यु निकट आा गयी, कृण्ठ अवरुद्ध हो गया, तब राम का नाम 
कैसे लिया जा सकता है ? 
अलंकार--दृष्ट॑त । 
बरिया बीती बल गया", केस पलटि भए और" "।॥ 
विगड़ी*१ बात न बाहुड़े, कर!* छूठे वह ठौर॥ २५ ॥ 
शब्दार्थ--बरिया > बेला, समय । बाहुड़ै > बहुरना, लौटना । 





१. ना० ग्र०-थें । २. थु०, वि०-जाना है बहु दूरि । ३. थु०, वि०-वसि गया । ४. ना० श्र०- 
रहा सर।५ ना० म०-केह्ा तिनि, थु०, वि०-क्रहय जिन । ६. ना० प्र०-जुरा पहुँती । ७, ना० अर०- 
मदिरि छाग द्वार थे, थु०, वि०--मदिर छागी द्वार सो । ८. ना० प्र०--तव कुछ फकादणों न जाइ, 
झु०-अव कछु कहीं न जाइ । ९ हनु०--बरिया वीते बल धटे, थु०, वि०-बिरिया बीती बल घटा । 
१० ला० प्र०-१रन पलट्या और । ११ हनु०--विगरा काज सेमालि ले ' १५ ना० प्र०-कर छिटकोँ 

कत ठौर, वि०--करि छूटन की ठौर, यु०--करि छूटन नहिं ठौर । 


(४६) काल को अंग : २९७ 


व्यास्या--साधना का सयय बीत गया । शरीर में बल घट गया। केशों का रंग 
बदलकर कुछ और हो गया अर्थात्‌ श्वेत हो गया। वृद्धावस्था पूरे तौर से आा गयी। 
बात बिगड़ जाने पर फिर नही ठीक हो पाती । समय बीत जाने पर कार्य सिद्ध नही हो 
पाता। यदि कोई चीज़ हाथ से निकल गयी तो फिर उसका कहाँ ठिकाना लग 
सकता है ? 
पूरी साखी का भाव यह है कि जब तक शरीर में बल रहता है, तभी तक साधना 
हो सकती है । समय बीत जाने पर कुछ नही हो सकता हैं । 
बरिया बीती बल गया", औरो" बुरा कमाय। 
हरि जिन छोड़े हाथ तें', दिन तियरा हो आय ॥ २६ ॥ 
ब्याख्या--साधना का अवसर चला गया । शरीर की शक्ति क्षीण हो गयी। तुने 
कुकर्मो के छवरा और पाप कमाया । तेरे निधन का दिन निकट भा गया। अब भी चेत 
जा। प्रभु को हाथ से मत छोड़ । भगवान का आश्रय ले । 
कबीर" हरि सों* हेत करि, कड़े” चित्त न छाप | 
बाँध्पो" वारि खठीक के, ता पसु केतिक आय ॥ २७॥ 
-झब्दार्थ हेत ८प्रेम । कूडे “व्यर्थ । वारिज्द्वार । खटीकल्‍कसाई, बधिक | आय 
आयु, उम्र । 
व्यास्या--कवीर कहते हैं कि हे जीव [तू प्रभु से प्रेम कर | व्यर्थ की वासनाओं को 
चित्त में न आने दे । सांसारिक विपयो से विरक्त होकर प्रभु से अनुराग कर। जिस 
प्रकार वधिक के द्वार पर बेचे हुए पशु की आयु का कोई ठिकाना नही होता । वह कब 
काट दिया जायगा, यह निश्चित नही है | उसी प्रकार हे जीव ! तू यम के द्वार पर बँघा 
हुआ हैं । तेरा अन्त समय कव भा जाय, पता नहीं ? इसलिए इस जीवन में प्रभु का 
स्मरण कर। 
अलंकार--दृष्टान्त । 
बिष?? के बन से घर किया, सरप"* रहे१* लूपटाइ ॥ 
तातें१३ जियरे डर गहया, जागत रैनि*४ बिहाइ ॥ २८४ 
शब्दाथ -विहाइ < बीतती है। 
व्यास्या--मैंने विष के वन में अपना निवाप्त स्थान बनाया हे । उस बन के वृक्षों 





१ हनु०, झु०, वि०-विरिया वीती व घटा । २ ना० अ०--अरु । ३ अन्य-हरिजन छाँडा हाथ 
ते। ४. ना० अ०-नेडा, थु०, वि०-नीरा ही । ५ हनु०, थु०-कविरा। ६. ना० प्र०-सू । ७, हनु०, 
वि०-कोरे। ८. ना० प्रण-छाव । ९. न्ा० प्र०--वव्या वार पढीक कै, तापसु किती एक आव। 
१०. तिवारी-विंख। ११. शुप्त-श्रपा। १९ हनु०, यु०-रहा। १३. ना० अ०-तायें, हनु०-ताके 
डर जिव गहि रहा | १४, ना० अ०-रेंणि। 


२९८ ; कवोर वादौमय : खण्ड ३: साखी 


में चारो ओर सर्प लिपटे हुए है । इससे हृदय भयभीत रहंता है और रात्रि में नींद नहीं 
आती । सारी रात जागते हुए बितानी पड़ती हैं । 

इस साखी में वन के रूपक द्वारा कबीर ने यह भाव व्यक्त किया हैं कि यह संसार 
विपैले वन के समान है, जिसमें विषय के सर्प विद्यमान हैं। इसलिए जीव निश्चिन्त 
होकर इस वन में जीवन नही व्यतीत कर पाता ) 

अलंकार-- रूपकातिशयोक्ति । 


कबिरा" सब सुख राम है, ओरहि” दुख की रासि 
सुर नर सुनिजनः असुर सब, पड़े" काल की पासि* 0 २९ ॥ 
शब्दाथे--पासि > पाश, वबन । 
व्याख्या--करब्रीर कहते है कि हे जीव ! राम ही परमानन्द हैँ। तूने संप्तार में 
जिसे सुख या मानन्द समझ रखा है, वे सब दु.खो की राशि है। जन्म-मरण का चक्र 
ऐसा है जिससे किसी को छुटकारा नही मिलता | काल के पाश से देवता, मनुष्य, मुनि 
ओर राक्षस सभी बँधे हुए हैं । इसलिए यदि तू यह चाहता हैं कि अब जन्म-मरण के 
चक्र में न पड़े अर्थात्‌ सदा के लिए उनप्ते मुक्त हो जाय, तो राम की भक्ति कर । 
कांची काया सन अधथिर, थिर थिर करम* करंत। 
ज्यों-ज्यों" नर निधड़क फिरे, त्यो-त्यों" कारू हसंत || ३० 0 
शब्दा्थे --काची > कच्ची, नाशवान | कायालशरीर । अधिरम्ञस्थिर, चंचछ । 
थिर-स्थिर | निधड़करभिरिचिन्त । 
व्याख्या--मानव का शरीर कच्चे घड़े के समान अस्थिर हैं । उसका मन भी चंचल 
हैं। फिर भी आश्चर्य यह है कि मानव सभी कार्य अपने को स्थिर समझकर करता है । 
वह जितना ही निश्चिन्त होकर जीवनयापन करता है, काल उतना ही उप्तकी मूर्खसता पर 
हँसता है । 
अलंकार--विरोधाभास । 
रोवनहारे! ” भी सुए, मुए जलावनहार"" ॥ 
हा हा करते ते मुए, कासों** करों पुकार ॥ ३१॥ 
शब्दाथं---कासो*किससे । 
व्याख्या--जो मृत्यु को प्राप्त हो गया, वह तो मरा ही, जो उस्रके शोक में रोते 
थे, वे भी मर गये मौर जो उसे जलाने के लिए ले गये थे वे भी काल के ग्रास वन गये । 


१ ना० ग्र०-कवीर । २ न्ञा० ग्र०-और दुखों। १. ना० अ०-मुनियर | ४ हलु०, थु०-सुर । 
५ यु०-परे। ६. हनु०, थु०्-फासि। ७ ना० ग्र०--काम | ८. ना» ग्र०-ज्यूं-ज्यूं । ९ ना० 
प्र०-त्यू न्यू । १०, ना० अ०--रोवणहारे । ११ ना० प्र०-जरूवणहार । १२. ना० प्र०-कासनि। 


(४६) काछ को अंग : २९९, 


जो अपने भ्रिय की मृत्यु के दु.ख में क्रदत करते थे, वे भी काल-कवलित हो गये । काल 
से कोई वच न सका इसलिए काल से बचने के लछिए किससे सहायता की याचना करूं ? 
जिनि हम जाए ते मुए, हम भी चालनहार"। 
हमरे* पाछे पुगरा तिन भी बाँधा भार॥ ३२॥ 
+-+७२५ || 
शब्दार्थ--जाए-पैदा किया। पूंगराज[ सं०-पो्गंड )--पाँच से दस वर्ष वी 
अवस्था का वालक । 
व्याख्या--इस साखी में कबीर ने अत्यन्त सुन्दर ढंग से तीन पीढ़ियों की विचश्वरता 
के द्वारा यह दिखलाया हैं कि कोई भी श्राणी काल के चंगुल से वच नही सकता । 
वह कहते हैं कि जिन्होंने हमको पैदा किया था वे संसार से चल बसे । हम भी 
यहाँ से चलने की तैयारी में हैं मोर हमारी भावी संतति ने भी अपने कर्मो की गठरी के 
भार को वाँध रखा हैं जिससे उसका भी यहां से प्रथाण निश्चित हैं। काल से कोई बच 
नहीं सकता । उस चक्र से बचने का एक ही उपाय है--राम-नाम का जप । 


&0०२०+->>>«न-+«>-ननम मनन मनन ०+33न 3 न++>>3..33->>०+>>++...->. 


१. ना० अ०-वालणहार । २, ना० प्र०-नो हमको आगे मिले, तिन भी वँध्या भार | 


(४७ ) सजीवनि को अग 


जरा” सीच व्यापे नहीं, सुवा न सुनिए * कोड । 
चुलि कबीर तेहिः देस “ को, जहेँ बेद विधाता होइ" ॥ १७ 
शब्दा्थें--मुवा-मृत । विधातान-भगवान । मीच-मृत्यु । 
व्यास्या--कवी र कहते है कि है जीव ! उस देश को चल, जहाँ वृद्धावस्था तथा 
मृत्यु की गति नही है, जहाँ किसी ने मरण का नाम तक नही सुना हैं तथा जहाँ स्वयं 
प्रभु ही वैद्य के रूप में विद्यमान हैं । यदि कोई रोग हुआ भी तो स्वयं प्रभु वैद्य है । वह 
असाध्य रोग से भी बचा सकते हैं । 
टिप्पणी--इस देण को कवीर-पंथ मे अमरलोक या “अमरपुर” कहते हैं । सहज 
अवस्था ही वह देश है, जहाँ जन्म-मरण का चक्र समाप्त हो जाता हैं। उसके समाप्त होने 
पर जरावस्था का कोई प्रश्न ही नही रह जाता । 
कबीर जोगी वति* बसा, खनि खाया" केंद मूल । 
नाँ जानों* किस जड़ी तें', असर भया अस्थुछल"*? ॥ २४७ 
शब्दार्थ--वनिम्वन में । खनि>खोदकर । भस्थूलू < सूक्ष्म । 
व्यास्या--कवी र कहते है कि योगी वन में वसा और उसने खोदकर कंद-मूल का 
सेवन किया | न जाने किस जडी से वह सूक्ष्म और अमर हो गया । 
टिप्पणो---इस साखी में 'बत' साधना का प्रतीक हैं । योगी साधना के बन में रहता 
है । कंद-मूल' खाने में विभिन्न यौगिक क्रियाओ को व्यंजना है। 'नाँ जानी किस जडी ते” 
में संजीवनी बूटी का संकेत है । यह संजीवनी बूटी वह सहजावस्था है अथवा उस अमर- 
लोक की स्थिति है जिसमें जीव जन्म-मरण के चक्र से सदा के लिए मुक्त हो जाता है । 


कबीर हरि" * च्रणो?* चला, अहं)? गई सब छूटि। 
गगन संडल आसन” ४ किया, काल रहा सिर कूटि"५॥ ३॥ 
शब्दा्थ---गगन मंडल > पहसार। 





१. ना० ग्र०-जहों जुरा मरण ! २ ना० प्र०-सुणिए । ३, हनु०/वि०-वा देस की । ४. ना०प्र०- 
देसड । ५ हनु०, विं०, यु०--जेंह वंद रमेया होय | ६ हनु०, यु०-वन | ७ ना० श्र०-षणि खाए | 
4 ना० ग्र०नजाणों । &. ना० ग्र०-थे, अन्य-से। १० ना० अ०-मण असथूल। १३१. तिवारी 
यु०, हसु०-ती हरि पै चका, वि०-ती पिव पै चछा। १२, गुप्त-चरनू” । १३. ना० अ०-माया 
मोह थे टूटि। १४ ना० ग्र०-आसण । १५ रु० अ०- गया, अन्य--रहा मुख मोरि । 


) 


(४७) सजीवनि को अंग : ३०१ 


च्याख्या-- कवीर हरि का उपासक हो गया । उसका अहंभाव समाप्त हो गया। 
उसकी चेतना सहखार में स्थित हो गयी, तब बेचारा कार असहाय होकर अपना सिर 
घ॒तमें छगा कि हाय अव तो यह प्राणी मेरे मरणपाञ्न से मुक्त हो गया । 


यहु मन पटकि पछाड़ि" ले, सब आपा मिटि जाइ। 
पंगुला होइ पिउ पिउ करें, पीछे काल व खाइ॥ ४॥ 
शब्दा्थ-- आपा « अहंभाव । पगुंछारूपंगु । 
व्याख्या--हे जीव ! इस चंचछ मन को, जो वरावर विषयो की ओर दौड लगाता 
रहता है, तु पटककर पछाड़ दे । उसके ऊपर तू पूर्ण रूप से इस प्रकार अधिकार प्राप्त 
कर ले कि उसका बहुंभाव समाप्त हो जाय | तव वह पंगु हो जायेगा अर्थात्‌ विपयो की 
ओर उसकी दौड़ समाप्ठ हो जायेगी और उसके लिए दूसरा विकल्प प्रभु-स्मरण मात्र 
रह जायेगा । ऐसी स्थिति में वह काल के चंगुल से मुक्त हो जायगा । 
कबीर मन तीखा३ कियाईं, लाइ विरह॒ खरसान" । 
चित चरण मे चुभि रहा*, तब* न काल का बान* ॥ ५ ॥ 
शब्दार्थ - तीखा > तीक्षय, चुकीला । खरसान # तीक्ष्ण शाण, अस्त्रो में तेज धार 
करनेवाला यंत्र, मतकला । 


व्यास्या--विरह की तीज अनुभूति से ही मिलन की उत्कण्ठा प्रवल होती है, अभाव 
की अनुभूति भाव की ओर जाने के लिए विवश करती है । कबीर कहते है कि मैंने विरह्‌ 
रूपी मसकले पर अपने मन को ऐसा तीक्ष्ण किया कि वह जाकर प्रभु के चरणों में चुभ 
गया अर्थात्‌ उनमे पूर्ण रूप से अनुरक्त हो गया । तब वहाँ काछ का बाण प्रभावकारी 
नहीं हो सकता। प्रभु का चरण काल के अधिकार-क्षेत्र से परे हैँ । 

मलंकार--रूपक । 


तरवर तासु बिलंविए*, घारह सास फलंत। 

तीतज छाया सघन*" फुल, पंखी केलि करंत ॥ ६॥ 
शब्दाथ--तरवर > वृक्ष । विलंबविए >» अवलूम्बन करना चाहिए । 
व्यास्या--कवीर कहते हूँ कि ऐसे दृक्ष का आश्रय लेना चाहिए जो बारहों महीने 


फल देता है, जिसकी छाया शीतल है जिसमें अत्यधिक फल लगे है और जिस पर पक्षी 
क्रीड़ा करते रहते है । 





१. तिवारी-फटकि पछोरि। २ ना० ज०-पंगल हो पिव पिव करों। 2 न्ा० पर तीषा । 
डे. सत-काया । ५ ना० म०-वरह छाइ परततोंड । ६. तिवारी-चरनां सो चुहटिया, घु०, वि०- चरनों 
सों चपटिया। ७ ना? अ०-तहाँ नहीं काल का पौँण। ८, तिवारी-पॉान | ९ हनू०, वि०, थु०-० 
विल्ंबिया । १० जल्ला० ग्र० “गदर, तिवारी-गदिर । 


३०४ ; कबीर वाढःमय : खण्ड ३ : साखी 


शब्दार्थ--हाटि > वाजार में । परखनहारा > परीक्षण करनेवाला, मूल्य आँकने- 
वाला । बाहिरा-विना । 
व्याख्या-कवीर कहते है कि मैंने एक आद्चर्य देखा कि हीरा बाजार में बिक 
रहा है। सच्चे पारखी के अभाव में वह कौडी के मोल में विक रहा है | 
विशेष--हीरा' प्रभु-भक्ति का प्रतोक है। हाट! संसार है । इस संसार में सच्चो 
प्रभु-मक्ति को जाननेवाले बहुत कम लोग हैं । परिणाम यह होता है कि सच्ची भक्ति 
के स्थान पर वाह्याचार एवं पाखंड का आभ्रय लिया जाता है । यही हीरे का कौड़ो मोरू 
बविकना है । 
अलंकार--अन्योक्ति । 
कबीर शुदरी बीखरी१, सौदा गया विकाइ। 
खोटा वॉधा गाँठरी*, इंच कछु लिया न जाइओ ॥ ३४ 


शब्दा्थ - गूदरी + ( प्र० अ० ) शरीर । वीखरी 5 बिखर गया, नष्ट,हो गया । 
इब्र + अब । 

व्याख्या--कबीर कहते हैं कि शरीर रूपी गुदडी जीर्ण हो गई । सत्कर्म रूपी सौदे 
का फल मिल चुका । असत्‌ कर्म रूपी खोटे सौदे को जीव अपनी गठरी में बाँघे जा रहा 
है । उत्त खोटे सौदे से वया श्राप्ति हो सकती है भर्थात्‌ भव उससे अच्छा फल नही मिल 
सकता हैं । 


अलंकार--रूपकातिशयोक्ति । 


पैंडे मोती बोखरेएईं, अंघा निकसा" आइ। 
जोति बिना जगदोस की, जगत उलंघा' जाइ॥ ४॥ 
शब्दा्थ--पैडे 5 मार्ग मे । मोती ४ ( प्र० अ० ) ब्रह्मानन्द । उलंधारलांघकर, 
उपेक्षा कर । 
व्याख्या--ब्रह्मानन्द अथवा कबीर के शब्दों में राम-रस रूपी मोतो बिखरे हुए है । 
किन्तु उप्त रास्ते पर आनेवाले जीव भज्ञान से अभिभूत अंधे है। प्रभु की ज्ञान-ज्योति 
के विवा सारा संसार उस परमानन्द रूपी मोती को लांघकर अर्थात्‌ उसकी उपेक्षा कर 
निकल जाता है । 
भाव यह है कि राम-रस रूपी आनन्द अपने भीतर हो विद्यमात है । किन्तु भज्ञान 
रूपी अन्धकार के कारण हम उसका अनुभव नही कर पाते । 
अलंकार--रूपकातिशयोक्ति 
१ ना० प्र०-चुदडी वीपरी । २. ना० म्र०-वोव्या गाँठड़ी । ३ यु०, वि०, हनु०-खरा लिया नहिं 
जाय । ४. ना० प्र०-चीखरया, वि०, यु०-बींखए, हनु०-चीखरी। ७, ना० अ०-मिकस्या। 
&५ ना[० श्र०--उंध्या तिवारी--उछबे, अन्य--उछाद़ा । 


(४८) अपारिष को अंग : ३०५ 


कबीर यहु जग आँधरा", जेसी अँधी गाइ। 
बछरा १ था सो मरि गया, ऊभी चांस चढाइ ॥ ५४ 
--+७३७ 0 
दइब्दार्थ-ऊभी > खड़ी । चांम-- चमड़ा,खाल । 
व्याख्या-कवी र कहते हैं कि यह संसार उसी प्रकार आंवा है, जैसे वह गाय अंधी 
होती हैं जो कि बछड़े के मर जानें पर भी उसके चाम को खड़ी-खड़ी चाटती रहती है। 
टिप्पणी--जब गाय का वछड़ा मर जाता है तो ग्वाछे उसकी खाल में भूसा भरकर 
उस आकृति को गाय के निकट रख देते है । गाय भ्रमवश उसे अपना वास्तविक वछड़ा 
समझकर चाटतो रहती है। वह बाहरी खाल को ही वछड़ा समझती है। उसके भीतर 
की वास्तविव ता का उसे पता नहों रहता। इस प्रकार मोहांव जीव इस जगत के भीतर 
निहित राम-रत्त हगी सारभूत आनंद को न पहचानते हुए विपय्र-वासना रूपी चाम में हो 
भासक्त रहता हैं । 
अलंकार- आंतिमान, दृष्टान्त । 


१, घु०--कविरा ये । २, ना० म्र०--मधरा | १, मा? अ०--बछा । 
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(४५ ) पारिख को अग 


टिप्पणी--इस अंग में कवीर ते जीवन के परम इष्ट या भा ( ४७।७० ) की ओर 
सकेत किया हैं । भौतिक पदार्थों के चाकचिक्य से तो प्राकृत जन आक्ृष्ठ होते है । परल्तु 
प्रभु के प्रेम या भक्ति के मर्म के पारखी बहुत कम होते है । अतः उस भोर सामान्य जन 
भाक्ृष्ट नही होते । उप्तके मर्म को जाननेंवाले कुछ इनें-ग्रिने लोग ही उसकी ओर 
आकृष्ट होते है । आध्यात्यिक गुण को पहचाननेवाले विरले ही होते हैं। कवीर ने 
आध्यात्मिक गर्हा ( $०77ए०) ए००० ) को ही श्रेष्ठ माना है और उस्ती के प्रति 
साधकों का ध्यान आक्ृष्ट किया है । 


जब गुव को" गाहक मिले, तब गुन* छाख बविकाइ। 
जब गुन को गाहक नहीं, ( तब ) कौड़ी बदले जाइ ॥ १॥ 
शब्दार्थ--परिख > पारखी । 
व्याख्या--जब गुण को परखनेवाछा मिलता है, तब ग्रुणवान वस्तु लाखो के मोर 
में विकती हैं । जव गुण का पारखो ही नहीं होता, तव वही वस्तु नगण्य समझो जाकर 
कौड़ी के मूल्य में विकती है । 
अलंकार --अन्योक्ति । 
कबीर लहरि समंद की, सोती बिखरे आई। 
बगुला संकझन जांनई, हंसा चुनि चुनि खाइ॥२॥ 
शब्दाथ-- मझन-मॉजा, मादक-फेन । 
व्याख्या--कवीर कहते है कि समुद्र की लहर किनारे पर मोती बिखेर देती है । 
अज्ञानी वगुला फेस समझकर उसको उपेक्षा करता है। किन्तु विवेको हंस उसे चुन-चुन- 
कर खा लेता है । 
भाव यह हैं कि जीवन-सागर यदा-कदा सतगृर हूपी मोती प्रत्युपस्थापित करता 


है। किन्तु अज्ञानी जीव उसके माहात्म्म को न समझकर उसको उपेक्षा करते है, जब 
कि विवेकी, पारखी जीव उससे लछाभ उठाते है । 


अलकार---भन्योक्ति । 


६, ना० ग्र०--टण क्कू । २. ना० अर०--झुण । ३ ना० गअ०-युण । 


(४९) पारिख को अंग : ३०७ 


हरि हीरा जन जोहरी, ले ले सॉडिय" हादि। 
जब रे मिलेगा पारिखु३, तब होरों की सादि॥ ३॥ 
“-+ ७४० || 
शब्दाथ-माँडिय > मंडित करना, सजाना । हाटि >वाजार में । पारिखू-पारखी । 
सादि > सट्ठा, सौदा । 
व्यास्या-प्रभु जाज्वल्यमान, बहुमूल्य हीरे के समान है। उसका वास्तविक भक्त 
जौहरी के समान है जो उसकी ज्योति को पहचानता हैं और उसे ग्रहण कर संसार रूपी 
हाट में मंडित करता है। जब कोई उसके मर्म को पहचाननेवाला मिलेगा, तभी उस हीरे 
का सौदा हो सकता है अर्थात्‌ पारखों जन ही प्रभ के भक्त हो सकते है । 
अलंकार-रूपक । 


| शी किलर आय ञ 
१. तिवारी, यु०--छ-छ मॉँडी | ३ ना० प्र०--जबर | ३. न्ा० मर०-पारिपू , यु०, हनु०-पारखी । 


( ५० ) उपजणि को अग 


यहाँ 'उपजणि' से तात्पर्य है--भगवदुभक्ति की उत्पत्ति । 
तांव न जानें! गाँव का, भूला सारगि जाई । 
कल्हि गड़े जो कांटवा,/ अगमन कस न खुराइ४ ॥ १॥ 
शब्दाथं-उपजणि>उत्पत्ति | खुराइ--दुर रहना, अलग करना । 
व्यास्या-आध्यात्मिक पथ का ऐसा पृथिक जो अपने गन्तव्य स्थान का नाम नहीं 
जानता भर्थात्‌ जिसे अपने लक्ष्य का पता नही हैं भौर साधना के भ्रान्त-पथ पर चल 
पड़ता है, उसे अत्यंत भयंकर बाधाओं का सामना करना पड़ता है। उसके मार्ग में जो 
काँटे आानेवाले है भर्थात्‌ वाधाएँ उपस्थित होनेवाली है, उनका उसे पता नही हैं। ऐसी 
स्थिति में पहले से ही दूर रहना अच्छा हैँ । 
सीख" भई संसार से*, चले जु" साँई पास। 
अविनासी मोहि ले चला“, पुरई सेरी आस ॥ २॥ 
शब्दार्थ-सीख ( राज० ) >बिदाई । साई-स्वामी, पति । रईनपूर्ण किया । आस 
बादा, कामना । 
व्याख्या-संसार से विदाई हो गंई | में अपने स्वामी के पास जा रहा हूँ । प्रभु मेरे 
मार्ग-प्रदर्शक हो गए है और मेरी साध पूरी हो गई है । 
भाव यह हैं कि यदि विषयो से वैराग्य हो जाय तो स्वयं प्रभु साधक के मार्गदर्शक 
हो जाते है । विपयो से वैराग्य के भाव को यहाँ संपार रूपी नैहर से विदाई द्वारा व्यक्त 
किया गया हूँ ओर प्रभु की ओर जाने का भाव पति के घर जाने द्वारा व्यक्त किया गया है। 
अलंकार-अन्योक्ति । 
इन्रलोक अचरज' भया, ब्रह्मा पर"? विचार। 
कबिरा चाला** रॉम पे, कोतुकहार!* अपार ॥ ३४७ 
शब्दा्थ---विचार < चिन्ता | कौतुकहार-तमाशा देखनेवाले । 





१, ना० घ्र०--जाणों | २ ना० अ०-मारगि छागा जॉडें, यु०, हनु०-पीछे छागा जाइ | 2. ना० 
म०--जु काटा भाजिती, यु०, हनु ०--जो कॉटा भागसी । ४ ना० प्र०--पहिली क्यु न खडोंडें, हनु०- 
पहिले क्यों न खुनाय । ५ ना० प्र०--सीप | ६ ना० घर०- ५ | ७ य०--चला जो । ८ ना० श्र०-- 
चल्या। ९५ ना० ग्र०--अचिरन | १०. ना० अ०--प्या, हनु०-बड़ा । ११. ना० श्र०--कबीर 
चाल्या , १२, ना० श्र०-कातिगहार । 


(५०) उपजणि को अंग: ३०५ 


व्याश्या--कवीर ने प्रभु-भक्ति की सीधी डोर पकड़ ली और वह सीधे प्रभु के पास 
पहुँच गये । यह देखकर इन्द्रलोक में आश्चर्य उत्पन्न हो गया और ब्रह्मा भी सोच- 
विचार में पड़ गये । इस कौतुक को देखनेवाले असंख्य लोग एकत्र हो गये । 

भाव यह है कि प्राय. लोग इन्द्र, ब्रह्मा आदि देवताओं का सहारा लेकर ही प्रभु 
के पास पहुँचना चाहते है । परन्तु कवीर बिना किसी देव-देवी के सहारे अपने प्रियतम 
की ओर चल पड़े और भपनी प्रेम-साधना से वहाँ पहुँच गये। जिसमें प्रभु के प्रति 
अनन्य भक्ति हैं, उसे दुसरे की सहायता की आवश्यकता नही । 


ऊचाँ चढ़ि असमान कूँ, मसेर ऊलंघे अड़ि। 
पसु पंखेरूः जीव जत", (सब) रहे मेर मे बूड़ि ॥ ४॥। 


शब्दाथ--असमान 5 आकाग्न, शून्य चक्र । मेररमेरापन, आपा । ऊलंघेल्‍उल्लंघन । 
अड़ि (ब्रज) + कूदकर, उछलकर। पंखेंह - पक्षी । जत ८ जितने । 
व्याख्या--आपा को लाँधकर, उडान भरकर मैं ऊँचे आकाश ( गगन-मंडल या 
शून्य चक्र ) तक पहुँच गया, जब कि संसार के अन्य पशु-पक्षी आदि सभी प्राणी अहंभाव 
में ही डूबे हुए है । 
सद? पांनी पाताल का, काढ़ि कबीर। पीब। 
नासी पावस पडि सुए", विषे बिलंबे' जीव ॥ ५॥ 
शब्दा्थ--सदर«सच्यः, ताजा। पावस > वर्पाऋतु, (लछा० अ०) जलू। पाताल # 
(प्र० अ०) मूलाधार चक्र । विलंबे-लगे हुए । 
व्याख्या--इस साखी का अन्वय इस प्रकार है--कबीरा पाताल का सद पानी 
काढ़ि पीव, विष बिलंवे जीव बासी पावस पड़े मुए । 
कवी र कहते हैँ कि हे जीवो ! पाताल का ताजा पानी निकालकर पियो। जो 
विषयी जीव बासी पानी में पड़ गये है, उनकी आध्यात्मिक मृत्यु ही हो गयी है । 


विशेष--यहाँ 'पातार मूलाधार चक्र का प्रतीक है, जहाँ कुण्डलिनी का निवास 
है । उसके द्वारा सत्य की भान्‍्तरिक अनुभूति होती हैं। उसी अनुभूति की उपलब्धि के 
लिए प्रयत्त करना चाहिए। पुराने, गदे पानी से तात्वर्य है--रूढ़ मत-मतान्तर । सांसा- 
रिक जीव यदि उससे प्रेरणा ग्रहण करने की चेष्टा करता है, तो उसकी आध्यात्मिक मृत्यु 
ही हो जाती हैं । 

अलंकार--अन्योक्ति । 


१. ना० प्र०--पसू पंपेरू । २. ना० प्र०-जंत । ३, हमु०-शरद पानि । ४. ना० अ०--पॉर्णी । 
५ एनु०, थु०-- परि भुआ | ६. हनु०, थु०--विषय विलंवा । 
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सपने में साई मिला), सोवत” लिया जगाई। 
आँखि? न मीचों डरप्ता, सत सपनाएँ छू जाइ॥ ९७ 


शब्दार्थ--मीचौ > बंद करना । 
ब्याख्या--कबीर कहते है कि मेरा स्वप्त में प्रभु से मिलन हुआ अर्थात्‌ उत्तका 
साक्षात्कार हुआ । उन्होने मुझे मोह-निद्रा से जगा लिया। में उस दर्शन का भिरंतर 
अनुभव करता रहना चाहता हूँ । इसलिए नेत्र नही बंद करता, क्योकि नेत्र बन्द करने 
पर यह दृश्य स्वप्न-सा हो जाएगा भर्थात्‌ मैं पुन. भज्ञान-निद्रा मे पड़ जाऊंगा | 
तुलनीय-- 
सुपनइ प्रीतम मूझ मिल्या, हूँ गलि लागी घाइ। 
डरपत पलक न छोड़ही, मति सुपनउ होइ जाइ || 
>> छनन्‍्द ५०३ ॥ 
--ढोलामारू रा दृहा 


ध्जट 


गोविन्द" के गुण बहुत है, लिखे जु हिरदे' सॉहि। 
डरता” पांची* ना पिऊं, मति वे घोए' जॉहि ॥ ७॥ 
शब्दार्थ--मति वे > कही थे । 
व्यास्या--गोविद के अपार गुण मेरे हृदय में अंकित है । मैं इस भय के कारण 
पानी नही पीता कि कही वे घुल न जाये । 
भाव यह है कि मैं फूँक-फुंककर पग रखता हैँ और कोई ऐसा कर्म नहीं करता 
जिससे हृदय में अंकित गुणो पर कोई भाँच आ जाए और मैं उस अनुभूति के अयोग्य 
हो जाऊँ। 
अब तो ले ऐसा भया"?, निरसोलिक निज नाउं११। 
पहिले !* काच कथीर था, फिरता ठाँवे ठाँउ"३ ॥ ८॥ 
शब्दार्थ--निरमोलिक-अमूल्य । काच*(१) काँच, शीशा । (२) कच्चा | कथीररू 
( सं० कस्तीर > कत्थी र>कथोर ) राँगा । ठाँवे ठाउँ > स्थान-स्थान पर, निरर्थक । 
व्यास्या--युरु कृपा तथा साधना के प्रकर्प से मुझमें अद्भुत परिवर्तन हुआ । अब 
मेरा नाम 'निरमोलिक' पड़ गया है भर्थात्‌ अब मैं एक अमूल्य रत्न के समान हो गया 
हूँ जिसमे सदा प्रकाश है त्था जिसका मूल्य आँका नही जा सकता है । इसके पूर्व मैं 


१ ना० प्र०-कदीर सपिनें हरि मिल्या । २. मा० ग्र०-यूता । ३, ना० ॥०-आंपि | ४, ना० 
प्र०--मति सुपितों । ५ हचु०, थु०-गोविद केरे वहुत गुन। ६. हलु०, धु०--लिखा जु॒ हिरदा । 
७. दन्तु०, थु०-पानी पिऊें न डरपता । ८ ना० श्र०--पाँणी । ९, हु ०, यु०-धोया । १०. ना० 
प्र०-कंवीर अव तो ऐसा भया। ११ हलु०, थु०-नाम। १६, ना० प्र०-पहली। १३. हनु०, 
घु०--ठामहि ठाम । 


(००) उपजणि को अंग : ३११ 


काँच और रांगे के समान मूल्यहीन था ओर मेरा कुछ भी महत्त्व नहीं था। मैं इधर- 
उधर भट्कता फिरता था अर्थात्‌ मैं एक दीन भौर मलिन जीव था। 
यहि काच' को किथोर! का विशेषण माना जाय तो अर्थ होगा--कच्चे राँगे के 
समान । 
अलंकार--काच! बन्द में इलेप । 
भौ सागर जल विष भरा", मन नहिं बॉले घीर । 
सबल सनेही हरि मिले, (तब) उतरा पार* कची र ॥ ९॥ 
शब्दार्थ--भी < भव, संसार । सवछ < समर्थ, शक्तिमान्‌ । 
संसार रूपी समुद्र विषय रूपी विपाक्त जल से परिपूर्ण हैं। इसको पार करने के 
लिए मन में धीरज नही वेंघता । जब सर्वगक्तिमान्‌ प्रभु का प्रेम मिला, तव मैं सहज 
ही इस भयंकर संसार-सागर से पार उतर गया । 
अर्ुंकार-- रूपक, इलेप | 
भला सुहेला ऊतरा", पुरा मेरा भाग। 
राम नाँव नौका गहा", (तव) पानी पंक ने छाग* ॥ १०४७ 
शब्दार्थ--सुहेलान्सहन में । पंक > कीचड़ । 
व्यास्या--मैं बहुत ही भाग्यशालो हैँ कि सहज ही इस भमव-सागर से पार उतर 
गया | पार उतरने के लक्ष्य में में इस कारण सफल हुआ क्योंकि मैं राम-ताम की नौका 
पर बैठ गया। मैंने प्रभु-प्रेम का आाश्चय ग्रहण किया । इससे मुझे वासना रूपी जल तथा 
विषय रूपी कीचड़ नही लगा । 
अलूकार--ढूपक । 
कबीर केसो" की दया, संसा घाल्या खोइ"०। 
जे दिव गए सगति बिनु"१, ते** दिन साले मोहि ॥ ११ ॥ 
शब्दार्थ--कैसौन्केशव, प्रभु । संसान्‍संगय । घाल्या खोइ>मिटा डाछा। साकै> 
शल्य ( साछे की नोक ) के समान चुभनेवाला । 
व्यास्या--कवीर कहते है कि मेरे ऊपर प्रभु की दया हो गई । उनके भनुग्रह से 
मेरे सब संशय मिट गए । मेरे जो दिन प्रभु-भक्ति के बिना बीते थे, वे अब दाल्य के 
समान पीड़ाकारक प्रतीत होते हैं । 


१. ना० श्र०--भीं समंद विप जछ भस्वा। ३२. ना० ग्र०--नहीं । ३. हनु०, थु०--मिला । 
४. ना० अ०-जतरे पारि | ५, ना० म०-ऊतरवा ६ हलु०, यु०-वॉक्ा गहा | ७, ना० प्र ०-यद्या | 
<. हनु०, चु०--पानी पग लहिं छाग | ६. यु०--कविरा केशव । १०, थु०--संशय मेरा खोदि | 
११. बु०--गया हरि भजन बविचु। १२ थु०-सो। 
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कबीर" जाचन जाइ था, आगे सिला अजंच"। 
ले चाश्ा घर आपनें3, भारी खाया संचर ॥ १२७ 
“७५२१ 
शब्दार्थ --जाचन--भीख माँगने । अजंच « अयाची, जिसे याचना की कोई आवश्य- 
कता न हो, सम्पन्न । संचनसंचित घन, राशि, ढेर । 
व्याख्या--कवीर याचना के लिए निकले थे। उन्हें प्रभु रूपी अयाची मिल गये, 
जो सर्व-सम्पन्न हैं तथा सारी याचकता को दूर रखने की सामर्थ्य रखते हैं । वह मुझे 
अपने घर ले गये । कहाँ मैं मिखारी था और अब मुझ पूर्ण संचित राशि प्राप्त 
हो गई । 
विशेष--भाव यह हैँ कि मानव एक ऐसा प्राणी है जो इष्ट या मूल्य (४०१००) की 
खोज करता रहता है। वह पहले भौतिक मृल्यो की ओर भाक्ृष्ट होता है। परन्तु वह 
अनुभव करता है कि जिन घन-घान्य आदि इष्ट वस्तुओ के पीछे वह दोड लगाता रहा 
है, वे सभी नाशवान है । केवल प्रभु ही एक ऐसा इष्ट है जिसके मिलते पर सब कुछ 
प्राप्त हो जाता है। 'संच' शब्द के द्वारा यही व्यक्त किया गया है कि वह संचित राशि 
है भर्थात्‌ उसके मिलने पर सभी इष्टो की प्राप्ति हो जाती हैं। कोई चाह शेप नही 
रह जाती । 


टिप्पणी--भयाची” वह है जो सर्व-सम्पन्न होता है, जिसे किसी वस्तु को याचना 
की आवश्यकता ही नहीं रहती। यहाँ ध्वनि यह भी हैं कि अयाची वह है जो सभी 
याचनाओ को दूर भगा देता है भर्थात्‌ सभी इष्टो की पूर्ति कर देता है, वयोकि वह सर्च- 
सम्पन्न है । 


१ झु०-कविरा जाँचन । २, घु०, हनु०--मिला जजाच । ३. हनु०, युं०--आप सरीखां करि 
लिया । ४ हनु०, थु०--पाया साच । ' 


( ५४१ ) दया निरबरता को अंग 


कबीर दरिया परजला' , दाशे जूू थल झोल। 
बस नाहीं गोपाल सौ, बिनसे रतन अमोल॥ १॥ 
शब्दार्थ--दरिया 5 समुद्र । परजछा 5 प्रज्वलित हुआ। दा दग्व हो रहे है । 
झोल > ज्वाला 


१८. 


व्याख्या--कब्रीर कहते है कि इस भव-सागर में जाग लग गई है जिससे जल-थल 
आदि सभी उसको ज्वाला में दग्व हो रहे है । प्रभु पर उस आग का कोई वश नहीं 
चलता, अन्यथा अमूल्य रत्त भर्थात्‌ जीवात्मा का भी विभाग हो जाता । 
विशभेष--भाव यह है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि की ज्वाला में सारा संसार 
जल रहा हैं । किन्तु यह सब होते हुए भी शरीर के भीतर विद्यमान अमूल्य रत्न 
जीवात्मा--प्रभु का अंध होने के कारण विनष्ट नही होता । काम, क्रोध आदि का प्रभु के 
ऊपर कोई जोर नही चलता । इसीलिए जीवात्मा सुरक्षित रहता हैं। काम, क्रोध रूपी 
ज्वाला जीवात्मा को पथ-अ्रष्ट तो कर सकती है, किस्तु उसके स्वरूप का विनाश नही 
कर सकती। 
अछक्ार--असंगति, रुपकातिशयोक्ति, विश्येषोक्ति । 
ऊनई आई) बादलछी, वरसनर* लगे अंगार। 
अठि कबीरा धाह दे, दाझ्षत हैं संसार॥२॥ 
शब्दाथ--ऊनइ भाई>उमड़ आई, उन्नमित । धाहदेरचिल्ला-चिल्छाकर पुकारना । 
दाक्षत > जल रहा । 
व्यास्पा- माया की बदली उमड़ आईं। अनेक प्रकार के ताप और सासारिक दुख 
के अंगारे बरसने छगे | सारा संसार दग्व हो रहा है। हे कबीर ! तू उठकर, धाड़ रूग्ा- 
कर सांसारिक जीवों को इस ताप से बचने की चेतावनी दे । 
अलंकार--भन्योक्ति, विरोधाभास । 
दाव बी" ता सब दुखी, सुखी न देखों* कोइ । 
जहाँ कवीरा पग घरे", तहँं* दठुक धोरज होई ॥ ३ 0 
“--७५५॥॥7 


१. ना० अ०--अजल्या । २. सुप्त-स । ३ ना० अ०-ऊँनमि विमाई, गुप्त-कसलविआई । ४. ना० 
रृ तिवारी ्‌ हर 
प्र०-वस्तेणि, तैवारी--वरसन हगा। ५. चु० , वि०-कहापी । 5. थु०, वि०-देखा । ७ यु०, वि०-- 
जहँ-जहेँ भक्ति कबीर की । ८. चु०, वि०-तह-तहे । 


६१४ : कबौर वार्डमय : खण्ड ३ : साखी 


शब्दार्थ - दाघ +- जलन, दाह । ता > उससे । टुक ८ किचित्‌ । 

व्याख्या -- काम, क्रोष, वासना आदि की ज्वाला अत्यन्त वलिए्ठ हैं। उससे सभी 
दुःखी है । कबीर कहते हैं कि मैं किसी को भी सुखी नही देखता हूँ । जहाँ मैं पहुँचता 
हूँ, केवल वहाँ मेरे उपदेश से कुछ शीतलता या शांति छा जाती है और लोगों में पैर्य 
बँघता है | 

भाव यह है कि सन्‍्तो के उपदेश से ही संसार के प्राणी ताप-मय से बच सकते है । 

अलेकार--अन्योक्ति । 


(४२ ) सुन्दरि को अग 


कबीर" सुन्दरि यों कहे, सुनियो कंत सुजांन? 
बेगि मिलो तुम आइ करि*, नहितर तर्जा परांन*॥ १॥ 
शब्दार्थ--सुन्दरि 5 ईश्वर की भक्ति करनेवाली प्रिया रूपी जीवात्मा। नहितर 
अन्यथा । 
व्याल्या--जीवात्मा रूपी सुन्दरी प्रभु-हपी कंत से कहती है कि हैं विज्ञ प्रिय 
स्वामी ! मेरी विनती सुनो ! तुम शीघ्र जाकर मुझसे मिलो अन्यथा मैं प्राण त्याग हूँगी । 
अलंकार--रूपकातिगयोक्ति । 
कबीर" जे कोइ सुन्दरी, जांनि* करे बिभिचार। 
ताहि न कबहूँ आदरे, परम' पुरुष भरतार॥ २४७ 
शब्दार्थं--जें 5 यदि । विभिचार 5 व्यभित्रार । मरतार-पति, भर्त्ता । परम पुरुष 
पुरुषोत्तम, भगवान । 


ब्याख्या--यदि कोई सुन्दरी जान-वुझकर व्यभिचार करती है, अन्य पुरुष के साथ 
रमण करती हैं तो उसका स्वामी कभी भी उसे अपने हृदय में स्थान नही दे सकता 
ठोक इसी प्रकार यदि जीवात्मा रूपी सुन्दरी प्रभु को छोड़कर माया से रूगन लगाती 
है तो वह पुरुषोत्तम भगवान का सामीष्य नही प्राप्त कर सकती । 
जें सुंदरि साई भज*", तजे ऑन को आस। 
ताहि न कबहूँ परिहरे, पछठक न छाँड़े पास॥३॥ 
शब्दाथ--आऑन-अन्य । परिहरे > त्याग । पास 5 पार्द्व । 
व्याल्या--जो सुन्दरी अपने पति की सेवा में रत रहती है और अन्य पुरुष की 
इच्छा भी नहीं करती, उसका पति उसे कभी नहीं छोड़ता । वह एक क्षण के लिए भी 
उससे अलग नहीं होता । ठीक इसी प्रकार जो जीवात्मा बन्य देवी-देवताओं की आशा 
छोड़कर प्रभु की हृदय से भक्ति करता है, उसको प्रभु अपना मधुर सात्निष्य प्रदान 
करता है । 
अलंकार--अन्योक्ति । 





घु०-कविरा | ४ ना० अ०--छुणि हो । ३ ना० ग्र०-नुजाँण । ४, हन० यु०--के । 
५, ना० म०--नहों तर तर्जा परांण यु०, हनु ०-नात्तर तजिदही प्रान । ६. यु०--कविरा जो कोइ 


७. ना० श्र०--लेकोा । ८. ना० ग्र०--जाणि। ९, न्ञा० ग्र०--प्रेम पुरिष, तिवारी--परम पुरिस । 
१०, दनु७, यु०--हुन्दरि त्तौ छार्‌ भजे ] 


६१६ : कबीर वाहूसय : खण्ड ३ : साखी 


इस" सन को सेदा करो, नानन्‍्हाँ करि क्वरि पीस? । 
तब सुख पावे सुन्दरी, ब्रह्म झलक्के" सोस 0 ४॥ 
व्यास्या--हे सुन्दरी (जीव) ! तु इस स्थूल भौतिक मन को साधना द्वारा इतना सूक्ष्म 
बना ले, उसके रजस्‌ भोर तमस्‌ अंश को चूर्ण-विचूर्ण कर सात्तविक अंश का इतना उद्देक 
कर ले कि तेरे मानस में प्रभु की ज्योति झलकने लग जाय । है सुन्दरी ! तू तमी वास्त- 
विक सुख को प्राप्त कर सकती है । 

सुन्दरी' के साथ ब्रह्म झलवर्क सीस! में 'सीस” की व्यज्ञना यह हैं कि तभी तेरा 

सौभाग्य चमकेगा । 
दरिया पार हिडोलना, मेत्पा' कंत सचाइई। 
सोई नारि सुलक्पणीं, नित प्रति झूलन" जाइ॥ ५४७ 
“+-+७६० ॥॥ 
शब्दार्थ--हिंडोलना  झूला । मेल्यावडाल रखा है । मचाइम्न्सजाकर । सुलबपणी> 
शुभ लक्षणोवाली । 

व्याख्या--इस साखी के प्रथम चरण का अन्वय इस प्रकार हैँ -- 'कंत दरिया पार 
हिडोलता मचाइ मेल्या ।! 

तात्पर्य यह हैं कि इस ससार-सागर में ज्ञान प्राप्त करते की स्थूलठ साधन-इन्द्रियों से 
परे प्रभु रूपी पति ने मिलल का झूठा सजाकर डल रखा हैं। वही स्त्री शुभ लक्षणों- 
वाली हैँ जो उप्त हिडोले में नित्यप्रति अपने प्रिय के साथ झूलती है | 

भाव यह है कि इन्द्रिय, तर्क अथवा बुद्धि से मानव इस भव-सागयर को पार नही 
कर सकता । इनसे परे जो सहज ज्ञान हैं, वही प्रिय के मिल्लून का माध्यम है । 

प्रमुख पाश्चात्त्य दाशनिक वर्ट्राण्ड रसेल ने भी कहा हैः-- 

#“/]6 गन्‍ बाते 7709 तीएएठा 00 ०0076 णी (0 काण्ाढलता 6 स[पराव- 
शा 45 7० बंप ध6 एठ08ञजीयए ० 8 छकए ए घ्राणण०ते8०, एग्रांदा गाए 
#6 €श्था[8त +९एशबघिंगा 0 वंश 9 वंपधणा 88 6070788080 ७छव 88758, 
78880 थे बन एआंड, “-- भी एडांटंआए बगर्त 7.0870, 9. 6, 

अर्थात्‌ प्रकाश के क्षण का प्रथम भर प्रत्यक्ष परिणाम ज्ञान के एक ऐसे भार्ग की 
सम्भावना में विश्वास है जिसे दैवीज्ञान, परिन्ान या अन्तर्ज्ञान कहा जा सकता हैं और 
जो इन्द्रियज्ञान, तर्क तथा विश्लेषण से भिन्न है । 

अलंकार--अन्योक्ति । 

७ 








१. हनु०, यु०--मन मनसा को मारिके, नन्‍्हा करि के पीस। २ ना० अ०-करो । 8, ना० 
प्र०-पीसि । ४ हनु०, यु० -पदम | ७५ ना० अ्र०--झल्के । ६ ग॒प्त-मेल्हा | ७. ना० प्र०--झलण । 


( ५३ ) कस्तूरिया प्रिग को अंग 


कस्तुरी कुण्डलि" बसे, ज्रिय' ढृढ़ं बन साँहि। 
ऐसे घटि घटि राम हैं?, दुनिया देखें” नाँहि॥ १॥ 
शब्दार्थ--ऊुण्डलि-क्रुण्डल में | घटि घटिव्श्रत्येक शरीर में । देखे-अनुमव करना । 
व्यास्या--कस्तुरी, भृग की नाभि में विद्यमान रहती है, किन्तु वेचारा मृग अज्ञान- 
वश उसे बाहर वन में खोबता धूमता हूँ । इसी प्रकार राम प्रत्येक व्यक्ति के घट में 
विद्यमान हैं, किन्तु साकध्षारिकजन इसका अनुभव नहीं कर पाते और मंदिर तथा तीर्थों 
में उसे खोजते घूमते है । 
अलंकार--उपमा । 
कोइ* एक देखे संत जन, जाके पाँचो" हाथि। 
जाके पाँच“ बस नहीं, ता हरि संग न साथि! ॥२॥ 
शब्दाथ--हाथि>हाथ में, वश में । 
व्यास्या--घट-घट में वसनेवाल़े राम का अनुभव कोई ऐसे संतजन ही कर पाते 
है जितकी पाँचों इन्द्रियाँ वक्ष में हैं। जिनकी इन्द्रियाँ अपने वच्य में नहीं है, उनका 
प्रभु से कोई सम्पर्क नही हो सकता । 
सो साँई"० तन से बसे, भ्रम्पो*" न जांने** तास। 
पडा १ परे विश] 
कस्तुरी का सिरग ज्यों ३, फिरे फिरि सूंघे" * घास ॥ ३ ॥ 
शब्दार्थ--अम्यो > भ्रमण करना, चक्कर लगाना । 
व्याल्या-- प्रभु प्रत्येक व्यक्ति के घट में विद्यमान हैं, किन्तु जैसे मंग कस्तूरी की 
युगन्बि के स्थान को नहीं जानता बौर उसकी खोज में भ्रमण करता रहता है, चवकर 
काटता रहता हैं और घूष-घूम कर इसलिए घास सुँधता रहता हैं कि उसी स्थान से सुगंध तो 
नही था रही है। ऐसे ही सासारिक जीव अपने भीतर विद्यमान प्रभु वो नही जानते कौर 


उसे तोर्थो तथा मंदिर आदि में खोजते रहते हैं अथवा उस आननदध्वरूप को तुच्छ 
विपयो में पाने की चेष्टा करते है । 








६. हेनु०, यु०-ऊुण्टल | २, ना० शरौ०--हूय । ३, हनु०--शसे हरि घट-बट बे । ४ हेसु०-- 
मूर्ख जानत नौदि। ५ यु०-जाने । ६ हनु--देखे कोई संतजन, पौँचों जाके हाथ। ७ मा० श० 
पे सा० पा  ॥ 58 इन०ताके संग न साथ) २०, इतु, यं०--सादिव 


३१८ : कबीर वाइमय : खण्ड ३ : साखी 


टिप्पणी--इस साखी में अम्यौ' शब्द में बाहर मंदिर, तीर्थ आदि में प्रभु को खोजने 
की व्यज्ञना है और 'घास' में तुच्छ विपयों को ध्वनि है । 
अलंकार-- उपमा । 
कबीर" खोजी राम का, गया जु* सिघलदीप। 
राम तो भीतरि रमि रहाः, जो गाबे परतीत 0 ४ ७ 
शब्दार्थ--परतीत + विश्वास, प्रतीति । 
व्याख्या--कवीर कहते है कि राम का खोजी प्मुद्र पार दूर देश जाने का प्रयत्न 
करता हैं। उस बेचारे को पता नही कि राम तो सभी के हृदय में रम रहे है । यदि 
दृढ विश्वास हो और थनन्‍्तर्चक्षु से उसे देखने का प्रयत्न किया जाय तो प्रत्येक व्यक्ति को 
उसका साक्षात्कार हो सकता हैं । 
टिप्पणी---रमि रहा में विचरने तथा व्याप्त रहने का भाव है। 
घट बढ़ कहूँ न देखिए, ब्रह्म रहा भरपुरि५। 
जाने हो ते निकट है, अनजाने ते दूरि॥५४ 
व्याख्या- ऐसा नही है कि प्रभु कही कम रूप में विद्यमान है गौर कहो अधिक 
रूप में | वह तो सर्वत्र पूर्ण छूप में विद्यमान हैं । कम या अधिक परिमाणवाचक शब्द हैं, 
जो प्रभु पर किसी प्रकार लागू नही हो सकता | यदि इस तथ्य की प्रतीति हो तो उसकी 
बनुभूति अपने भीतर दह्वी अत्यंत्त निकट हो सकती हैं और यदि यह प्रतीति नही है तो 
अज्ञानी जीव उसे कोसो दूर समझता है । 
में जानु" हरि दूरि हैं, हरि हुद्ये भरपुर*॥ 
आप' पिछाणे बाहिरा, नेड़ा ही थे दृर॥६॥ 
शब्दार्थ--आप < आत्मस्वरूप । पिछाणै>पहचान । वाहिरा ८ बिना । नेड़ा>निकट । 
व्याख्या--मैं समझता था कि प्रभु कही बहुत दूर होगे । किन्तु वहु तो हमारे हृदय 
में ही पूर्ण रूप से विद्यमान है । जो अपनो पहचान से बाहर हैं भर्यात्‌ जिनको आत्म- 
स्वरूप की जानकारी नही हैं, उनके लिए प्रभु पास रहने पर भी दूर ही प्रतीत होते हैं । 
तिन के ओटे*? राम है, परबत मेरे भाई?" । 
सदगुर सिलि परचा"* भया, तब" पाया घट सॉहि ॥ ७ ॥ 





१, यु०-कविरा । २. बु०--जों । ३. यु०--लाहिव तो घट में बस । ४. ना० प्र०--धटि व्षि 
कही नदेखिए। ५ यु०--श्रेम सकल भरपूर । ६. ना० अ०-जिनि जान्याँ तिनि निकट है, दूरि 
कद्द ते दूरि। ७. ना० अ०-जाप्याँ। ८. ना० अर०-रक्षा सकछ भरपूरि। ९ यु०--आप पिछाने 
बाएरी, नीरा ही ते दूर। १०, ना० घ०-तिणको ओल्है, हन॒०--तुन के भोटे । ११, हन॒ु०--भावे 
परत जाड़ । १९, तिवारी--परचे । १३, ना० अ०---तव हरि पाया घट मोहि । 


(७३) कस्तूरिया स्रिग को अंग : ३१९ 


दब्दार्थ--तिन > तृण । भोटे > व्यवघान, पर्दा, आवरण | भाई विचार से, 
समझ से । 
व्याख्या--यद्यपि राम गौर मेरे वीच तृण के समान एक सूक्ष्म आवरण है, किन्तु 
मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे और प्रभु के वीच पर्वत के समान दीर्घ और विशाल 
व्यवधान हैं। सतृगुरु से मिलने पर जब प्रभु का परिचय प्राप्त हुना, तब पता चला कि 
प्रभु मेरे भीतर ही विद्यमान हैं । 
टिप्पणी--(४) ला० प्र० की प्रति में ओटे के स्थान पर ओल्हे पाठ है । 
ओलल्‍्हेँ शब्द ओलवा' से बना हैँ । इसका भी अर्थ है--पर्दा या व्यवघान | 
(४) संतों ने शरीर के लिए प्रायः 'घट' शब्द का प्रयोग किया है। इसका कारण यह 
, जान पड़ता है कि जिस प्रकार विभु या सर्वत्र व्याप्त आकाश घट' के भीतर परिसीमित- 
सा लगता है, उसी प्रकार विभु (सर्वव्यापी) प्रभु इस शरीर में परिसीमित-सा प्रतीत 
होता हैं। (37) सूक्ष्म पर्दा माया या हूं का आवरण है। उसके हट जाने पर आत्म- 
स्वल्प का साक्षात्कार हो जाता है । 
रॉम" नाँस तिहुँ लोक में, सकल सॉहि' भरपुरि। 
यहु चतुराई जाहु जलि, खोजत डोलें दूरि॥८॥ 
व्याख्या--रामनाम तीनों छोको में सभी में परिव्याप्त हे। उस चतुराई को आग 
लगे, जिससे लोग अपने ही भीतर व्याप्त राम को छोड़कर उन्हें दूर-दूर खोजते घूमते है । 
ज्यों नैननः से पुतली, त्यों” खालिक घट माँहि। 
ल्‍' सूरख नर जानें नहीं", बाहर हृढ़न* जाँहि॥ ९॥ 
“9७५९ 0 
शब्दार्थ--खालिक (अ०) >सृष्टिकर्ता, स्वामी, ईश्वर । 
व्यास्या--जिस प्रकार नेनरो में पुतली होती है, उसी प्रकार शरीर के भीतर प्रभु 
विद्यमान हैं । भज्ञानी इस तथ्य को नही जानते भौर उसे बाहुर खोजने जाते है । 
अलंकार--उपमा । 


६. इनु०--एक। २. ना० 7०-सकलडु रहा, थु०--सकल रहा। ३. ना० प्र०--ज्यूं नेनूँ । 
४. ना० प्र०--ल्ूं । ५.'चा० ग्र०-मूरिख छोग न जाँणही । ६. ना० प्र०--वाहरि हढण । 


( ५७ ) निन्द्या (निन्दा) को अग 


लोग बिचारा निन्दई", जिनहुँ न पाया ग्यॉत । 
रॉम नाव? राताई रहे, तिनहुँन भावे आन"+॥ १७ 


शब्दाथ--राता > रत, लीन । 
व्यास्या--वेचारे वे ही दूसरो की निन्‍दा करते रहते है जिन्होंने ज्ञान नही प्राप्त 
किया है । जो प्रभु की भक्ति में अनुरक्त रहते है, उन्हे प्रभु को छोड़कर गौर कुछ भच्छा 
लगता ही नही । उन्हें दूसरों की निन्‍दा में रस कहाँ मिल सकता हैं ? 
दोष पराया देखि के", उला? हुसंत हसत। 
अपने* च्यंतिः न आबवई, जिनकी"? आदि न अंत 0 २७ 
शब्दार्थ--च्यंति -- चित्रा । 
व्यास्या-लोग दूसरों का दोप देखकर उसका उपहास करते है, भपने दोपो की 
चिन्ता नही रहती, जिनका न आदि है न अंत । 
निनदक नियरे"" राखिए, ऑगनि"* कुटो बंघाइ१३। 
बिन साबुन" ४ पानी बिचा, निरमलू करें सुभाई 0३४ 


शब्दाथें--नियरे 5 निकट । वधाइल्‍बनवाकर । सुभाइ-स्वभाव । 

व्यास्या--निन्दक को अपने समीप ही आन में कुटी वनवाकर रखना चाहिए । 
वह पानी गौर सावुन के बिना हो हमारे स्वभाव को निर्मल कर देता है । 

भाव यह है कि सामान्यतः व्यक्ति दुघरों के गुण-दोपो को निरपेक्ष दृष्टि से देखता 
हैं, इसलिए वे उसके सामने स्पष्ट रूप से आ जाते हूँ। किन्तु अपने सम्बन्ध मे उसकी 
दृष्टि इतनी पक्षपातपूर्ण रहती है कि वह अपने दोष नही देख पाता । निन्‍्दक उसके दोपो 
को प्रकट कर देता हैं। तब उसका ध्यान अपने दोषो पर जाता हैं भौर वह निर्मल 
बनने का प्रयत्व करता है। इसीलिए कहा गया है निन्‍्दक सावुन-पानी के विना ही 
स्वभाव को निर्मल कर देता हूँ । 

अलंकार--विभावना । 


१ ना० प्र०--नींढई । ? न्ञा० प्र०--जिन्द न, हनु०--जिन नि । ३. तिवारी--अमलि साता 
रहे । ४. दनु०, थु०--जाने नहीं। ५ थु०--वके आन ही आन, हनु०-सेवे आनहि आन ' 
६ ना० अ्र०--दोख पराए देखि करि | ७. ना० ग्र०--चल्या, हनु०--चले । ८ हन०--आपन 
याद न आई । & तिवारी--चीति । १० हनु०-जाको (११. ना० ग्र०--नेडा, हन॒०, यु०--नेरे । 
१६९, ना० ग्र०---आँगणि | १३६, दचु०, वि०-छवाई । १४. ना० प्र०-सादेण पोणी ) 


(७४) निन्‍धा (निन्‍्दा) को णँग : ३२१ 


निन्‍नदक' दूरि न कीजिए, दीजे' आदर माँत। 
निरमल तन सन सब करे, वकि बकि आँनहि आन ॥ ४ ॥ 
व्याख्या--निन्दक को दुर न कीजिए । उसको सम्मान देकर समीप ही रखिये। 
वह दोपों को बढा-चढ़ाकर चारों ओर बकता रहता है। इससे अपने दोषों की ओर 
विवद्वतः दृष्टि नाती है भौर तब मनुष्य अपने तन-मन् को निर्मल करने का प्रयत्त 
करता है । 
जो कोइ निदे साधु कौ, संकट" आबे सोइ। 
नरक माँहि जन्मे मरे, सुकुति* न कबहूँ होइ ॥ ५ ७ 
शब्दा्थ--साधु<सज्जन । 
व्यास्या - जो कोई सज्जन की निन्‍दा करता है, वह सकटठ को प्राप्त होता है । ऐसे 
व्यक्ति का जन्म मरण नरक से ही होता है अर्थात्‌ उसका सारा जीवन नरक में ही 
व्यतीत होता हैं और उसे कभी मुक्ति नही प्राप्त होती । 
तिरनहुं कवहुँच निन्दिए*, पाँव तले है जोइ। 
अड़ि' पड़े जब्र आँखि सें, खरा दुहेछा होइ"९॥६॥ 
शब्दार्थ--तिरनहुँ-तृण को भी । ऊडि>-उड़कर । खरान्अत्यन्त । दुहेला>कष्ट । 
व्यास्या--कबीर कहते हैं कि तृण सदुश तुच्छ वस्तु की भी, जो पाँवों तले पड़ी 
हो, कभी निन्‍दा नही करना चाहिए। यदि कभी उडकर वह तुच्छ तृण भी आँख में 
पड़ जाए तो अत्यन्त पीड़ा होगी । 
अरूंकार--अन्योक्ति । 
आपनपो११ न सराहिए, और न ऋहिए रंक। 
साँ जाँनों किस! बिरिख"१३ तलि, कूड़ा१४ होइ करंक्र 0 ७४ 
शब्दा्थ - आपनपीज्भपने को । रंक ८ तुच्छ । विरिख > वृक्ष । करंक > हडडियाँ । 
व्याख्या अपनी प्रशसा नही करती चाहिए और किसी दुसरे को तुच्छ नही कहना 
चाहिए | अहंमन्यता व्यर्थ है । इस नश्वर शरोर का, जिसके ऊपर हम गर्व करते है, 
न जाने कव अन्त हो जाए और इसकी हड्डियाँ न जाने किस वृक्ष के नीचे कूड़े के समान 
पड़ी रह जाएँ ? 


९ न्ा० ग्र०-न्यन्दक | २ हनु०, त्रि०--कीजे । ३ हंसु० , वि०--वके आन ही आन | 
४. ना० ग्र०-जे को मीठे साथ कूं । ७, ना० श्र०-संकटि । ६. ना० प्र०-जाँमै । ७ यु०-सुक्ति । 
८. ना० अ०--क्वीर बाप न नींदिए, जो पार्क तलि होइ ९ ना० ग्र०--उंटि। १० यु०-पीर 
घनेरी होइ। १३१. गुप्त--आपणपी ; १२, हनु०, वि०-क्या जानों किदि रुख तर । १३. ना० ग्र०- 
त्रिव | १४. हनु०, वि०--कूरा । 

२१ 


३२२ : कबीर घाहम्मय ; खण्ड ३: साखी 


कबीर आप ठगाइए, और न ठगिए कोइ। 
आप ठगे" सुख ऊपजे, और ठगे” दुख होई ॥ ८॥ 
घब्दाथें---आप-अपनपी, आपा । 
व्याख्या--कबीर कहते हैं कि आपा को लुट जाने दो, नष्ट हो जाने दो । दूसरे 
किसी को घोखा देने की चेष्टा न करो । आपा छुट जाने से सुख उत्पन्न होता है। दूसरों 
को ठगने या छूटने से केवल दु.ख प्राप्त होता है । 
अब के जे साँ्द मिले, (तो) सब दुख आपों रोइ । 
चरने ऊपरि सोस धरि, कहूँ. ज कहूणाँ होइ ॥ ९॥ 
--७७८॥ 
शब्दा्थ--जेंन्यदि । आपी (पंजाबी)--कहूँ, भआारुयान करू । 
ब्याख्या--पयदि इस बार मेरे प्रभु मिलंगे तो में उन्हें अपनी करण कहानी रोकर 
सुनाऊगा | उनके चरणों पर शीम रखकर, जो कुछ कहना है, कहूँगा । 
भाव यह है कि पूर्ण आत्म-समर्पण कर, प्रभु से अनुग्रह की याचना करूँगा । 


है 


क्नजजजत-+ 


.. $ ना० प्र०-5ग्वॉ। २. ना० ग्र०--ठग्याँ । ३. यह साखी अन्य पाठों में इस अग में नहीं है 
आर न नि को अगः में उपयुक्त अतीत तोती हे । 


(५५ ) निगुणाँ को अंग 


जाने हरिअर झूखड़ा", उस* पाती? का नेह। 
सुखा४ काठ न जांनई", कबहूँ बुठा' मेह ॥१॥ 
शब्दार्थ--निगुर्णा+(१) अनाड़ी, विवेकहीन, गुणहीत । (२) निगुरा, जिसका कोई 
गुरु नहीं है । रूखड़ान्वृक्ष । काठनलकडी । वृठान्वरत्ता । 
व्यास्या-- हरा वृक्ष हो जल के आर्द्-दान के महत्त्व को समझता है। सुखा काठ 
उसे क्या समझ सकता है ? उस पर चाहे धोर वृष्टि ही क्यों न हो । 
भाव यह है कि जिसका हृदय भावपूर्ण है, वही प्रभु के स्विग्व अनुग्रह का महत्व 
समझता हैं। जो भावश्ून्य है, वे भक्ति-रस का आनत्द कैसे जान सकते हैं, भले ही 
वे चतुदिक प्रेम से घिरे हों । 
अलंकार- भन्योक्ति । 
झिरसिर झिरसिर” बरषिया, पाहुन* ऊपरि मेह। 
साटी गलि सेंजल" भई, पाहुन*" बोही तेह"! ॥ २७ 
शब्दार्थ--पाहन # पापाण, पत्थर । सैंजलन्गीली । वो हील्‍वैसे ही | तेहःकठोर । 
व्यास्या--पत्थर के ऊपर झ्ीनी वर्षा की झडी लगी रही । फलस्वछप पाषाण के 
ऊपर लगी मिट्टी गलकर गीली हो गई, किन्तु पत्थर पूर्ववत्‌ कठोर बना रहा । 
भाव यह है कि प्रभु के अनुग्रह की वर्षा सभी के ऊपर होती हैं। किन्तु केवल 
सहूदय और भावपूर्ण भक्त ही उससे आर्द् होते हैं। भावशून्य ( निगुणा ) व्यक्तियों पर 
उसका कोई प्रभाव नही पड़ता । वे पूर्ववत्‌ भावशून्य और जुष्क बने रहते है । 
अलंकार -- विशेषोक्ति, अच्योक्ति । 
पारब्रह्म बड़" सोतियाँ, झड़ि बाँधी सिषराँह) ३ | 
सगुरा समुरा चुनि' “लिए, चुक पड़ी मिगुरांह*५ ॥ ३७ 
बब्दार्थ--बड़ 5 बड़ा । झड़िल्‍्झड़ी । सिपराँह ८ शिखर पर, ब्रह्मारंध्र । सगुरा ० 
गुर-भक्त | निमुराइल्‍ूविता गुरु का । 


१. ना० प्र०-हरिया जाणें रॉपड़ा। २. हनु०-पानी हूँ का नेह। ३. ना० ग्र०-पार्णी । 
४. ना० प्र०-सका । ५, ना० ग्र०--जाँणई । ६, हनु०, वि०-कितहूँ वृडा । ७, हनु०--झीमिर 
झीमिर | ८, ना० अ०--पौँहण । ९ हनु०, वि०, थु०-पानी । १० ना० प्र०-पॉहण | ११, हनु०, 
वि०-वाही नेह। १२, ना० आ०--वूठा । १३. गुप्त--झड, हनु०--घटा, बि०, घु०--झड़ि वॉवि 
घिखर | १४. ना० अ०-चुणि लिया । १५, वि०, थु०-निमुर | 


३२५४ ; कबोर वाढःसय : खण्ड ३ : साखी 


व्याख्या--पर्वत के शिखर पर पारबह्य ने बड़े-बड़े मोतियों की झड़ी लगा दी । 
जो गुरु से युक्त थे, उन्होंने मोतियों को चुन लिया । जो बिना गुरु के थे, वे चूक गये । 
भाव यह है कि प्रभु का अनुग्रह चतुदिक व्याप्त हैं। किन्तु जिनको कोई सदयुरु 
प्राप्त होता है, उन्हीं में उप्त धनुग्रह की प्रहणशीलता बातो हैं। जिसका कोई गुर नहीं 
है, वह उस अनुग्रह को ग्रहण नही कर पाता । 
टिप्पणी--यहाँ मोतियों की वर्षा में अनुग्रह की वर्षा की व्यज्ञना हैं। शिखर पर 
बरसने में भस्तक के शिखर अथवा ब्रह्मरंत्र की व्यञ्ञना प्रतीत होती है। 'बूँद की 
तुलना 'मोतियों से की गई है जो अत्यन्त सटीक है । 
अलंकार--अन्योक्ति । 
कबीर हरि रस वरषिया, गिरि डू गर सिषराँह" | 
नीर सिवाणाँ' ठाहरें, नाँ कछ छापरडाहः ॥४॥१ 
शब्दार्थ--ड्गर < टीछा । सिपरॉहरुशिखर पर । मिवार्णा  नीची जमीन, पहाड़ 
की वलहटी । छापरडॉह-छपर पर | 
व्यास्या--कंबी रदास कहते है कि पर्वत और टीलो के शिखरों पर वृष्टि होती है । 
किन्तु उसका जल न तो पर्वबतोी और टीलो पर ठहरता हैँ भौर न छप्पर पर । वह पर्वत 
की तलहटी अथवा निचली जमीन में ही आकर ठहरता है । उठी प्रकार प्रभु के अनुग्रह 
की वृष्टि सर्वत्र होती है, किन्तु जो भहंकार से उन्मत्त होकर घ्रिर उठाये हुए है, उनके 
हृदय में उसके लिए कोई स्थान नही है, क्योकि उनके भीतर उसके ग्रहण के लिए अभी 
कोई आधार तैयार नही हैं। जो विनम्र हैं, जिनका हृदय संवेदनशील है, वे ही उम्त 
रस को ग्रहण कर सकते है । 
टिप्पयी--यहाँ अहंकारियों की तुलना पर्वत, टीलों तथा छप्पर से की गई है और 
विनम्र पुरुषो को 'मिवा्णा बत्ताया गया है । 
अलंकार--अन्योतक्ति । 
क्वीर* मृढ़क" करमियाँ, नख सिख पाखर* आहि। 
बॉहनहारा" क्या करें, बाव न छागे ताहि: ॥५॥ 
शब्दा्थ--मूढक ८ अविवेकी, भोहाव । करमियाँ < कर्मकाण्डो । पाखर - कवच । 
बॉहनहाराज्वाण चलानेवाला । 
व्याख्या--कवी र कहते है कि कर्मकाण्डी अविवेकी होता है। वह केवल वाह्याचार 
की तडक-भड़क में फंसा रहता हैं। वह कर्मकाण्ड की विधियों का कवच नख से शिख 
९. हनु०, विं०, थु०--पर्वत सिसराय | २ गुप्त-निवरार्णा, तिवारी--निवार्नें, हनु०-निव्रातू । 
३ ना० अ०-नाऊ छा परडाह, दृतु०, वि०-ना वह छापर डाय | ४, यु०-कविरा मू ढक ग्रानियों । 


५ सा० प्र-यूंठा। ६ ना० स० नापर ज्याह ८ ना9 म०-वाहणटारा «८, ना० अ०्-त्याहु । 


(५७) निशुणाँ को अंग : शे२० 


ठक अर्थात्‌ ऊपर से नीचे तक पहने हुए है। वेचारा तीर चढानेवाला क्या करे, क्योंकि 
जो वाह्याचार का कवच पहले हुए है, उनमें वाण विंधता ही नहीं । 
यहाँ वाहनहारा' गुरु है और तीर” शब्द हैँ । 
अलंकार--अन्योक्ति । 
कहत सुनत सब दिन गए", उरक्षि न सुरझा" मच। 
कह? कबीर चेते नही, भज़हूँ पहिला" दिवए ६॥ ' 
शब्दार्थ--चेते 5 सावबान । 
व्याख्या - तत्व का उपदेश कहते-सुनते सारा जीवन समाप्त हो गया, किन्तु अज्ञानी 
जीव का मत एक बार मोह मे उलझकर फिर न सुलझ सका । कवीर कहते हैं कि 
भज्ञानी जीव अभी तक सावधान नहीं हुआ । उसको अभी तक आत्म-वोध नही हो 
सका | उप्तकी आज भी वही अवस्था हैं जो पहले दिन थी । 


कहे कबीर कठोर के, सबद न छागे सार। 
सुधबुध* के हिरदे भिदे, उपज विवेक विचार ॥ ७ ॥ 
शब्दार्थ-- सार ८ लोहा, अस्त्र | सुववुध & समझदार, प्रवुद्ध, संवेदनशील । 
व्याख्या--कवीर कहते है कि जिसका हृदय संवेदतशी छ नही है, जो कठोर हृदय- 
वाले है, उनको शब्द रूपी वाण त्रिंध नही सकता । जो संवेदनशील है, जिज्ञासु है, उनके 
हृदय में शब्द-बाण विध जाता है और विवेक तथा विचार जग्र उठते है । 
अलंकार--रूपकातिशयोक्ति । 


सीतलता के कारनें,।" नाग)" विलंवे आइ। 
रोम रोम त्रिष भरि रहा", अस्नित*३ कहाँ समाइ ॥ ८ ॥ 
शब्दाथ--ताग > सर्प । 
व्याख्या--शीतलता की प्राप्ति के लिए सर्प आकर चन्दन के वृक्ष पर लिपटता है, 
किन्तु उसके रोम-रोम में विष भरा हुआ हैं । चन्दन का शीतल प्रभाव उसके भीतर 
कैसे समा सकता है ? 
इसी प्रकार जो स्वभाव से ही विपले तथा दुष्ट हैं, वे सत्संग की शरण पाने पर 
' भी भक्ति-सुधा से वंचित रहते है । 
अलंकार--अन्योक्ति 





१ तिवारी-छुनत सुनावत दिन गए। २, सा० अ०--सुरझया । ३ ना० म०--कहि । ४ ना० 
प्र०-चेत्या। ७ ना० प्र०-सुपहरा । ६ तिवारी, हनु०, वि०-कवीर हृदय कठोर के । ७ अन्य-- 
उुधि बुधि। ८. ना० अ०--उपजि, वि०, हनु ०-उपजे ज्ञान | & ग॒प्ता-वमेक । १० ना० अ०--के 
कारण | ११. ना० घ०-साग । १२ ना० ग्र०--रक्मा । १४ ना9 अ०-अँसृत । 


२६ : कोर बाटमय ; सण्ठ ६: सासवी 


सरपहि" दूध पिलाइगे, दूधे बिप हू. जाइ। 
ऐसा फोई ना सिे, स्पू' सरपे विय खाइ॥ ९॥ 
इब्दाथ--स्पू>सदिित । 
व्यास्या--सर्प को दूध पिलाने से दूध भी विप में परिणत ही जाता है। ऐसा कोई 
अद्वितीय गुरु नही मिलता, जो सर्प वी बिप सहित नष्ट कर दे | 
यहाँ 'सर्प' माया या मोह हैं । 'विप' विपय-वासनाएँ है। जिसका हूदय विपय- 
वासना में लिप्त रहता है, उसमें सदुपदेश की भी उत्दी प्रतिक्रिया होती है । ऐसा कोई 
विरला सद्गुर ही हो सवाता है जो मोहदपी सर्प और उसमें पुंजीभूत बासनाओनों के 
विप को समाप्त कर दे । 
चुलनीय--- 
पय:पान भुजगाना, कैसल विपवर्धनम | 
” उपदेशों हि मूर्साणा, प्रकोपाय न दान्तये ॥ 
अलंकार--भन्योक्ति । 
जालों! इहे बड़ापना<, सरले पेड़" खज़ुरि। 
पंथी' छाॉह न चीसबे”, फल छागें ते* दूरि॥ १०१७ 
शब्दाथं---जाली ७ जला हूँ। बड़ापना ८वडप्पन, विश्ञाहता। पंथी यात्री । 
वीसवे ८ विश्वाम पाना । 
व्याख्या--खजूर का वृक्ष सीवा भौर ऊेचा होता है, किन्तु उसको छाया में न तो 
पथिक विश्राम पा सकता है और न ऊँचाई के कारण उसके फल ही प्राप्त कर सकता है । 
ऐसी विशालता किस काम की ? उस पर आग लगे। 
इसी प्रकार यदि कोई बहुत बड़ा पंडित है भौर शास्तर-ज्ञान में निपुण हो गया है, 
परन्तु अनुभूति न होने के कारण वह किसी को कुछ दे नही सकता तो ऐसा महान्‌ पंडित 
भी किस काम का ? 
अछंकार--भन्योक्ति । 
अँचा कुल के कारन", बंस बढ़ा"? अधिकार" । 
चंदत बास भेदे नहीं,'** जारा"?3 सब परिवार॥ ११ ॥ 
शब्दार्य--अधिकार ( वैसवाडी ) ७ अधिकता से । 











१ गुप्त--स्रपै । २ गुप्त- लगे । १ हन्ु०-जारों | ४. ना० प्र०--बढ़पणों । ७ हनु०--ऊँनों 
पेड | ६. ना० प्र०--पपी । ७ हनु०--पावई | ८. हनु ०--बठ । ९, ना० प्र०--कारणैं | १०. ना० 
प्र०--वेध्या । ११, तितारी--असरार, हनु०--वांस वढो हंकार, यु०-वांस वंध्यो हंकार | १२, 
हनु०--एक नाम जान्यो नहीं | १३, ना० प्र०--जाल्या, थु०--जार॒यो । 


(५७) निमुर्गों को अंग : इ२७ 


व्यास्या---ऊँचे कुल में उत्न्न होने से वास अधिकता से ऊपर बढ़ता चला जाता है, 
परन्तु उसमें चन्दन की सुगंधि का गुण नहीं आता, उल्टे वह पारस्परिक रणड़ से अपने 
सारे वंश को जला देता है । 

ऐसे ही केवल ऊँचे कुल में जन्म लेने से कोई बड़ा नही होता, जब तक कि उमप्तके 
भीतर ज्ञान और अनुभूति की सुगंधि न व्याप्त हो। वड़प्पन की शान में ऐसे छोग 
पारस्परिक ईर्ष्या-द्वेप से नष्ठ हो जाते है । 

अलंकार--वंद' शब्द में इलेष, अन्योक्ति - 

कबीर" चन्दन के निड़े', नींब भिः चन्दन होइ ! 
बड़ा वाँस बड़ाइया,” यों जमि" बुड़े* कोइ ॥ १२७ 
“9९० ३ 

बअब्दार्थ--निड़ > निकट । भिर भी। बूड़ा र नष्ट हो गया। 

व्याख्या-- कबवीरदास कहते हैं कि चंदन का सामीप्य पाकर नीम जैसे कबुए वृक्ष 
में भी चंदन की सुगंधि आ जातो है । किन्तु वास अपनी ऊँचाई के कारण चंदन की 
सुगगंधि नहीं अरहण कर पाता और अपने ऊँचे भाकार से ही नष्ट हो जाता हैं। ईश्वर करे 
ऐसी ऊँचाई से किसी का नाश न हो । 

भाव यह है कि ऊँचे कुछ में जन्म लेकर भी जो नियुर्णां' होते है, उनमें नम्नता 
और गण की भ्रहणशीलता नही होती । फलस्वरूप उनका ऊँचापव हो उसके विनाश का 
कारण बनता है। वें अपने गहंकार से ही विनष्ट हो जाते है। ऐसा बड़प्पत् किस 
काम का ? 

अलंकार--अन्योक्ति 


रे 
डर 


६. धु०-कविरा, हनु०---चंदन केरे नीयरे | २, तिवारी, झ॒प्ते--विडे, यु० के भरे । ३. तिवारौ- 
सी। ४. नचा० अ०--वँस वडाइतों । ७, ना० अ०--जिनि, हनु०--मति । ६ हनु०, थु० चूड़ी । 


( ५६ ) वीनती को अंग 


फबीर" सादर मिजहिगे, पुछहिंगे! कुत्तलात। 
आदि भंत की कहूँगा', उर अंतर की बात॥ १॥ 
पावदा्थ->आदि अन्त रू थाद्योपान्त । 
व्यास्या--कनीर कहते है कि मेरा विद्यास्त है. कि जब प्रभु मिलेंगे, तव मेरे कुधल 
की बात पूछेंगे । उस समय में ह॒ृदय स्ोलक्र अपने जीवन की आन्तरिक कथा आदि से 
अस्त तक उन्हें सुनाऊंगा । 
इस साखी में व्यझ्षना यह है कि जीव ने इस संसार में जो कुछ किया है, यदि वहू 
सब निष्कपट भाव से प्रभु वो समक्ष व्यक्त वार दे तो उस्ते दयालु प्रभु के अनुभ्रह की 
प्राप्ति अवश्य होगी । 


कबीर भूलि" विगाड़ियां, (तु) ना करि सेला चित्त* । 
साहिब गरवा चाहिए", नफर विगाड़* नित्त॥२॥) 
शब्दार्थ--भूलिज्भूल करके, अज्ञानवश । विग्राडियाँ >नप्ट कर डाछा । गरवारू 
गम्भीर, महान्‌, गुरुत्वपूर्ण | नफर (अ०)>दास, नौकर । 
व्यास्या--कबी र कहते है कि अज्ञानवश यह जीवन नए हो गया | विन्तु हे जीव ! 
तू अपने चित्त को मल्नि मत कर । तू हताश न हो । नोकर तो नित्य अपनी मूर्खता से 
कुछ न कुछ काम विगडता रहता हैँ । स्वामी में महत्ता चाहिए, गुरुता चाहिए । यदि 
स्वामी में गुरुत्व हैं तो वौकर की चुटियो और दोपों को वह जवश्य सम्हाल छेगा। 
है जीव ! तू चिन्ता न कर । सोमाग्य से तेरा स्वामी महान्‌ है । यदि तेरे में नम्नता दोप 
हैं तो वह यह जानता हैँ कि नौकर भूल करते हो रहते हैं । वह क्षमा कर सम्हाल लेगा । 
तू प्रभु के समक्ष नम्र भाव से, निष्कषट होवर, शुद्ध चित्त से मपने दोपो को प्रकट कर । 
तुझे प्रभु का अनुग्रह अवश्य प्राप्त होगा । 


करता" केरे बहुत गुन*", औग्युत*" कोई नाँहि। 
जे दिल खोजों आपनों१*, सब औमुन मुझ माँहि ॥ ३ 0 
शब्दाथ--करता-सूष्टिकर्ता, प्रभु । भौगुनरूअवगुण, दोष । 








थु०- केंविर । २ अन्य--पूछेंगे। ३ हनु०, विं०, थु०--सव कहेँ । ४. हनु०--बंदा | 
५ तिवारी- भूठ । ६ हनु०--करि करि मैछा चित्त | ७ ना० अ०--छोड़िए | ८ हनु०--विगारी । 


९ हनु० यु०- सोंर्‌ केरा। ३१०, ना० अ०--झुण । ११ ना? अ०--औयुण | १२ ना० प्र० आप०र्णी 
थु० - आपना, वि०-आपनी । 


(७६) वीनतो को अंग : ३२९ 


व्याख्या--प्रभु में सभी गुण विद्यमान हैं । उनमें कोई दोष नहीं है । जब में अपने 
हृदय का अस्वेषण करता हूँ तो मुझे प्रतीत होता है कि सारे अवशयुण मेरे ही भीतर 
विद्यमान है । 

प्रभु में सभी गृण विद्यमान होने में व्यक्षना यह है कि वह पूर्ण है । जो पूर्ण है, वही 
अपूर्ण का उद्धार कर सकता है । भपूर्णता आपा में विद्यमान है । प्रभु भान्‍्तरिक आत्मा 
के रूप में विद्यमान है और बह सर्ववा पूर्ण है । | 

ओऔसर बीता अलप तन, पीच रहा" परदेस। 
कलंक उतारो साँइरया,' भानो भरस अंदेस ॥ ४४ 

शब्दा्थ --अलप-अल्प, थोड़ा । तन ८ भरी र ( छा० अ० ) जीवन । साँट्यान्पति, 
प्रभु | मावोजदूर कर दो, मष्ट कर दो, भजन करो | अंदेख-संशय । 

व्यास्या--इस साखी में एक विरहिणी वाथिका के माध्यम से जीव की कातरता 
एवं मिलनोत्कण्ठता की व्यञूजना निहित है । 

विरहिणी कहती है कि मेरा प्रियतम विदेश में रम रहा हैं। उससे मिलने का अवसर 
वीता जा रहा हैँ । यह क्षणभंगुर शरीर न जाने कब नष्ट हो जाय ? अतः वह प्रियतम 
से आर्तस्वर में निवेदन करती है कि हे प्रिय ! तुम्हारे विदेश-वास के कारण लोग मुझ पर 
नानाप्रकार के कलंक लगाते है । हे प्रियतम ! तुम शीघ्र आकर मेरे इस कलंक को 
मिठाओ और लोगो में व्याप्त भ्रम ओर संशय को दूर कर दो । 

जीव को इस ससार में यह अवसर मिला हैं कि वह प्रभु का सन्लिष्य प्राप्त कर ' 
सके । उसे यह कार्य थोड़ी-सी जायु में ही करना हैं । किन्तु मोह और भज्ञान के कारण 
उसे ऐसा प्रतीत होता है कि प्रभु कही दूर देश में है । ( यद्यपि वह उसके भीतर हो है ) 
जीव ऐसी स्थिति में अपने को पा३ र प्रभु से अतुनय करता है कि हे प्रभु ! नर तन के 
रूप में आपसे मिलन का जो मुझे सुअवसर मिला था, उसको सम्पन्न न कर सकते के 
कारण मुझे जो कर्क लगा है, उसे आप क्षपाकर दुर कीजिए । इससे मानव-जीवन के 
लक्ष्य को प्राप्त न कर सकने के कारण मेरे प्रति व्याप्त भ्रम ओर संशय दुर हो जाएगा । 

अलंकार--अन्योक्ति । 


कबोर करत है बीनती,? भौसागर के ताँ६7। 

बंदे पर जीरा हुवे," जम कौ बरजि ग़ुसांइ ॥ ५ ॥ 
शब्दाथ--ताँइ ल्‍ कारण, लिए । वंदेन्सेवक । जोराज्ञत्याचार | बरजिल्रोंकिए । 
१. ना० अ०-रहया। ? ना० ग्र०--उतारी केंसवा, हसु०, थु०-उतारो राम जी । १ घु०-कबिरा, 


तिवारी-कवीर विचारा करे वीनती । ४ ना० प्र०-तई, हनु०-मोहि | ७ ना० प्र०-ऊपरि जोर होत 
है । ६ ना० श्र०-कू वरित, हनु“-को वरजहु नाहि। 


३३० ; कबीर वाड्मथ ; खंण्द ३ : साखी 


व्यास्या--भवसागर में पडने के कारण कबीर प्रभु से विनम्न प्रार्थना करते हैं कि 
मुझे यम भयंकर यातना दे रहा हैं। आप उससे मेरा उद्धार कीजिए । मुझे जन्म-मरण 
के बन्धन से मुक्त कीजिए । 


हज काबे हूं छोें गया, केती बार कवीर। 
मोराँ सुझ्से क्या खता, छुखों न बोले पीर॥६॥ 


हज (अ०)ल्‍मुसलूमानों का एक बामिक कृत्य जो मकके में जाकर अदा करना पड़ता 
हैं । कावे (अ०) > मवके की एक इमारत जिसे मुसलमान ईश्वर का घर समझते है । 
मीर्रा (फा०)झचबड़ें लोग, सत्‌गुरु। केती>कितनी । खता (अ०)ल्‍दोप, अपराध | मुर्खा८ 
मुख से । पीर (फा०)>धर्मगुरु । 

यहाँ कबीर साधारण सावक के प्रतिनिधि के रूप में कह रहे है कि में साधना का 
लोकमान्य मार्ग अर्थात्‌ तीर्थ, त्रतादि कर चुका हूँ । मैं न जाने फिंतनी बार हज हो आया 
ओऔर काबा भी गया। में सभी अभिनज्ञात ( 7९०००हए ००० ) साधनों का अवलंब ले 
चुका हैँ । भव मेरे में क्या दोप रह गया कि फिर भी गुरु मेरे प्रति उन्मुख नही होता । 

व्यव्जना यह है कि सतृगृुरु वाह्याचार को महत्व नही देवा । बहू केवल शिष्य की 
भान्तरिक निष्ठा और नम्नता पर ही रीक्षता है भर उप्तको भोर भथाह्षष्ठ होता है 

अलंकार --विश्येपोक्ति । _ 


मेरा मन ज्यों वुज्ञ सों,' यो जे* तेरा होइ। 
तातार लोहा यो मिले, संधि लखें* नह कोइ ॥ ७१ 
“-७९७॥ 
शब्दाथ--संधि ८ जोड़ । ताता *तप्त, गर्म । 


व्याख्या--कवीर कहते हैं कि जिस प्रकार मेरा मन आपमें अनुरक्त है, यदि आप 
उसी प्रकार मुझे अपनाने के लिए तेयार हों तो हम दोनो मिलकर उसकी प्रकार एकाकार 
हो सकते है, जैसे लोहे के दो गर्म टुकड़े मिलकर इस प्रकार एकाकार हो जाते हैं कि उनमें 
जोड़ या संधिस्थल नही प्रतीत होता । 

टिप्पणी--इस साखो में प्रभु से वरण' करने के लिए अनुनय की गई है । कठोप- 
निपद्‌ में भी कहा गया है;- 

तायमात्मा प्रवचनेन रूभ्यो, 
न मेधया न बहुना श्रृतेन। 


१ हे ना० प्र०--ज्यूं' मन मेरा तुझ सो । २. तिवारी, हलु०-जो । ३. तिवारी-तौ अहरनि ताता 
छोह ज्यों, हनु०-अहरन ताती लोह ज्यों | ४. ना० प्र०-न रूखई । 


(५६) बीनती को अंग : ३३१ 


यमेवेप वृणुते तेन लम्य- 

स्तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुस्‍्वाम्‌ । 

( कठो ०-१/२/२३ ) 
वह भात्मा न तो वेदाध्ययन से प्राप्त हो सकता है, न घारणा शक्ति से और न 
बहुत उपदेश से । जिसको पात्र समझकर वह वरण करता है, उसी के द्वारा वह (आत्मा) 
प्राप्त हो सकता हैं और उसी के प्रति वह (आत्मा) अपने सूक्ष्म स्वरूप को अभिव्यक्त कर 
देता है । - 
अलंकार--उपमा । 


4 


(५७ ) साषीमूत को अंग 


सापीभूत--इस भंग में 'सापीभूत' शब्द का विद्येप अर्थ है । मानव-चेतना की चार 
भवस्थाएँ है-जाग्रत, स्वप्न, सुपृप्ति मौर घुरीय । जाग्रत, स्वप्न थोर सुपुप्ति के हारा 
हमारा सासारिक जीवन चलता रहता है। इन तीनो की चेतना मनोवैज्ञानिक अहं 
( ?5५०॥००६००१-४०॥ ) की चेतना हैं । इसी के द्वारा हम संसार के सारे जीवन की 
निर्वाह करते हैं। इन तोनों भवस्थानी का इष्ठा 'तुरीया चेतना हैं। तुरीय शब्द का 
अर्थ है--वौथा । यह तीनो अवस्थाओ से परे हैं। इसीलिए इसका नाम 'तुरीय' 
हैं। यह चोथी अवस्था अन्य तीनो अवस्थाओ की साक्षी है। यह मानव का तात्विक भहूं 
( (०६४-२7॥४आ००१-5७४॥ ) है । यही हमारा वाधघ्तविक आत्मा है। वह काम, क्रोध, 
लोभ, राग-हेप तथा सासारिक जीवन के अन्य कार्यो में लिप्त नही होता । उनका केवल 
साक्षी होता है। इसीलिए उसे साक्षि-चैतन्य' कहते है । यह 'साक्षि-चैतन्य अपने 
स्वरूप को जानता रहता हैं। इसी 'ताक्षी' के विपय में प्रस्तुत भंग लिख, गया है । 
कबीर में साक्षो” शब्द दो आर्थों में प्रयुक्त हुआ हँ--एक तो उपनिपदों का साक्षि- 
चैतन्य जो प्रस्तुत संदर्भ में है और दूसरे 'सदुगुरु' के भर्य में, जो परम सत्य का साक्षी 
है और उस सत्य का साक्ष्य सरों के प्रति देता है। अन्य अंगों में साखी' शब्द इसी 
दूसरे बर्थ में प्रयुक्त है । 
कबीर" पुछे राम सो, सकछ भुवत्रपति राइ३। 
सबही करि अलगा* रही ", सो ब्रिधि देहु* बताई ॥ १ ॥ 
शब्दा4--राइल्‍राजा, स्वामी । विधि > उपाय । 
व्यास्या--कवी र राम से पूछते है कि आप सम्पूर्ण संसार के स्वामी हैं । आप समस्त 
रचना करके, माया के सम्पूर्ण खेल करके भी उसमें लिप्त नही होते । एक साक्षो के रूप 
में अलग रहते हैं। यह कैसे ? कृपा कर वह विधि मुझे भी बता दीजिए । 
जलंकार--भतद्गुण । 
जिहि बरियाँ साई” मिले, तासु“ न जानें? और । 
सब को?" सुख दे सबद करि, अपनी अपनी" ठोर॥ २॥ 
श्रव्दार्थ--बरियाँ > बेला, समय । तासु-उसको । सबद>अब्द, अनाहत नाद । 





१ थु०-कविरा | $ ला० ग्र०-कूँ । 2 वि०, शु०-भवन पतिराय । ४. दनु०, वि०, यु०-न्यारा 
रहे । ५ ना० प्र०-रही । ६, ना० प्र०-हमहि, वि०, य्ु०-सोई देहु वताड । ७ वतिवारी--साहिब । 
८. ना० मर०--ताप्त । ९, ना० अ०--जार्णे, वि०-ता समान नहिं और | १० ता प्र०-कूँ, हनु०- 
का । ११ ना० प्र०-अपरणी-अपणी । 


(५७) सापीभूत को अंग ; ३३३ 


व्याक्या “जिस वेला में स्वामी से मिलन होता है भर्थात्‌ प्रभु का साक्षात्कार 
होता है, उसे दूसरा कोई नहीं जान सकता अर्थात्‌ वह साधक और स्वामी के बीच की 
वात हैं। वह सवको अपनी-अपनी जगह पर अर्वात्‌ अपने-अपने कर्म, आचार भौर पात्रता 
के अनुसार शब्द ( अवाहुत नाद ) के द्वारा अपने को प्रकट कर आनंद देता हैं । 
कवीर सन का बाहुला, ऊंड़ा बहे असोस। 
देखत ही वह में पड़, दई किसा को दोस ॥ ३४७ 
>+८०० ऐे 
शब्दार्थ--बाहुला ८ बहाव, नाछा । ऊँड़ा ( राज० ) ७ गहरा । असोस ८ अशोष्य, 
जो सूखे नहीं । दह < ( सं० हृद ), कुण्ड । किसाऋकिसका । 
च्याख्या--क्रवीर कहते हैं कि मत का नाला बहुत गहरा होता है और उसका जरू 
जल्दी सूखता नही है । जो व्यक्ति जाव-वूझकर मनरूपी कुण्ड में गरिरता है अर्थात्‌ वासना- 
पूर्ण मन में रमण करता है, उसके लिए किसे दोष दिया जाय ? 
अलेकार--छूपक । 
व्प्पणी--बह साखी अन्य क्रिसी पाठ में नही मिलती और 'सापीभूत को कग' मे 
उपयुक्त भी नही प्रतीत होती । 


( ५८ ) वेली को अंग 


अब तौ ऐसी हू पड़ी", नाँ* तुप्तरी नाँबेलि। 
जालन आँनीः छाकड़ी, ऊठी कूपल मेलि5॥ १७ 


शब्दा्थ--तुमरीरतितलीकी ( प्र० अ० ) वासना। वेंलि्् प्र०्अ० ) माया। 
जालन<जछाने के लिए । आँनी>लाई गई । कुंपल>अंकुर । मेलि>पनपते हुए । 

व्याख्या --माया रूपी वेलि विचित्र हैं। साधारफ्त: साधक कुछ साधना के पदचात्‌ 
यह समझने लगता है 'कि अब मैंने इस पर विजय प्राप्त कर ली है। अब न तो माय - 
रूपी वेलि रह गई और न उसका फल-नतु मड़ी अर्थात्‌ माया-वेलि के ऊपर हमारा इतना 
अधिकार हो गया है कि भव न तो माया का प्रभाव रह गया है और न उससे उत्पन्न 
वासना रूपी तुमड़े ( फठ ) ही रह गये हैँ । किन्तु जब वह उस माया रूपी बेलि को 
शुष्क लकड़ी समझकर उसे जलाने अथवा पूर्णतः नष्ठ करने का प्रयत्न करता है, तब 
वह यह देक्षकर चकित हो जाता हैं कि जिस वेलि को वह सुखी लकड़ी समझ चुका था 
और उसे पूर्णतः जलाने को तैयार था, उसमें छिपी हुई नई कोपरे निकल पड़ी । 


टिप्पणी--माया अविद्या ( आध्यात्मिक अज्ञान ) के कारण हैं। उसी अविद्या से 
अस्मिता, राग-हैप, अभिनिवेश आदि क्लेश होते है । पातंजल योग के द्वितीय पाद का 
चौथा सूत्र हैं-- 

“अविदा क्षेत्रमुत्तरेपां प्रसुप्ततनुविच्छिन्नोदाराणाम्‌' ॥| '४ ॥। 

अर्थातू>-भविद्या अध्मिता, राग-द्वेप आदि क्लेशो की प्रसवभूमि है। ये बलेश चार 
रूप में रहते है--असुप्त, तनु, विच्छिनत्न और उदार । प्रसुप्त वह अवस्था है जिसमें चेतना 
में अविद्याप्रसुत वासनाएँ शक्तिपात्र रूप में, बीज भाव में विद्यमान रहती है| वे अवसर 
पाकर, आरूम्बन पाकर जग जाती है, कार्यशोल हो जाती है । 

इस साखी के द्वितीय चरण में 'ऊठो कोपल मेंलि' का भाव यही है कि हम जिस 
माया को सूखी लकड़ी के समात नष्टप्राथ समझकर जलाने चले थे, आश्चर्य यही है कि 
उसी से फिर नई कोंपले निकलने छंग्री । ये नई कोंपले प्रसुप्त वासनाएँ है जो चित्त में 
छिपी पड़ी रहती है। इसलिए अविद्या-माया पृण ज्ञावोदय के बिना नही जलाई जा 
सकती । 

अलेकार--भ्रान्तिमान्‌ । 


१ यु०-परी । २. ना० प्र०-नाँ तूं' बढ़ी न । ३, ना० अ०-जारकूण आणी । ४ वान्य०-मेल्दि 


(५८) बेली को अंग : ३३० 


आगे आगे दो जलें,!' पीछे हरिया” होइ। 
बलिहारी ता? विरष की, जड़ काटे: फल होइ ॥ २॥ 
शब्दार्थ--दो - दावाग्नि। विर॒प £ वृक्ष ! 
व्याख्या--माया-वन अद्भुत है । जब हम इसको जलाते हैँ तो यह ज्यों-ज्यों आगे 
से जलता है, त्यों-त्यों पीछे से हरा होता जाता है, अर्थात्‌ हम माया का क्लत्रिम रूप से 
निग्रह नहीं कर सकते । उसे हम जितना ही दवते हैं, उतनी ही माया-प्रसृुत वासनाएँ 
चित्त में प्रसुतत रूप में छिप जाती हैँ और वाद में आल्म्बन पाकर पुनः जग उठती हैं 
ओर वार्यशील हो जाती है। 'जलाने' का भाव है--$ज्रिम साधनों से वासनामों को 
दवाना और 'हरा' होने का भाव है--उनका पुऑ्रः कार्यक्षम हो उठता । साधक समझता 
है कि वासना जल गयी; परन्तु वह पुनः अंकुरित हो उठ्ती है । 
इस अविद्या माया रूपी वृक्ष की वलिहारी हैं। सामान्य वृक्ष जड़ काटने से फल 
नहीं दे सकते, किन्तु माया-वृक्ष जब समूल नष्ट कर दिया जाता है, जड़ से काठ दिय 
जाता है, तभी मुक्ति रूपी फल की प्राप्ति होती हैँ । 
व्प्पणी--जड़ काटे फछ होइ! के विरोधाभास में जड़ काटने में माया का 
संकेत है और 'फल होइ' में 'मृक्ति' का संकेत है । 
अलंकार--व्यतिरेक, विरोबाभास | 
जें काटों" तो डहडही, सींचों' तो कुम्हिलाइ। 
इस गुनवन्ती* बेलि का, कछु गुन कहा” न जाइ ॥ ३ ॥ 
शब्दा्थं--डहडही ८ हरी-भरी, छहलहाती । 
व्याख्या--यह माया-वेलि विचित्र एवं असामान्य है। यदि इसको काटा जाय तो 
यह हरी-भरी तथा पल्‍लवित हो उठती है और यदि इसको सीचा जाय तो मुरक्षा जाती 
है । इस अद्भुत गुणवाली वेलि की विशेषताओं का वर्णन नहीं किया जा सकता | 
इस उलटवाँसी का भाव यह हैं कि ज्यों-ज्यों हठयूर्ण साधना या कृत्रिम उपायों से 
वासना को दवाने 'की चेष्ठ की जाती है, आघुनिक मनोविश्लेषण (299०॥०-शगथ 995) 
के शब्दों में वह त्यो-त्यो हरी भरी हो जाती हैं अर्थात्‌ पनपक्रर बलबतो हो जाती है 
और जब भक्ति अथवा ज्ञानहपी सुवा-रस से इसको सीचा जाता है, तब यह मुरझा 
जाती है । 
जलंकार--( १) व्यतिरेंक, (२) विरोधाभास, (३) 'गुणवंती' शब्द में इलेप है, 
यह तिगुणात्मिका ( सत्व, रजत, तमस ) का भी बोबक है और वैशिष्टय का भो । 
१ यु०-धा वर, हसु०-दव वरें । २. तिवारी, हनु०-हरियर । ३. तिवारी-तैहि बिरिख; हनु० 


यु०-ता वृक्ष । ४ ना० ग्रन्‍--काट्याँ ' ५. बि०, घु०-का्ट । ६ ०-सीच, वि०-सीचे | 
७. ना० अ०-गुणवन्ती । ८, तिवारी--कल्ु घन वरनि, ना० अ०-छुछ मुर्ण क्यों । 


३३१६ ४ कबीर वाढः सय : खण्ड ३ : साखी 


आँगन" बेलि अकास" फल, अनव्यावर३ का दूध । 
ससा सोंग की धनुहड़ी” रसे वाल का पुत्॥ ४७ 
शब्दार्थ--अनव्यावर-विना विभाई हुई। सस्ता-शशक, खरगोश । घनुहडी-छोटा 
धनुष । रमै-रमण करना, खेलना । 
व्याख्य--इस अंग्र में माया को बवेलि कहा गया हैं। उसी क्रम में प्रस्तुत 
साखी भी है। 
माया को अघटनघटनापटीयसी” कहा गया है। असम्भाव्य को सम्भाव्य बना देना 
माया की विशेषता है। यहाँ उसी असम्भाग्य की सम्माव्य-प्रतीति को सम्पुष्ट करने वाले 
चार उदाहरण दिये गये हैं । 
अनिर्वचनीय माया द्वारा प्रपंच का नाटक उसी प्रकार अकथनीय तथा अघटन को 
घटित करने का इन्द्रजाल है, जैसे वेछि का भाँगन में होना और उसका फर आकाश में 
होना, अनव्याई गाय का दूध, खरगोश का सीग ओर वंध्या स्त्रो के पुत्र का खेलना । 
अलंकार ऑगन वेलि अक्रास फल में असंगति । 
कबीर' कड़ ई बेलड़ी, कड़ वा ही फल होइ। 
सिद्ध? नाम तब पाइए, जें* बेल बिछोहा होइ॥ ५१ 
व्याख्या --कब्रीर कहते है कि यह माया-वेलि कड ई होती हैँ और इसका फल भी 
कड वा होता है । माया में अनुरक्त रहनेवाला व्यक्ति वासना को कटुता से भाक्रान्त रहता 
हैं । यदि कोई इस मायारूपी वेलि से अपने को पृथक कर ले तो वह सिद्ध नाम प्राप्त कर 
सकता है भर्थातव्‌ सिद्ध हो जाता है । 
अलंकार--रूपकातिशयोक्ति । 
सिद्ध भया तो क्या भया,' चहुँदिसि फूटी बास। 
अजहुँ१ ? बीज अंक्र है,' ' फिर)* ऊगन की आस ॥ ६ ॥ 
+-८०६॥ 
शब्दाथ --बास-सुगंध ( छा० अ० ) ख्याति । आस-सम्भावना । 
व्यास्या--यदि सिद्ध हो जाने की रुयाति चारो ओर फैछ गयी तो इससे क्या छाभ ? 
सायाख्पी बीज कौर उसका वासनारूपी अंकुर अब भी हृदय में विद्यमान हैं और उसके 
पुनः पनपने की सम्भावना विद्यमान हैं। गत. साधक को बहुत ही सावधान रहना 
चाहिए । 
अलंकार--बीज अंकूर' में रूपकातिशयोक्ति । 
छ 








१. ना० प्र०-ऑगणि | २ ना० अ०-अकासि | ३ ना० श्र०-अण व्यातर । ४. थु०, वि०--के 

धनुप की, दनु०--के धनुप करि, ना० प्र०-ध्रनहदी | ५ हनु०--खेलें, वि०-खेंच वाझ सुत सध 

यु०-कविरा कड़वी। ७ ना० ग्र>-साथ नाव । ८ यु०-जव | ६ ना० प्र०-छीव भई तव का भया । 
१०, हनु ०--औरो । ११ हसनु०, थु०-में । १९ ना० प्र०--भी छगण, गुप्त--भी उगण । 


( ४० ) अबिहड़ को अंग 


कबीर" साथी सोइ* किया, ढुख सुख जाहि न कोइर। 
हिलि मिलि कै” संग खेलिहें, कदे" बिछोह नहोइ॥ १४७ 
व्याख्या--कवी र कहते है कि मैंने उस प्रभु को अपना साथी बनाया है जो सुख- 
दुःख आदि इन्द्रों से परे है । मैं उससे हिल-मिल्कर, सदा युक्त रहकर खेलूंगा भर्थात्‌ 
जीवन व्यतीत करूँगा । उससे कभी वियुक्त नही होऊँगा । उससे कभी विछुड़न नही होगी। 


फ़बीर  सलिरजनहार विन, मेरा हितू न कोइ। 
गुन औगुन* बिहड़ें” नहीं, स्वार्थ बंधी८ लोइ ७ ३ 
शब्दार्थ--सिरजनहार-स्रष्ठा । हितू-हिंतैपी । बिहड्नैंज्अंतर करना, बिलगाना, 
अलग करना | बंधी-ञबे हुए । लोइ-लोग । 
व्यास्या--कवीर प्रभु के अनुग्रह में अपनी आस्था व्यक्त करते हुए कहते है कि स्रष्ठ 
के सिवाय मेरा कोई अन्य हितैपी नही है । वह गुण और अवगुण में अन्तर नही करता है 
मर्थात्‌ पापी और पुण्पात्मा का भेद नही करता है । उसके प्रति जो अनु राग रखता है, वह 
चाहे पापी हो या पृण्यात्मा, प्रभु उस पर अनुग्रह करते हैं। अन्य सभी लोग स्वार्थ में 
बेंधे हुए हैं । 
आदि मध्य" अरु अंत लॉ, अबिहड़ सदा अभंग? ९ | 
कबीर उस करतार का*१, सेवक तजे न संग** 0३७ 
--<८०० 
शब्दार्थ--लौ-तक । बविहइन्त्रवियुक्त । अभंग--अटूट, लगातार । करतार-स्रश । 
व्यास्या--अनश्वर, अभंग प्रभु जिसका न कोई भादि है, न मध्य और न अंत, 
वह मेरें जीवन के आदि, मच्य ओर अंत तक वर्घात्‌ जन्म, जीवन भौर मृत्यु-पर्यन्त सदा, 
लगातार मुझसे अवियुक्त रहता हैं। कवीर कहते है कि सेवक को ऐसे प्रभु का कभी 
साथ नही छोड़ना चाहिए । 


हक 


१, थु०--साथी तो सोई किया । २ ना० ग्र०--सो । ३. ना० अ्०--जाके सुख दुख नहीं कोइ 
४. ना० अ०-ह करि खेलिस्यू , अन्य-के संग खेल । ७ हनु०, वि०, यु०-कतरहूँ । 8, ना० ग्ृ०- 
गुण जौयुण । ७ वि०-बेटें] ८. वि०--बंधा । ६. ना० अ०--मधि । १०. यु०--अभय झ सदा 
अमंग। ११. ना० श्र०--की । १० उन्नु०, वि०, यु०--कमो न छादे संग । 

२२ 


हु 


साखियों की वर्णानुक्रम सूची 


साखी 

ञ्‌ 
भंक भरे भरि भेटिया 
भेंखियन तो झाँई परी 
जेखिया प्रेम कसाइयाँ 
मेंतरि केवल प्रकासिया 
अम्बर कुंजा कुरल्या 
अंमृत बरसे होरा निपजे 
अंदेसो नहि भाजित्ती 
अंधा नर चेते नही 
भग्रम अग्रोचर गमि नही 
अनरते सुख सोवना 
अनहद बाज नीझर झरे 
अनल अकासां घर किया 
भव के जे साईं मिल्े 
भव तो ऐसी होइ परी 
नव तो ऐसी होइ परी 
अव तो जूजे ही वें 
भव तो मैं ऐसा भया 
गवरन की क्या वरनिए 
अनी सुहेली पेल को 
नहेड़ी से छाइया 

भा 


भाँगन वेलि अकास फल 
आइ न सकक्‍कीं पुज्म पी 
भाकासे मृखि औधा कुंभा 
भागे आगे दी जे 

गागि कह दाल नही 
थाग्रि जु छाग्रो मोर महि 
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दी लागी सायर जला 
दो की दाधी लाकड़ी 
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घरती भर असमात्त बिचि 
घरती गगन पवन नहिं होता 
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२२६ 
७१ 


धवणि घ्वती रहि गई 

न्त 
नर नारी धव नरक हैं 
सलती सायर घर किया 
नवसत साजें कामिनी 
नाँ कछु किया न करि सका 
नाँ गुर मिल्यां न सिप भया 
नाँव न जांने याँव का 
नॉन्‍्हा काती चित्त दे 
साना भोजन स्वाद सुख 
तारि नसावे तीनि गुन 
नारि पराई आपनी 
नारी कुंड नरक का 
तारी सेती नेह 
निघड़क बैठा राम बिन 
निगुसावां वहि जाएगा 
निन्दक नियरे राखिए 
निन्‍्दक दूरि न कीजिए 
निर्मल बूँद बकास की 
निरमल हरि का नाँव सौं 

निरवेरी निहकामंता 

निस अधियारी कारण 
निहचल निधि मिलाइ तत 
भोर पियावद वया फिरे 
नींव बिहना देहुरा 
नेत हमारे दावरे 
नैना बंतरि भाव तू 
ननाँ बेंतरि जाव तूँ 
नैना चीझ्चर छाइया 
नो सन सूत अद्रुझिया 

प्‌ 
पंखि उड़ानी गगन को 
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साखियों की वर्णावुक्कंस सूची : ३४७ 


पंखि उड़ानी गगन की 
पच्‌ संग्री पिव पिव करे 
पंडित सेती कहि रहा 
पंडित सेती कहि रहा 
पंथी ऊमी पंथ सिरि 
पक ले वृूड़ी पिरथवी 
पद गाए मन हरपियाँ 
पद गावे लौलीन हूँ 
परवत परबत में फिरा 
परनारी राता फिरे 
परनारी पर सुन्दरी 
परनारी के राचमें 
परनारी की राचनों 
पहिले बुरा कमाइ करि 
पहुँचंगे तब कहँगे 

पांइं पदारथ पेलि करि 
पॉडर पिंजर मन भेंवर 
पानी केरा बुदबुदा 
पानी केरा पूतरा 
पानी माँहीं परजली 
पानी ही तें हिम भया 
पानी हू ते पातरा 
पापी पूजा वैप्ति करि 
पारबव्रह्म वड़ मोतिया 
पारब्रह्म के तेज का 
पावक रूपी राम हैं 
पारोसी सो रूठना 
पांता पकड़ा प्रेम का 
पासि विनंठा कापड़ा 
पाहन केरा पूचछा 
पाहन को क्‍या पूलिए 
पाहुन टाँकि न तौलिए 
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पिजर प्रेम प्रकासिया 
पिजर प्रेम प्रकासिया 
पीछे छागा जाइ था 
पीलक दौड़ी साँडर्या 
पुर पट्टन सूबस बसे 
पूरे सूं परचा भया 
पूत पियारो पिता को 
पैडे मोती बवीखरे 
पोथी पढ़ि पढि जग मुवा 
प्रान पिंड की तजि चले 
प्रेम न बारी ऊपजे 
प्रेमी हुँढत में फिरी 
फ 
फाटे दीदे मैं फिल्ें 
फारि पटोरा धज करूं 
बे 


बगुली तीर बिटालिया 
बरिया बीती बल गया 
वरिया वीती बल गया 
बलिहारी गुरु आपकी 
वसे अपिण्डी पिण्ड मैं 
वसुधा वन बहु भाँति है 
बहुत दितनन की जोवती 
वाड़ि चढंती वेलि ज्यूँ 
वाम्हन गुरू जगत का 
बारी बारी आपनी 
वासुरि गमि ना रैनि गमि 
वायुरि सुख नाँ रैनि सुख 
विरह जलाई मैं जलौं 
विरह भुवंगम तन बसे 
विरह भुवंगम पैसि करि 
बिरहा वुरहा जिमति कहो 
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२१७ 
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२९६ 
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९१ 
२२९ 

३४ 
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बिरहिन ऊठे भी पढ़े 
चिरहिन ऊभी पंथ सिरि 
विरहिन थी तो क्यो रही 
बूड़ा था पै ऊबरा 

बंद मुवा रोगी मुवा 
वैरागी विरकत भला 
बैसनों भया तो क्या भया 


भ 
भगति दुहेली राम को 
भगति दुहेली राम की 
भगति दुहेली राम की 
भगति दुवारा साँकरा 
भगति बियाड़ी कामियाँ 
भगति भजन हरि नाँव है 
भगति हजारी कावड़ा 
भरम न भागा जीव का 
भला सुह्देछा ऊपरा 
भली भई जु गुर मिल्या 
भली भई जु भे पड्या 
भारी कहूँ त बहु डरों 
भूखा भूखा क्‍या करे 
भेरा पाया सरव का 
भोले भूछी खसम के 
भो सागर जल विप भरा 
मे 
मंदिर माँही झलकती 
मथुरा जावै द्वारिका 
मन उल्टा दरिया मिला 
मन के मते न चालिए 
मन गोरख मन ग्रोविद 
मन जाने सब बात 
सन दीयां मन पाइए 
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३५ 
३४ 
४ 
१३ 
२६२ 
२३१ 
१९६ 


२८२ 
२८३ 
२८३ 
१३५ 
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२११ 
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४५ 
२४६ 
३११ 


२९४ 


८५ 
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१२७ 
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मन नहिं छाड़ विपे 
मत नहिं मारा मत करि 
मन परतीति न प्रेम रस 
मन फादा बाइक दुरै 
मन मथुरा विल द्वारिका 
मन सारया ममिता मुई 
मन मैवासी मूँड़ि ले 
मत लाग्ा उन्मन्त सौ 
भन छागा उन्मन्न सीं 
मना मनोरथ छाड़ि दे 
भनुवाँ ती अवर वसा 
ममता मेरा क्‍या करे 
भरते मरते जग मुवा 
माँइ विडाणी बाप चिड़ 
माँगन मरन समान हैं 
माटी मलनि कुम्हार की 
मानसरोवर सुमर जू 
माँनि महातम प्रेम रस 
मानुप जनम दुलभ है 
माया ठजी तो दया भया 
>ज्लाया दासी संत की 
साया, दीपक नर पतंग 
सर मु स्वर त्रिविध का 
० बाई से मल मुच्रा 
की झलि जग जरे 
ले महोव॑ती 
७. - किमी यो कहूँ 
“ ज्ञाद गुड़ में गड़ि रहो 
मारा हैं जे मरेगा 
मारी मरू कुसंग की 
साला फैरे मनमुखी 
माला फेरे मनमुखी 
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साखियों की वर्णानुक्रम सूची : 


माला पहरुयाँ कछ नही 
माला पहरयाँ कछ नहीं 
माला पहरुयाँ कछु नहीं 
माला पहरया कछु नहीं 
मीठा खाँड़ मधूकरी 
मूँवा पीछे जिनि मिल 
मूड मुड़ावत दिन गए 
मूरिप संग न कीजिए 
मेर निसानी मीच की 
मेरा मन सुमिर राम को 
मेरा मुझ सें कुछ नहीं 
मेरा मन ज्यो तुज्झ सों 
मेरि मिटी मुकठा भया 
मेरे संगी दोइ जना 
मेरे मन मैं परि गई 
मेरे संत कोइ नही 
मैं अकेल ए दोइ जना 
मैं जानयो पढ़िवी भलौ 
मैं जानू हरि दूरि है 
मैंमता अविगत रता 
मैंमता तिन माँ चरै 
मैंमता मन मारि छे 
मैमता मत मारि रे 
मैं मैं मेरी जिनि करे 
मैं में बड़ी बलाइ है 
मैत्राध्षा मोई किया 
मोर तोर की जेवरी 
मृतक को घी जो तही 
य 
यह तन काचा कुंभ है 
यह तन काचा कुंभ है 
यह तन जारी मसि करो 
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यह तन जारी मसि करो 
यह तन तो सब बन भया 
यह मन दीजे तासु कीं 
यह सब झूठो बंदगी 

यह मन फठकि पहछाड़ि ले 
यही उदर के कारन 

यहु जिव आया दूरि ते 
या तन का दिवला कर 


रु 


रचनहार को चीन्हि ले 
रन बीरज की कली 

रहे मिराला माँड ते 
राखनहारे वाहिरा 

राती रूनी विरहिनी 
राम कहा तिन कहि लिया 
राम जपत दालिद भला 
राम नाँम करि बोहड़ा 
राम नाम के पटंतरे 

राम नाम जाना नहीं 
राम नाम जाना नहीं 
राम नाम जाना नही 
राम नाम सौ दिल मिला 
रॉम नाम तिहुँ लोक मैं 
राम पियारा छांड़ि करि 
राम राव सव कोइ कह 
राम रसाइन प्रेम रस 
राम वियोगी तन विकरू 
रॉमहि धोरा जानि करि 
रासि पराई राखताँ 

रैना दूर बिछोहिया 
रोड़ा हू रहु वाद का 
रोवनहारे भी मुए 


३७ 
११९६ 
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३०१ 
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ल 
लंबा मारग दूरि धर 
लूटि सके तो लूटि है 
लूटि सके तौ लूटियौ 
लेखा देना सोहरा 
लोग विचारा निन्‍्दई 


व 
विष के बच मैं घर किया 
विष बिलंबी आतमा 

स 
संत न बाघ गाठरी 
संत न छाँडे संतई 
संपुट माँहि समाइया 
संसारी साकत भला 
ससे खाया सकल जग 
सकल वरण एकत्र ह्ै 
सचु पाया सुख ऊपजा 
सतगंठी कोपीन दै 
सतगुरु ऐसा चाहिए 
सतगुरु की महिमा अनंत 
सतगुरु के सदके करू 
सतगुर वपुरा क्या करे 
सतगुरु मार॒या वाण भरि 
सतगुरु मिल्या तो क्या भया 
सतगुरु सर्वा न को सगा 
सतगुरु साँचा सूरिवाँ 
सतगुरु साँचा सुरिवां 
सतगुरु साँचा सुरिवाँ 
सदगुरु शब्द कमान ले 
सतगुरु हम सूँ रीक्षि करि 
सत्ती जरन कौ नीकसी 
सती जरन कौ नीकसी 
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सती पुकार सलि चढ़ी 
सती विचारी सत किया 
सती संत्तोषी सावधान 
सती सूरतन साहि करि 
सद पांनी पातारू का 
सपने में साई मिला 
सब आसन जासा तर्णा 
सव धेटि मेरा साँइर्या.. 
सर्व जग सूता नींद भरि 
सबकों वूजत मैं फिरों 
सब रग्म तंत रबाव तन 
सबब रसाइन हम किया 
समुंदर छागी आंगि 
सरपहि दूध पिलाइए 
सहज सहज सव कोइ कहे 
सहज सहज सब कोइ कहै 
सहज सहज सब कोइ कह 
सहज सहजे सब गए 
साँई मेरा वानियां 
सरई सेती चोरियां 
साँई सेती साँच चलि 
गा. सो सब होत हैं 
माया ५ 
मय गे का जैवड़ा ।॒ 
माया'। दिये मत्ति न्‍ 
पाया हि की मसि करे 
4द जु वाजते 
७...  नाही सीप नहिं 
सारा बहुत पुकारिया 
, सारा सूरा वहु भिल्े 
सिद्ध भया तो क्या भया 
सिर सांटे हरि सेविए 
स्व सत्ती दिसि को जु्े 
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साखियों की वर्णोनुक्रम सूची : 


सीख भई संसार से 
सीतलता के कारने 
सीतलता तब जानिए 
सीस काटि पासंग किया 
सुंदरि ते यूली भली 
सुखिया सव संसार है 
सुरग नरक ते में रहा 
सुर मर थाके मुनि जनाँ 
घुरति ढीकुली लेज लो 
सुरति समानी निरत्ति मैं 
सुरति समानी निरति मैं 
सूर समाना चाँद मैं 
सूरा जूझ गिरद सो 
सूरा तवही परखिए 
सूरे सीस उत्तारिया 
यूरे सार संवाहिया 
सेख सबूरी वाहिरा 
सेवें साल्गिराम कौ 
सेव सालिगराम कौ 
सोई आंसू साजना 
सीई आखर सोई बैन 
सी. साँई तत मैं बसे 
स्वॉग पहिरि सोहरा भया 
स्वामी सेवक एक मत 
स्वामी होना सोहरा 
लवामी हुतां सेंत का 
स्वारथ को सव कोइ सया 


हे 
हँसि हँसि कंत न वाइए 
हँसे न बोले उच्मनी 
हज कावे हूँ है गया 
हद छाड़ि बेहद गया 
हह्े छाँड़ि बेहद गया 
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३५२ : कबोर वाहसय : खण्ड ३ : साखी 


हम घर जारा आपनां 
हम देखत जग जात है 
हम भी पांहन पूजते 
हरिजन सेंतोी रूसना 
हरि जी यह विचारिया 
,हरि मोतिन की माल है 
हरि संगति सीतल भया 
हरि रस जे जन वेधिया 
हरि रस पीया जानिए 
हरि हीरा जन जीहरी 
हाँती खेली हरि मिले 


२७० 
२६५ 
१८५९ 
२०६ 
श्रे४ 
२३५ 

एछर्‌ 


“कल 


हांढ जरे ज्यों छाकड़ी 
हिन्दू मूए राम कहि 
हिरदा भीतरि भारती 


हिरदे भीतरि दो बल्ले 
हेरत हैरत है सखी 
हेरत हेरत है सखी 

है गे वाहन सघन घन 
है गै वाहन सघन घन 
ही तोहि पूछीं हे सी 
ही विरहा की लाकड़ी 


